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हि प्रथम संस्करण का 


वक्तव्य 

हिंदी-कवियों का एक gadag ठाकुर शिवसिंद सेंगर ने सन्‌ १८८३ ई० 
में प्रस्तुत किया था | उसके पीछे सन्‌ १८८६ में डाक्टर (miart) प्रियसन 
ने 'माडन बर्नाक्युलर लिटरेचर aa aed हिंदुस्तान? के नाम से एक वैसा a 
बड़ा कविचत्त-सग्रह निकाला । काशी की नागरीप्रचारिणी सभा का ध्यान आरंभ 
। ही में इस बात की ओर गया कि dealt इस्तैलिखित हिंदी पुस्तक देश के अनेक 
भागों में राज-पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। Ha: सरकार 
की ्राथिक सहायता से उसने सन्‌ १६०० से पुस्तकों की खोज का काम हाथ 
में लिया और १६११ तक ग्रपनी खोज की आठ रिपोटों में सैकड़ों ग्रज्ञात 
कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन्‌ १६१३ में इस 
सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्रबंधुओं ( श्रीयुत do श्यामबिहारी मिश्र 
| ae) ने अपना बड़ा भारी कवि-ृत्त-संग्रह “मिश्रबंधुःविनोद्‌?, जिसमें वर्त्तमान 
| काल के कवियों और लेखको का भी समावेश किया गया, तीन भागों में 
| प्रकाशित किया । 
| इधर जत्र से विश्वविद्यालय में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ तब 
} से उसके साहित्य के विचार-्ंखला-बद्ध इतिहास की आवश्यकता का श्रनुभव 
| छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे | शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों 
| के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन 
| 
| 
| 


जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएँ फूटती रही हैं, 
उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल-विभाग 
के चिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था | 
सात ग्राठ सौ वर्षों की संचित ग्रंथराशि सामने लगी हुई थी; पर ऐसी निर्दिष्ट 
सरशियों को उद्धावना नहीं हुई था जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत 
सामग्री का बर्गीकरण होता । भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केबल 


1 

| 
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कालक्रम से गुथी उपयुक्त इत्तमालाएँ साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ 
उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूँद्कर ale देना--यह भी न देखना कि किस 
खंड के भोतर क्या है, क्‍या नहीं-किसी दृत्त-संग्रह को इतिहास नहीं 
बना सकता । 

पाँच या छुः वर्ष हुए, छात्रों के उपयोग के खिए मैंने कुछ संज्षित नोट 
तैयार किए ये जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुईं 
प्रबृत्ति को लक्ष्य करके हिंदीं साहित्य के इतिहास के काल्न-विभाग ग्रौर रचना 
भी भिन्न-भिन्न शाखाश्रों के निरूपण का एक सच्चा ढाँचा खडा किया गया था। 
(हिंदी-शब्द-सागर” समाप्त हो जाने पर उनकी भूमिका के रूप में भाषा और 
साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया | अतः एक नियत समय के भीतर 
ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के 
लिये जितनी as सामग्री में जरूरी समझता था उतनी तो उस wale के 
भीतर न इकट्ठी हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने TA- 
कर यह कार्य पूरा किया। 

इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका AF में 
उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है 

पहले काल विभाग को लीजिए | जिस काल खंड के भीतर किसी विशेष 
ढंग की रचनाश्रों की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया 
है ओर उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है | 
इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। 
किसी एक ढंग की रचना को प्रचुरता से श्रभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग 
को रचनाओं में से चाहे किसी ( एक ) ढंग की रचना को ले वह परिमाण में 
प्रथम के बराबर न होगी; यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएँ मिलकर भी 
उसके बराबर न होंगी । जैसे, यदि किसी काल में पाँच ढंग की रचनाएँ २०, 4, 
६, ७ और २ के क्रम से मिलती हं तो जिस ढंग की रचना की १० पुस्तकें हैं 
उसकी प्रचुरता कही जायगी यद्यपि शेष श्रौर ढंग की सत्र पुस्तकें मिलकर २० 
हैं यह तो हुई पहली बात | दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि । किसी काल के 
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भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की 
रचना उस काल के लक्षण के Bata मानी जायगी, चाहे और दूसरे-दूसरे 
ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत-सी पुस्तक भी इधर-उधर कोनों 
में पड़ी मिल जाया करें| प्रसिद्धि भी किसी की लोक-प्रद्नति की प्रतिध्वनि 
है | सारांश यह कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल-विभाग का 
नामकरण किया गया है । 

ARS का नाम मैंने: “वीरगाथा-काल? रखा है । उक्त काल के भीतर 
दो प्रकार की रचनाएँ मिलती हें-श्रपश्रंश की और देशभाषा ( बोलचाल ) 
की । ्रपश्रंश की पुस्तकों में कई तो Sal के घर्म-तच्व-निरूपण-संत्रंघी हैं जो 
साहित्य-कोटि में नहीं ्राती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये a 
किया गया है कि ATAT भाषा का व्यवहार कत्र से हो रहा था। साहित्यकोटि 
में ञ्रानेवाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके 
अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रबृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकतो । " 
साहित्यिक पुस्तक चार हैं-- 


१ विजयपाल रासो 
२ हम्मीर रासो 

३ कीतिलता 

४ कीत्तिपताका 


~ 


देशभाषा काव्य की आठ पुस्तकं प्रसिद्ध हैं-- 
a खुमान रासो 
६ बीसलदेव रासो 
७ पृथ्वीराज रासो 
८ जयचंद-प्रकाश 
६ जयमयंक-जस-चं द्रिका 
१० परमादढ रासो ( आल्हा का मूलरूप ) 
११ खुसरो की षहदेलियाँ ्रादि 
१२ बिद्यापति-पदावल्ी 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Wsie. DOTA TES A Es? oh deren RE. a E TTS eme -- nel sites k 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. r, 


(By 


इन्हीं बारह पुस्तकों की हटि से 'ग्रादिकाल' का लक्षण-निरूपण और 
नामकरण हो सकता है | इनमें से अंतिम दो तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर 
शेष सब ग्रंथ बीरगाथात्मक ही हैं | श्रतः आदिकाल का नाम “वीरगाथा काल? 
ही रखा जा सकता है | जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा 
से बीरगाथाश्रों की प्रति रही है उसका सम्यक्‌ निरूपण पुस्तक में कर 
द्विया गया है | 

मिश्रबंधुओं ने इस श्रादिकाल” के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली 
दी है-- 

` १ भगवद्गीता 

२ वृद्ध नवकार 

| ३ वत्तमाल 

हू ; ४ संमतसार 

M ४ पत्तलि 

=< é & अनन्य योग 

७ जंबूस्वामी रासो 
| ८ रैबतगिरि रासो 
& नेमिनाथ चउपई 
१० उवएस माला ( उपदेशमाला ) 

a इनमें से नं० १ तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से 
तेहि दिन कथा कोन मन लाई | हरि के नाम गीत चित आईं ॥ 
सुमिरों गुरु गोविंद के पाऊँ। अगम अपार है जाकर नाऊ ॥ 

माङत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही ग्रवधी या बैसवाडी समझते हैं. जो 
भाव को “थाट? और विचार को "फीलिंग? कहते हैं वे यदि Seat Fi को 
संवत्‌ १००० के क्या संवत्‌ ५०० के मी बताएँ तो कोई आश्चर्य की बाता नहीं | 
पुस्तक को संवत्‌ सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिये 
काफी हे--“सहस्न सो संपूरन जाना |” 
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अन रहीं शेष नौ पुस्तकें | उनमें do २, ७, ६ और १० जैनधर्म के ASE 
निरूपण पर हैं ओर साहित्य-कोटि में नहीं ग्रा-सकर्वी | नं० ६ योग की पुस्तक 
है । नं० ३ और do ४ केवल नोटिस मात्र हैं, विषयों का कुछ भी विवरण 
नहीं है। इस प्रकार केवल दो साहित्यिक पुस्तक बचीं जो वर्णनात्मक 
( डेस्क्रिप्टिव ) हैं--एक में नंद्‌ के ज्योनार का वणन हे, दूसरी में गुजरात 
के रैवतक पव॑त का । Ba: इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी 
प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता । यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की ६ पुस्तके - 
साहित्यिक भी होतीं तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थीं; 
क्योंकि मैंने ६ प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है | 

एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न 
प्रकार की परंपराएँ चल्ली हुई पाई गई हैं वहाँ ग्रलग शाखाएँ करके सामग्री का 
विभाग किया गया है । जैसे, भक्तिकाल के भीतर पहले तो दो काव्य-धाराएँ--- 
निगुण धारा और सगुण धारा--निर्दिष्ट की गई हैं | फिर प्रत्येक धारा की 
दो दी शाखाएँ स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं-निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी और 
प्रेममार्गी ( सूफी ) शाखा तथा सगुण धारा की रामभक्ति और कृष्ण-मक्ति 
शाखा | इन धाराग्रों ्रौर शाखाग्रो की प्रतिष्ठा यों ही मनमाने ढंग पर नहीं 
की गई है | उनकी एक दूसरी से श्रलग करनेवाली विशेषताएँ अच्छी तरह 
दिखाई भी गई हैं ओर देखते ही ध्यान में आ भी जायेंगी । 

रीति-काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उप- 
विभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला | रचना के स्वरूप आदि 
में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है ? किसी 
काल-विस्तार को लेकर यों ही पूरव और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना 
ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता । जत्र तक पूर्व और उत्तर के श्रलग 
अलग लक्षण न बताए जायेगे तत्र तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ 
नहीं | इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर दोनेवाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम 
पर अनेक काल बाँध चलने . के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक _ 
काल-प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होनेवाले सत्र कवियों में 
सामान्य रूप से पाया जाता हैं। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए । 
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रीतित्रद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्य्यालोचना करने पर आगे 
चलकर शायद बिभाग का कोई आधार मिल जाय, पर ग्रभी तक मुझे नहीं 


| 
| 
| मिला है | 
1 
| 
} 
| 


रीति-काल के संबंध में दो बातें और कहनी हैं इस काल के कवियों के 
परिचयात्मक बृत्तों की छानबीन में में अधिक नहीं प्रबृत्त हु्रा हूँ, क्योंकि 
मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का ओर व्यवस्थित ढाँचा 
| - खड़ा करना था, न कि कवि-कीत्तन करना | ्रतः कवियों के परिचयात्मक 
| विवरण मैंने प्रायः मिश्रबंधु विनोद से ही लिए हैं। कहीं कहीं कुछ कवियों के 
| विवरणों में Rasa और परिष्कार भी क्रिया है; जैसे, ठाकुर, दीनदयाल 
| गिरि, रामसहाय और रसिक-गोबिंद के विवरणों में | यदि कुछ कवियों के नाम 
छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं sar तो 
इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुईं । इस काल फे भीतर मैंने जितने 
कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही जरूरत से ज्यादा मालूम 
| होरहे हैं। 
=> रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताग्रों के 
संबंध में मैंने जो संज्षित विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिये । 
इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं था 
सकती | किसी कवि की आलोचना लिखनो होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के 
| रूप में लिखू गा । बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार के साथ 
लिखना पड़ा है | पर वहाँ भी विशेष विशेष म्बृत्तियो का ही निर्धारण किया 
| गया है | यह अवश्य है कि उनमें से, कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और 
कुछ को बाधक कहा है | i 


आधुनिक काल में गद्य का ग्राविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घट्ना है | 
इसलिये उसके प्रसार का awa विशेष बिस्तार के साथ करना पड़ा है। इस 
थोड़े से काल के बीच में हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेकरूपता 
का विकास ga है उतनी ग्रनेकरूपता का विधान कमी नहीं हुश्रा 
था | पहले मेरा विचार आधुनिक काल को “facta उत्थान? के आरंभ तक 
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लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और dia उल्लेख करके ही छोड़ 
देने का था, क्योकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने 
सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी न माना | वर्तमान 
सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत परिवेचन के 
साथ डरते डरते किया गया | 

वर्चमान काल के अनेक प्रतिभा-संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और 
कवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिये उनसे तथा 
उनसे भी श्रधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप में परिचित महानुभावों से च्ष्मा 
की प्राथना है । जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी 
पढी है इससे इसका जो रूप में रखना चाहता था वह भी इसे पूरा पूरा नहीं 
प्राप्त हो सका है । कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात 
का निवेदन और है । इस पुस्तक का उद्द श्य संग्रह नहीं था । इससे आधुनिक 
कोल क श्रतगत सामान्य लक्षणों और प्र्रृत्तियों के वण्न की ओर ही अधिक 
ध्यान दिया गया हैं| अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और ग्रधिक 
हो सकता हे | 


कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास 'हिंदी-शब्दसागर 
की भूमिका के रूप में हिँदी-साहित्य का विकास? के नाम से सन्‌ १६२६ के जनवरी 
महीने में निकल चुका है । इस श्रलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बात 
बढ़ाई गई हँ--विशेषतः आदि और अंत में । 'आदि काल? के भीतर अपभ्रंश 
की रचनाएँ भी ले ली गई हैं क्योकि वे सदा से 'भाषा-काव्य? के अंतर्गत ही मानी 
जाती रही हैं । कवि परपरा क बीच प्रचलित जनश्रति कई ऐसे प्राचीन भाषा- 
Bai क नाम गिनाती चली आई हैं जो ग्रपश्रंश में हैं--जैसे, कुमारपालचरित 
ओर शाङ्गधर-कृत हम्मीररासं। । 'हम्मीररासो? का पता dal है | पर “प्राकृत- 
पिगल सूत्र” उलटते gaed मुझे हम्मी के युद्धों के वर्शनवाले कई बहुत ही 
आजस्वा पद्य, छुदा के उदाहरण मं, मिले | मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है क ये 
पद्य शाङ्गधर के प्रसिद्ध हम्मीररासो? के ही हैं 


आधुनिक काल के अंत में वत्तमान काल को कुछ विशेष gaat के वर्णन 
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को थोड़ा श्रौर पल्लवित इसलिये करना पड़ा जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक 
ठीक पता केवल हिंदी पढ़नेवालों को भी हो जाय और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र 
बिचार में समथ हों | 

मिश्रबंधुओ्रों के प्रकांड कविवृत्त-संग्रह “मिश्रबंधु-विनोद! का उल्लेख हो 
चुका है । 'रीतिकाल” के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय; उक्त ग्रंथ से ही 
विवरण लिए हैं wa: ग्राधुनिक शिष्टता के ग्रनुसार उसके उत्साही और 
परिश्रमी संकलन-कर्त्ताश्रों को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समभता हूँ । हिंदी 
पुस्तकों की खोज की RAZ भी मुझे समय समय पर--विशेषतः संदेह के स्थल 
AA पर उलटनी पड़ी हैं | राय साहत्र बाबू श्यामसुंदर za बी० wo की 
'दिंदी-कोविद-रल्मला?, श्रीयुत go रामनरेश त्रिपाठी की “कविता-कौमुदी? 
तथा श्रीवियोगी हरिजी के '्रजमाधुरी सार” से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है 
aa: उक्त तीनों महानुभावो के प्रति में अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 
धुनिककाल” के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना 
पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पं० केदारनाथ पाठक ही काम आए | पर न 
आज तक मने उन्हें किसी त्रात के लिये धन्यवाद दिया है, न अब देने की 
हिम्मत कर सकता हुँ। “धन्यवाद? को वे “आजकल की एक बदमाशी?? 
समभते हैं | 

इस कारय में मुझसे जो भूले हुई हैं उनके सुधार की, जो geat रह गई हैं 
उनको पूर्ति की और जो श्रपराध बन पड़े है उनकी च्मा की पूरी आशा करके ही 
में अपने श्रम से कुछ संतोष-लाम कर सकता हूँ | 


काशी | | 


श्रापाढ़ शुक्ल ५, १६८६ रामचंद्र UH 
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संशोधित sic safga संस्करण के संबंध में 


दो बातें 

ae संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला, 
इससे इसमें कुछ श्रावश्यक संशोधन के श्रतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ीं । 

Miche के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं 
का कुछ विस्तार के.साथ वर्णन यह दिखाने के लिये करना पड़ा कि कबीर 
द्वारा प्रवत्तित निगुंण संत-मत के प्रचार के लिये किस प्रकार उन्होंने पहले से 
रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धं 
्रौर योगियों की रचनाएँ साहित्य-कोटि में नहीं आती और योग-धारा काव्य 
या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती | 

'भक्ति-काल? के अंतगत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेषरूप से 
विचार किया गया है; क्‍योंकि उनके dia में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित 
ईं । 'रीति-काल’ के “सामान्य परिचय? में हिं दी के अ्रलंकार-ग्रंथां की परंपरा का 
उद्गम और विकास कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है । घनानंद 
श्रादि कुछ मुख्य मुख्य कवियों का ग्रालोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप में 
मिलेगा । 

“आधुनिक काल” के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास इधर जो कुछ 
सामग्री मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है | हिंदी 
के माग में जो विलक्षण बाधाएँ पड़ी हैं उनका भी सविस्तर उल्लेख है | 
पिछले संस्करणों में वर्तमान salt आजकल चलते हुए साहित्य को मुख्य 
gadi का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था| इस संस्करण में सम- 
सामयिक साहित्य का अब तक का ्रालोचनात्मक विवरण दे दिया गया हे 
जिससे जतक के साहित्य की गति-विधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा । 

आशा है कि इस संशोधित और प्रवद्धित रूप में यह इतिहास विशेष: 
उपयोगी सिद्ध होगा । 

aqa तृतीया 6 
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प्रकाशक का वक्तव्य 


इस पुस्तक का यह नवीन संस्करण rah विद्वान्‌ लेखक द्वारा संशोधित 
और प्रवद्धित रूप में पाठकों की सेवा में उपस्थित है । लेखक तथा प्रकाशक ने 
इसकी श्रनुदिन बढ़ती हुई माँग को देखकर इसे शीघ्र से शीघ्र प्रकाशित करने 
का घोर प्रयत्न किया, किंतु जिस रूप में इसको निकालबे का विचार था वह 
| अत्यंत श्रमसाध्य होने के कारण समय पर न निकल सका जिससे पाठकों, 
| विशेषकर परीक्षाथियों, को बढ़ा कष्ट उठाना पड़ा। पर पाठकों की सुविधा को 
| सर्वोपरि रखते हुए हमें प्रस्तुत खूप में पुस्तक को प्रकाशित करना पड़ रहा 
| है | लेखक को कुछ नवीन कवियों और लेखकों के विषय में लिखना अभी 
ह शेष था । इसके लिये हम क्षम्य हैं। श्रगले संस्करण में उसकी पूर्ति अवश्य 
i “कर दी जायगी। 
= $ प्रधान मंत्री, 
काशी-नागरीप्रचारिणी सभा 


लेखक का श्रचानक्र देहावसान हो जाने से नई धारा के कई वर्तमान 
कवियों का विवेचन विस्तृत रूप में नहीं प्राप्त हो सका । फलतः ‘asa संस्करण? 
में जो संबित विवेचन छापा गया था बही इस ग्रंथ में, gs ६२३ के अंतिम 
अनुच्छेद से लेकर पृष्ठ ६३० तक IgA कर दिया गया है | 
जन्माष्टमी, संवत्‌ १६६६ 
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विषय-सूची 
( दिए हुए अंक प्रृष्ठों के हैं ) 
-काल-चिभाग 
जनता$्रौर साहित्य का संबंध, १; हिदी साहित्य के इतिहास के चार काल 
` © 
१; इन कालों के नामकरण फा TGA, 2-2 | 


~ 
्रादि-काल 


प्रकरण १ 
सामान्य परिचय 
हिंदी साहित्य का ्राविर्भाव-काल, ३; प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य, 
३; आदिकाल की अवधि, ३; इस काल के आरंभ की श्रनिर्िष्ट लोकप्रवृत्ति, 
३; “रासो? की प्रबंध-परंपरा, ३-४; इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार 
४; ्रपश्रंश-परंपरा, ५; देशी भाषा, ५ | 


प्रकरण २ 


अपश्चंश-काल 
अपभ्रंश या लोक-प्रचलित काञ्य-भाधा के साहित्य का अ्राविर्भाव-काल, 
६ ; इस काव्य-भाषा के विषय, ६ ; 'श्रपञ्च श? शब्द की ब्युत्पत्ति, ६ ; जैन 
ग्रंथकारों की ATA श रचनाएँ, © ; इनके Fz, ७ ; बड़ों का चज्रयान संप्र 
दाय, ७ ; इसके सिद्धो की भाषा, ७; इन सिद्धों की रचना के कुछ नमूने, 
६-११ ; बौद्ध धमं का तांत्रिक रूप, ११ ; “संध्या भाषा?, १२ $ वञ्जयान संप्र- 
दाय का प्रभाव, १२ ; इसको महासुह अवस्था, १३ ; गोरखनाथ के नाथपंथ 


~ 


क। मूल, १३ ; इसकी वज्रयानियों से भिन्नता, १३; गोरखनाथ का समय 
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१३-१४ ; नवनाथ, १५ ; मुसलमानों और भारतीय योगियों का संसग, १५ ; 
गोरखनाथ की दठयोग-साघना, १६; “नाथ? संप्रदाय के सिद्धांत, १६-१७; इनका 
agadi से साम्य, १७ ; “नाथ? पंथ की भाषा, २८; इस पंथ का प्रभाव, 
१८ ; इसके ग्रंथ, १८; इन ग्रंथों के विषय, १६ ; साहित्य के इतिहास में 
केवल भाषा के विकास की हटि से इनका विचार, १६-२० ; ग्रंथकार-परिचय, 
२१-२६ ; विद्यापति की ग्रपश्र श रचनाएँ, २६ ; ग्रपश्र श कविताश्रों की भाषा, 
२७-२८। | ? 


FRI ३ 
देशभाषा काव्य 
> वीरगाथा 
देशभाषा-कार््यों की प्रामाणिकता में संदेह, २६ ; इन BA की भाषा 
और छुंद, २६ ; तत्कालीन राजनीतिक 'परिस्थिति, २६-३० ; वीरगाथाग्रों का 
श्राविर्भाव, ३० ; इनके दो रूप, ३२ ; “रासो? शब्द की व्युत्पत्ति, ३२ ; ग्रंथ- 
परिचय, ३२-३८; ग्रंथकार- परिचय, ३८-४२ | 
प्रकरण ४ 
फुटकल रचनाएँ 
लोकभाषा के पद्य, ५३ ; खुसरो ५३-५६ ; बिद्यापति ५७-५६ | 


qa मध्यकाल 


भक्तिकाल ( १३५४५-१७०० ) 
अकरण १ 


सामान्य परिचय 


इस काल की राजनीतिक और घार्मिक परिस्थिति, ६०-६२ ; भक्ति का 
AAR, ६२; इसका प्रबाह ६२-६३ ; सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, ६३ ; हिंदू 
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मुसलमान दोनों के लिये एक सामान्य ARRANT का विकास, ६३; इसके मूल 
स्रोत, ६४ ; नामदेव का भक्तिमागं, ३४ ; कत्रीर का निगुंण-पंथ”, ६४ निगुंण- 
पंथ और नाथपंथ की ग्रंतस्साधना में भिन्नता, ६४ ; निगुणोपासना के मूल 
स्रोत, ६४ ; निगुण-पंथ का जनता पर प्रभाव, ६४-६५ ; भक्ति के विभिन्न 
मार्गों पर सापेज्षिक दृष्टि से विचार, ६५. ; कच्रीर के सामान्य भक्तिमार्ग का स्वरूप, - 
६५-६६ ; नामदेव, ६६ ; इनकी हिंदी-स्चनाग्रों की विशेषता, ६६ ; इनपर 
नाथपंथ का प्रभाव, ६६ ; इनकी गुरु-दीक्ञा, ६८ ; इनकी भक्ति चमत्कार, ६८; 
इनकी निगुन बानी, ६६, इनकी भाषा, ७० ; निगुंणपंथ के मूल स्त्रोत, ७० ; 
इसके प्रवत्तंक, ७० ; निर्गुण धारा की दो शाखाएँ ७१ ; ज्ञानाश्रयी शाखा और 
उसका प्रभाव, ७१; प्रेममार्थों सूफ़ी शाखा झा स्वरूप, ७१-७२ ; सूफी 
|... कहानियों कां आधार, ७२ ; कवि ईश्वरदास की सत्यवती कथा?, ७२-७४ ; 
afta के प्रेम-प्रबंधों की विशेषताएँ, ७४ ; कबीर के रहस्यवाद की सूफी-रइस्य- 
वाद से भिन्नता, ७४ ; सूफी कवियों की भाषा, ७४ ; सूफी रहस्यवाद में भारतीय 
साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश, ७४ | 


प्रकरण २ 
निर्गुण धारा 


ज्ञानाश्रयी शाखा 


> कवि-परिचय, ७५-६१ ; निरुंणमागाँ संत कवियों पर समट्रि रूप से विचार, 
६२-६३ | : 
प्रकरण २ 
ग्रेममार्गी ( सूफी ) शाखा 
कवि-परिचय, ६४-१०० ; सूफी कवियों की कबीर से भिन्नता, १०१ ; प्रेम- 


गाथा-परंपरा की समाप्ति, ११५ ; सूफो ्रख्यान-काञ्य का हिंदू कवि, ११५ | 


| 
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प्रकरण ४ 

सगुणधारा 

रामभक्ति शाखा 
ग्रद्वेतवाद के विविध-स्वरूप, ११६ ; वैष्णव श्रीसंप्रदाय, ११६ ; रामचंद का 
समय, ११६-११७ ; इनकी गुरु-परंपरा, ११७-११८; इनकी उपासना-पद्धति, 
११८; इनकी उदारता, ११८-११६ ; इनके शिष्य, ११६ ; इनके ग्रंथ, ११६ ; 
इनके बृत्त के संबंध में प्रवाद, ?२० ; इन प्रवादों पर विचार, १२०-१२४ ; 
कवि-परिचय, १२४-१५० ; हनुमानजी की उपासना के ग्रंथ, १५०-१५१ ; UH- 
भक्ति काव्य-घारा को सबसे बड़ी विशेषता, १५१ ; भक्ति के पूण स्वरूप का 


बिकास, १५१-५२ ; रामभक्ति की श्टंगारी भावना, १५२-५४ । 


प्रकरण Y 
कृष्णभक्ति शाखा 

वेष्णवधम आंदोलन के प्रवत्तंक श्री वल्लभाचायं, १५५ ; इनका दाशेनिक 
सिद्धांत, १५५ ; इनकी प्रेम-साधना, १५६ ; इनके ग्रनुसार जीव के तीन भेद, 
१५६ ; इनके समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति, १५६-५७ ; इनके 
ग्रंथ, १५७ ; वल्लम-सं०दाय को उपासना-पद्धति का स्वरूप, १५७ ; कृष्णभक्ति 
काव्य का स्वरूप, १५८ ; वैष्णव धमं का सांप्रदायिक स्वरूप, १५८; देश की 
भक्ति-मावना पर सूफियों का प्रभाव, १५६; कवि-परिचय, १५६-१६५; AEG? > 
की प्रतिष्टा, १६३-१६४ ; कृष्णभक्ति-परंपरा के श्रीकृष्ण, १६४; कृष्ण्चरित 
कविता का रूप, १६४-६५ । 


प्रकरण ६ | 


भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ 


भक्तिकाव्य-प्रवाह उमड़ने का मूल कारण, १६६ ; पठान शासकों का | 
भारतीय साहित्य एवं संस्क्कति पर प्रभाव, १६६-१६७, कवि परिचय, १६८-२३० 5 
सूफी स्चनाश्रों के अतिरिक्त भक्ति-काल के ग्रन्य श्राख्यान-काव्य, २३०-२३१ | | 
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उत्तर मध्यकाल 
रीतिकाल ( १७००-१६०० ) 
प्रकरण १ 
l ; सामान्य परिचय 
रीतिकाल के पूर्ववर्ती लक्षुण-ग्रंथ, २३२ ; रीति परंपरा का आरंभ, २३२ ; 
रीति-ग्रंथों के ग्राधार, २३३ ; इनकी अखंड परंपरा का आरंभ, २३३ ; संस्कृत 
रीति-प्रंथों से इनकी भिन्नता, २३३ ; इस भिन्नता का परिणाम, २३३ ; लक्षण 
ग्रंथकारों के आचायत्व पर विचार, २३४; इन ग्रंथों के आधार, २३४; शास्त्रीय 
दृष्टि से इनकी विवेचना. २३४ २३६; रीति ग्रंथकार कवि और उनका उद्देश्य 
२३६-३७; इनकी कृतियों की विशेषताएँ, २३७; साहित्य-विकास पर रीति-परंपरा 
का प्रभाव, २३७; AATA की भाषा, २३७-४०; रीति-कवियों के छंद और 


रस, २४१ । 
प्रकरण २ 
रीति-ग्र थकार कवि-परिचय, २४२-३२१ | 
प्रकरण २ 
> NE ~ ~ 
रातकांल के अन्य कावे 
इनके काव्य के स्वरूप ओर विषय, ३२२; रीति ग्र थकारों से इनकी भिन्नता 
| ३२२; इनकी विशेषताएं, ३२२; इनके ६ प्रधान वग--( १) wart कबि 
| ( २ ) कथा प्रबंधकार, ३२२-३२३; ( ३ ) वण्नात्मक प्रबंधकार ३२३ 
| ( ४ ) सूक्तिकार, ३२३-२४; (4) ज्ञानोगदेशक्र पद्यकार; ३२४; (६) भक्त कवि, 
| ३२४; वीररस की फुटकल कविताएँ, ३२४-२५; इस काल का गद्य साहित्य, 
A - २३२५४; कवि-परिचय, ३२५-४०२ | 
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आधुनिक काल 


( संचत्‌ १६००-१६८० ) 
गद्य खंड 


प्रकरण १ 
गद्य का विकास 
आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था 
( ब्रजभापा-गद्य ) 
गोरखपंथी ग्रथों की भाषा का स्वरूप, ४०३-०४; कृष्ण-भक्ति शाखा के 
TAT Al की भाषा का स्वरूप, ४०४-०५; नाभादास के गद्य का नमूना, ४०५; 
उन्नीसवीं शताब्दी में ओर उसके पूर्व लिखे गए अन्य गद्य-ग्रथ, ४०५-०६; 
इन ग्रथों को भाषा पर विचार, ४०६; काग्यों की टीकाश्रों के गद्य का स्वरूप, 
४०६-०७ | 
( खड़ी-बोली गद्य ) 
शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का आरंभ. ४०७; फारसी-मिश्रित 
खड़ी बोली या रेखता में शायरी, ४०८; उदू -साहित्य का प्रारंभ, ४०८ ; खड़ी 
बोली के स्वाभाविक देशी रूप का प्रसार, ४०८; खड़ी बोली के afaa ओर 
उसकी उत्पत्ति के संबंध में भ्रम, ४०८; इस भ्रम का कारण, ४०८; ग्रपश्रंश 
काव्य-परंपरा मं खड़ी बोली के “चीन रूप की झलक, ४०६; संत कवियों की 
बानी की खड़ी रोली, ४०६; गंग कत्रि के गद्य-ग्र थ में उसका रूप; ४०६-१० 


` इस बोली का पहला ग्रंथकार, ४१०-११; पंडित दौलतराम के अनुवाद ग्रथ में 


इसका रूप, ४११-१२; HAR का वणन? में इसका रूप, ४१२: इसके प्राचीन 
कथित साहित्य का अनुमान, ४१२; व्यवहार के शिष्ट-भाषा रूप में इसका ग्रहण 
४१३; इसके स्वाभाविक रूप की मुसलमानी दरबारी रूप--उदू --से भिन्नता 
४१३; गद्य-साहित्य में इसके प्रादुर्भाव और व्यापकता का कारण, ४१३-१४ 
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जान गिलकाइस्ट द्वारा इसके स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति, ४१४; गद्य 
की एक साथ परंपरा चलानेवाले चार प्रमुख लेखक-+ ( १ ) मुंशी सदासुख- 
लाल और उनकी माषा, ४१४-१६; ( २ ) इंशा Tal खाँ और उनकी भाषा, 
४१६-१६; (३) लल्ललाज, र उनकी माप्रा, ४१६-२१; सदामुख लाल की 
भाषा से इनकी भाषा की भिन्नता, ४२०; (४) aza मिश्र और उनकी भाषा, 
४२१-२२; THAT की भाषा से इनको भाषा की भिन्नता, ४२२; इन चारों 
लेखकों की भाषा का सापेक्षिक महत्त्व, ४२१; हिंदी के गद्य-सादित्य-परंपरा का 
प्रारंभ, ४२२; इस गद्य के प्रसार में ईसाइयों का योग, ४२३; ईसाई धमंप्रचारकों 
की भाषा का रूप, ४२३-२४; मिशन सोसाइटियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की 

दी, ४२४-२६; ब्रह्मसमाज की स्थापना, ४२६; राजा राममोहन राय के वेदान्त 

[ष्य wae की हिंदी ४२७; उदंत AS’ पत्र की भाषा, ४२७-२८; 
Hrs ArT, ४२८-२६; Ho १८६० के पूर्व की अदालती भाषा, 
४२६-३०; अदालतों में हिंदी-प्रवेश और उसका निष्कासन, ४३०; उदू-प्रसार के 
कारण, ४३०; काशी और श्रागरे के SAAT TAL की भाषा, ४२१-३२; शिक्षा- 
क्रम में हिँदी-प्रवेश का "विरोध, ४३३, हिंदी-उदू के dia में गासा द्‌ तासी का 
मत, ४३२-३५ | 


प्रकरण २ 
गद्य-साहित्य का आविभौव 

हिंदी के प्रति मुसलमान अधिकारियों के भाव, ४३६; शिक्षोप॑योगी हिंदी 
पुस्तके, ४३७; राजा शिवप्रसाद की भाषा, ४३७-३६; राजा लक्ष्मणसिंह के 
अनुवारों की भाषा, ४४०; फ्रेडरिक पिनकाट का हिंदी प्रेम, ४४१; राजा 
शिवप्रसाद के “गुटका? का हिंदी ४४२; “ल्लोकमित्र! और “अ्रवध-अखबार” की 
भाषा, ४४२-४३; बाबू नबीनचंद्र राय की हिंदी-सेवा, ४४३; गार्सो द्‌ तासी का 
उर्दू qaqa, ४४४; हिंदी गद्य प्रसार में आर्थ-समाज का योग, ४४५; पं० 
waa की RAA ४४५-४७; हिँदी-गद्य-माषा का स्वरूप निर्माण, 
CCIE | 
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(a) 
आधुनिक गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रवत्तन 


a ` प्रथम उत्थान 
( सं० १६२५-५० ) 
भारतेंदु का प्रभाव, vee; उनके पूर्ववर्ती और समकालीन लेखकों से 
उनकी शैली की भिन्नता, ४४९; गद्य-साहित्य पर उनका प्रभाव, ४४६; खडी- 
बोली-गद्य को प्रकृत साहित्यिक-रूप-प्राप्ति, ४५०; भारतेंदु ओर उनके सहयोगियों 
की शैली, ४५०-५२; इनका दृष्टि-क्षेत्र और मानसिक अवस्थान; ४५२; हिंदी 
का झारंभिक नास्य-साहित्य, ४५३-५४; wag कें लेख निबंध, ३५४-३५; 
हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, ४५५; FAR Ta उपन्यास-साडिस्य 
४५५-५६; भारतेंदु-जीवन-काल की पत्र-पत्रिकाएँ, ४५५-५९: ते 
हरिश्चंद्र ४५६-६४; उनकी जगन्नाथ-यात्रा, Ae; उनका ae है 
नाटक, ४५६; उनकी पत्र-पत्रिकाएँ, ४५६; उनकी 'हरिचंद्र-चंद्रिका? की भाषा 
४५९; इस “चंद्रिका! के सहयोगी, ४६०; इसके मनोरंजक लेख, ४६०; 
S भारतढु के नाटक, ४६०-६१; इनकी विशेषताएँ, ४६१; उनकी सर्वतोमुखी 
प्रतिभा, ४६१-६२; उनके सहयोगी, ४६२; उनकी शैली के दो रूप, ४६२-६४ | 
Yo प्रतापनारायण मिश्र--४६४-६८; भारतेंदु से उनकी शैली की भिन्नता, 
४६५; उनका पत्र, ४६५; उनके त्रिषय, ४६५; उनके नाटक, ४६६ | पं० बाल- 
EHE- ४६६-६८; उनका 'हिंदी-प्रदीर” ४६६; उनकी शैली, ४६६; 
उनके aasia, , ४६७; उनके नाटक, ४६८ । Wo बद्रोनारायण % 
oe उनकी शेली की विलक्षणता, ४६६; उनके नाटक j 
४६६-७०; उनकी पत्र-पत्रिकाएँ, ४७०-७१; समालोचन सूत्रप 
लाता श्रीनिवासदास--४७२-७४; सवा न eae hae 
उपन्यास, ४७३। ठाकुर जगमोहनसिह--४७५-७६; उनका प्रक्रतिःप्रेम 
४७४; उनकी शैली की बिशेषता, ४७४-७५ | बाबू तोताराम --४७६-७७; 
उनका पत्र, ४७६; उनकी हिंदी-सेवा, ४७६; भारतेंदु के अन्य ला 
४७७-८२। हिंदी का प्रचारकाये--४८२-८७; इसमें बाघाएँ, ४८२; 
ARGS और उनके सहयोगियों का उद्योग, ४८२-८३; काशी-नागरीप्र चारिणी 
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सभा की स्थापना, ४८३; इसके सहायक रौर इसका उद्देश्य, ४८३; बलिया 
में URI का व्याख्यान, ४८४; fo गौरीटत्त का प्रचार-काय, ४८४; सभा 
द्वारा नागरी-उद्धार के लिये उद्योग, ४८५; सभा के साहित्यिक आयोजन, 
४८५-८७; समा-स्थापना के बाद की चिता और ब्यग्रता, ४८७ | 


प्रकरण २ 
गद्य-साहित्य का प्रसार 
द्वितीय उत्थान 
( १६५०-७५ ) 
, सामान्य परिचय 
इस काल की चिताएँ ओर ग्राकांच्षाएँ; ४८८; इस काल के लेखकों की 
भाषा, ४८८-६०; इनके विषय ate शैली, ४६०-६१; इस काल के नाटक, 
निबंध, समालोचना और जीवन-चरित, ४६१-६२ | नाटक--४६ ३-६६; वंग 
भाषा से अनूदित, ४६३; श्रँगरेजी और संव्क्त से अनूदित, ४६३-६५; मौलिक, 
४६५-६६ | उननन्‍्यास--४६६-५०१; अनूदित, ४६७-६८; मौलिक, 
४६८-५०१ | छोटी कहानियाँ--५० २-०५; ्राघुनिक कहानियों का स्वरूप- 
विकास, ५०२; पहली मौलिक कहानी, ५०३-०४; ग्रन्य भावप्रधान कहा- 
नियाँ, ५०४; हिंदी की wate कहानी ५०३-०५; प्रेमचंद्र का उदय, ५०५ | 
निवंध--५०५-२५; इसके भेद, ५३५; इसका आधुनिक स्वरूप, ५०५; 
निबंध-लेखक की तच्वचिंतक या वैज्ञानिक से भिन्नता, ५०६-०७; निबंघ-परंपरा 
का आरंभ, ५०७; दो अनूदित ग्रंथ, ५०७-०८; निबंध लेखक परिचय, ५०८ 
२५ | समालोचना--५२५-३१; भारतीय समालोचना का उद्देश्य, ५२५-२६ 
योरोपीय समालोचना, ५२६-२७; हिंदी में समालोचना-साहिस्य-विकास 
५२७-३१ | 
गद्य-साहित्य की वत्तमान गति 
तृतीय उत्थान 
( Go १६७५ से ) 
परिस्थिति-दिग्दशन, ५३२; लेखकों और अंथकारों को बढ़ती संख्या का 
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परिणाम, ५३२; कुछ लोगों की अ्नधिकार चेश ५३२-३३; आधुनिक भाषा 
का स्वरूप, ५३३; गद्य-साहित्य के वितिध अंगों का संक्षित विवरण ओर उनकी 
प्रवृत्तियाँ, ५१३३-३४; ( १ ) उपध्यास-कहानी, ५३५-४२; (२) छोटी 
कहानयाँ ५४२-४८; ( ३ ) नाटक, ५४८-४८; ( ४ ) निबंध, ५५८-६१; 
( ५ ) समालोचना ग्रौर काव्य-मीमांसा, ५६२-७६ | 
आधुनिक-काल ? 
(सं १६०० से... ) 
काव्य-खंड 
प्रकरण १ 
पुरानी धारा 
प्राचीन काब्य-परंपरा ५७७; व्रजमाषा-परंपरा के कवियों का परिचय, 
५७८-८०; पुरानी परिपाटी से संबंध रखने के साथ ही साहित्य की नत्रीन गति के 
९७७ ०७) A x A 
प्रवत्तन में योग देनेवाले कवि, ५८०; भारतेंदु द्वारा भाषा परिषक्रार-कायं 
५८०; उनके द्वारा स्थापित कवि-समाज, ५८१; उनके भक्ति श्ंगार के पद, 
५८१; कवि-परिचय, ५८१-८७ | 


प्रकरण २ 
नई धारा 
प्रथम उत्थान 
( सं० १६२५-५० ) है 
काव्य-धारा का क्षेत्र-विस्तार, ५८८; विषयों की अनेकरूपता श्रौर उनके 
विधान-ढंग में परिवत्तन, ५८६; इस काल के प्रमुख कवि, ५८६; भारतेंद 
वाणी का उच्चतम स्वर, ५८१; उनके काव्य-विषय और विधान का ढंग, 
५६०-९१; प्रतापनारायण मिश्र के पद्यात्मक निबंध, ५६१; बद्रीन।रायण stad 
का काय, ५९२-६२; कवित्त में प्राकृतिक दृश्यों की सञ्छिश योजना, ५६४-६५; न 
नए विषयों पर कविता, ५६६; खड़ी बोली कविता का विकास-क्रम, ५६६-६६ | 


TY 
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गताय उत्थान 
( Fo १६५०-७५ ) 

š पंडित श्रीधर पाठक की कथा की सावभौम मामिकता, ६००; ग्रामगीतों की 
मामकता, ६००-०१; TEA स्वच्छंदतावाद का स्वरूप, ६०१-०३; हिंदी-काव्य 
में स्वच्छुंदता? की प्रबृत्ति का संप्रथम ्राभास, ६०३; इसमें अवरोध, ६०४; 
इस अवराध की प्रतिक्रिया, ६०४; श्रीधर पाठक, ६०४-०७; हरिग्रौध, ६०७- 
०६; महावीरप्रसाद द्विवेदी, ६१०-१२; द्विवेदी-मंडल के कवि, ६१२; इस 
मंडल के बाहर की काव्य-भूमि, ६२२-३८ | 


तृतीय उत्थान 
(सं० ९६७५ Be) 


वत्तेमान काव्य-धाराएँ 
सामान्य परिचय 
२ खड़ी चोली पद्य के तीन रूप Mt उनका सापेक्षिक महत्त्व, ६३६; हिंदी 
के नए छुदों पर विचार, ६३६-४१; काव्य के वस्तु-विधान और अ्रमिव्यंजन- 
शेली में प्रकट होने वाली प्रदृत्तियाँ, ६४१-४४; खड़ी बोली में काव्यत्व का 
TT, l ६४४-४५; वर्तमान काव्य पर काल का प्रभाव, ६४५-४६; चली 
आती हुई काव्य-परंपरा के अबरोध के लिये प्रतिक्रिया, ६४७; नूतन परंपरा 
प्रवर्तक कवि, ६४७-४६; इनकी विशेषताएँ, ६५०; इना वास्तबिक लक्ष्य 
६५०; रहस्यवाद्‌, प्रतीकवाद और छायावाद, ६५०; हिंदी में छायावाद्‌ = 
स्वरूप और परिणाम, ६५०-५१; भारतीय काव्यधारा से इसका पार्थक्य ७५.१; 
इसकी उत्पत्ति का मूल खोत, ६५१-५२; JINE? शब्द का अनेकार्थी a 
६५२-५२ ; छायावाद के साथ ही aka के अन्य वादों के प्रवर्तन की अनधि- 
कार चेष्टा, ६५३; 'छायावार! की कविता का प्रभाव, ६५३-५४; आधुनिक 
कविता की अन्य T, ६५४-५६; स्वाभाविक Sa की ओर प्रवृत्त 
कवि, ६५६-५७; खड़ी बोली पद्य की तीन area’, ६५७-५८; ब्रजभाषा FA- 
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परंपरा, ६५९-६०; द्वियेदी-काल में प्रवर्तित हुई खड़ी बोली काव्य-घारा, 
६६०-६२; इस धारा के प्रमुख, ६६२-६७; छायावाद का प्रारंभ, ६६७; इसका 
स्वरूप, ६६८; इसके दो AA, ६६८-६६; TA Bal के अनुसार छायावादी 
कवियों का वर्गीकरण, ६६६; इनकी कविता का स्वरूप, ६६६-७८; कवि- 
परिचय, ६७८७२२ | 
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हिंदी-साहित्य का इतिहास 


A 
कार्लावभाग 

जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की feasts का संचित 
प्रतिबिंत्र होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के 
साथ-साथ सादित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है | आदि से अंत 
तक इन्हीं चित्तद्त्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य-परंपरा के साथ उनका 
सामंजस्य दिखाना ही “साहित्य का इतिहास” कहलाता है | जनता की चित्तबृत्ति 
बहुत. कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनु- 
सार होती है । अतः कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित्‌ दिग्दर्शन भी 
साथ ही साथ आवश्यक होता है | इस दृष्टि से हिंदी-साहित्य का विवेचन करने 
में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि 
विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ । उपयुक्त 
व्यवस्था के अनुसार हम दिंदी-सादित्य के ६०० वर्षों के इतिहास को चार कालों 
में विभक्त कर सकते हैं-- 

आ।दिकाल ( वीरगाया-काल, संवत्‌ १०५०-१३७५ ) 

पूव मध्यकाल ( भक्तिकाल, १३७५-१७०० ) 

उत्तर मध्यक्ाल ( रीतिकाल, १७००-१६०० ) 

आधुनिक काल ( गद्यकाल, १६००-१६८४ ) 

यद्यपि इन कालों की रचनाग्रों की विशेष प्रबृत्ति के अनुसार ही इनका 
नामकरण किया गया है, पर यह न समभना चाहिए कि किसी काल में और 
प्रकार की रचनाएँ होती ही नहीं थीं। जैसे भक्तिकाल या रीतिकाल को लें तो 
उसमें वीररस के श्रनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग 
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ह की होगी जिस ढंग की वौरगाथा-काल में हुआ करती थी । अतः प्रत्येक काल 
का वर्णन इस प्रणाली पर किया जायगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष 
प्रबृचि-सूचक उन रचनाग्रो का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के ग्रंतगत 
होगी; पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त ओर प्रकार की ध्यान देने योग्य रच- 

. नाश्रों का उल्लेख होगा | 

si 
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सामान्य परिचय 


प्राकृत की अंतिम aod अवस्था से ही हिंदी-साहित्य का आविर्भाव 
माना जा सकता है । उस समय जैसे “गाथा? कहने से प्राकृत का बोध 
होता था वैसे ही “दोहा” या ger कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्यभाषा 
का पद्य समभा जाता था। ATATA प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का aaa 
पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओ्रों के भीतर 
विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है मुंज और भोज के 
समय ( संवत्‌ १०५० के लगभग ) में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का 
पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्यरचनाग्रों में भी पाया जाता है | अतः 
हिंदी-साहित्य का आदिकाल संवत्‌ १०५० से लेकर संवत्‌ १३७५ तक ग्रर्थात्‌ 
महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना - 
जा सकता है । यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पोछे ले जाती है और 
संवत्‌ ७७० में भोज के पूर्वपुरुष'राजा मान के सभासद्‌ पुष्य नामक किसी 
बंदीजन का दोहों में एक अलंकार-ग्रंथ लिखना बताती है ( दे० शिवसिंहसरोज ) 
पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 

आदिकाल की इस दीघ परंपरा के बीच प्रथम डेढ़ सौ वर्ष के भीतर तो 
रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है--धम, नीति, शगार, 
वीर सब प्रकार की रचनाएँ दोहों में मिलती हैं । इस अनिर्दिष्ट ल्लोक-प्रवृत्ति के 
उपरांत जन से मुसलमानों की चढ़ाइयों का श्रांरंभ होता है तब से हम हिंदी- 
साहित्य की cafe एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं | राजाश्रित कृवि और 
चारण जिस प्रकार नीति, Yar आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया 
करते थे उसी प्रकार- अपने. आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या 
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गाथाओं का वणन भी किया करते थे । यही प्रबंध-परंपरा “रासो? के नाम से पाई 
जाती है जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने “वीरगाथा-काल? कहा है | 
दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की az दै कि इस काल 
की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त हे उसमें कुछ तो ्रसंदिग्ध है ओर कुछ संदिग्ध 
है । असंरिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी-भाषा ATAT अर्थात्‌ MET- 
भास (mza की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध ) हिंदी है । इस श्रपम्रंश या 
प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोल-चाल 
की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती हैं । यह उस समय के 
कवियों की भाषा है | कत्रियो ने काव्य-परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के 
पुराने शब्द तो लिए ही हैं ( जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए 
जाने लगे ), विभक्तियाँ, कारक-चिह्न और feat के रूप आदि भी बहुत 
छु अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं | बोलचाल की भाषा घिस- 
घिसाकर Arga जिस रूप में आर गई थी सारा ad रूप न लेकर कवि, चारण 
आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सौ वर्ष 
पहले से कवि-परंपरा रखती चली ग्राती थी | 
BAT के जो नमूने हमें पद्मों में मिलते हैं वे उस काव्य-भाषा के हैं जो 
* अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक-- 
आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक--पोथियों में चलती wy 
बिक्रम की चौदहवीं शताब्दी के मध्य में एक ओर तो पुरानी परंपरा के कोई 
कवि--संभवतः शाज्ञधर--हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर 
रहे थे-- 
चलिश्र बीर हम्मीर पाश्रभर मेइणि कंप । 
दिगमग we san धूलि सुररह श्राच्छाइहि ॥ 
दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ 
और मुकरियाँ कह रहे थे-- : 
एक नार ने झचरज किया । साँप मार पिंजरे में दिया ॥ _ 
इसी प्रकार १५ वीं शताब्दी में एक ओर तो विद्यापति बोलचाल की. 
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मेयिल्ली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्यभाषा भी 
a रहे j 
वालचंद विज्ञावइ भासा । gg ale लगाइ दुज्ज न-हासा ॥ 

श्रौर दूसरी ओर कत्रीरदास अपनी wel बानी इस बोली में सुना रहे थे-- 

अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया AR । 

उतर दपिण के पंडिता रहे विचारि विचारि ॥ 

सारांश यह कि ग्रपश्चंश की यह परंपरा विक्रम की १५वीं शताब्दी के मध्य 
तक चलती रही ।'एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की माषा का व्यवद्दार किया 
है- पुरानी श्रपश्रंश भाषा का ग्रोर बोलचाल की देशो भाषा का । इन दोनों 
भाषाओं का भेद बिद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित क्रिया है-- 
gaa वञ्चना सत्र जन मिट्टा। तें aaa जंपओं अवहदट्टा ॥ 

अर्थात्‌ देशी भाषा (Aaaa की भाषा ) सत्रको मीठी लगती है, इससे 
वैसा ही avin (देशी भाषा frat ga) मैं कहता हूँ । बिद्यापति ने arse 
से भिन्न, प्रचलित बोलचाल की भाषा को “देशी भाषा” कहा है, अतः हम भी 
इस ग्रर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकतानुस।र करेंगे | इस a- 
काल के प्रकरण में पहले हम अपश्रंश की रचनाग्रों का संज्षित उल्लेख करके 
तत्र TASI की रचनाग्रों का वणुन करेंगे | 
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अपश्रंश काल 


जत्र से प्राक्त बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से ग्रपश्रंश-साहित्य 
का miata समझना चाहिए। पहले जैसे “गाथा? या Mer कहने से 
पराकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे “दोहा? या £दूहा” कदने से श्रपश्रंश या 
लोकप्रचालत काव्यभाषा का बोध होने लगा | इस पुरानो प्रचलित काग्यभाषा 
में नीति, wan, वोर श्रादि की कविताएँ तो चली आती थीं, जैन और बौद्ध 
घर्माचाय्यं अपने मतों की रच्षा att प्रचार के लिये भी इसमें उपदेश आदि 
को रचना करते थे | प्राक्त से ब्रिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने 
ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य-रचना के 
लिये रूढ़ हो गया | ATANT नाम उसी-समय से चल्ला | जब्र तक भाषा बोल- 
चाल में थी तत्र तक वह माषा या देशभाषा ही कहलाती रही, जम वह भी 
साहित्य की भाषा हो गई तत्र उसके लिये AIAN शब्द का व्यवहार 
होने लगा | 

भरत मुनि ( विक्रम तीसरी शती ) ने ‘aq? नाम न देकर लोकभाषा 
को 'देशभाष? ही कहा हे । वररुच के प्राक्कतप्रकाश” में मी अपभ्रंश का 
उल्लेख नहीं है | AYAT नाम पहले पहल बलभी के राजा घारसेन द्वितीय के 
शिलालेख में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन ( वि० सं० ६५० के 
पहले ) को संस्कृत, प्राकृत और ATAN तीनों का कबि Her है | भामह (विक्रम 
७ वीं शती ) ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है । बाण ने 'इषचरित' 
में संस्कृत कवियों के साथ भाषा-कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार 
AAV या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की सातवीं 
शताब्दी में मिलता है । उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा 
के faci की कृतियों के बीच मिले हैं | 
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संवत्‌ ६६० में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं । उन्होंने भी 
“श्रावकाचार? नामक एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा ATAN का 
अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है, जैसे-- 
जो जिए ara भाषियड सो मई PRAS सारु । 
जो पालइ सइ भाउ करि सो सरि waz पारु ॥ 
इन्हीं देवसेन ने 'दब््-सहाव-पयास? ( द्रव्य-स्वमाव-प्रकाश ) नामक एक 
ओर ग्रंथ दोहों में बनाया था जिसका पीछे से माइल्ल-घवल ने “गाथा” या साहित्य 
की प्राकृत में रूपांतर किया | इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत-सी रचनाएँ. 
मिलती हैं, जैसे श्रुतिपंचमीक्रथा, योगसार, जसहर-चरिउ, णयकुमारचरिउ 
इत्यादि | ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र-क्राव्य या आख्यान-काव्य के लिये 
अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है । gorda ( संवत्‌ १०२६ ) 
के '्रादिपुराण? और 'उत्तरपुराण? चौपाइयों में हैं । उसी काल के श्रासपास 
का “जसहरचरिउ? ( यशधरचरित्र ) भी चौपाइयों में रचा गया है, जैसे 
fry aaau aag किं हइ fru जींवेण ` देहु किं agg 
Au जीवेण Waa को पावइ । तुम्हारिसु कि ag sag ॥ 


चौपाई-रोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेमकहानियों 
में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छुत्रप्रकाश, त्रजविलास, सत्रलसिंह चौहान 
के महाभारत इत्यादि अनेक ग्राख्यान-काञ्यों में पाते हैं । . - 

बौद्धधर्म विकृत dat agar संप्रदाय के रूप में देश के पूरत्री भागों में 
बहुत दिनों से चला ग्रा रहा था । इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी 
चरम सीमा को पहुँचा | ये ब्रिहार से लेकर ग्रासाम तक फैले थे और सिद्ध 
कहलाते ये । “चौरासी सिद्ध? इन्डी में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को 
अब तक है | इन तांत्रिक योगियों को लोग ्रलौकिक-शक्ति-संपन्न समझते थे । ये 
अपनी सिद्धियों और त्रिभूतियों के लिये प्रसिद्ध थे । राजशेखर ने 'कपूरमं जरी? में 
भेरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार 


जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की १० वीं शती से ही पाया जाता: 


है जो मुसलमानों के श्राने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा | 
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G हिंदी-साहित्य का इतिहास 


बिहार के नालंदा और विक्रमशिल्ला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इसके as À 
बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तत्रं ये तितर-त्रितर हो 
गए । बहुत से मोट ग्रादि अन्य देशों को चले गए | 

चौरासी frei के नाम ये हैं--लूहिपा, लीलापा, Aen, डोमिपा शवरीपा, 
सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, 
चमरिपा, खडगपा, नागाजुन,. BLT, FURT, थगनपा, नारोपा, शीलपा, 
तिल्लोपा, छुत्रपा, भद्रपा, दोलंधिपा, अजोगिपा, कालपा, धोंभीपा, कंकणपा, 
कमरिपा, Shia, भदेपा, तंयेपा, कुक्कुरिपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अ्रचितिपा, 
Maen, नलिनपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा जालंघरपा, 
राहुलपा, घवरिपा, थोकरिपा, मेदनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, 
गुंडरिया, लुचिकपा, Fuad, जयानंत, चपटीपा, चंपकपा, मिखनपा, ARIT, 
कुमरिपा, चंवारिपा, मणिभद्रा ( योगिनी ), कनखलापा ( योगिनी), 
कलकलपा, कंतालीपा, धहुरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, UART, 
नागत्रोषिपा, दारिकपा, पुतुलिपा, पनहपा, कोकालिपा, श्रनंगपा, लक्ष्मीकरा ' 
( योगिनी ), समुदपा, भलिपा | 

( “पा? ्रादराथक 'पाद? शब्द है । इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम 
से नहीं है | इनमें से कई एक समसामयिक थे | ) 

aaqa शाखा में जो योगी “सिद्ध? के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का 

संस्कार जनता पर .भी डालना चाहते थे। इससे ये संस्कृत रचनाओं के 
अतिरिक्त अपनी बानी श्रपभ्रंश-मिश्रित देशभाषा या काव्यभाषा में भी बराबर 
'सुनाते रहे | उनकी रचनाग्रों का एक संग्रह पहले Ho Ho हरप्रसाद शा्धी ने 
बगला अक्षरों में “Aten ओ दोहा” के नाम से निकाला था | पीछे त्रिपिटका- 
चाय राहुल deena जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और agad 
रचनाएं लाए | सिद्धो में सबसे पुराने “सरह, (सरोजबज़ भी नाम है) हैं जिनका 
काल डाक्टर विनयतोष भट्टाचाय्य१ ने विक्रम संवत्‌ ६६० निश्चित किया है | 
उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं- 


१—Buddhist Esoteriom, 
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AVAL काल ६ 


अंतस्साधना पर जोर Ale पंडितों को फटकार-- 


{Ra and सत्त वक्‍्खाणइ । देहहि रुद्ध बसंत न जाणइ। 
अमणागमण ण. तेच विखंडिश्र । तोबि णिलज vag es पंडिञ्र ॥ 
जहि मन पवन न संचरइ, रवि ससि नाहि wa! 
तहि बट चित्त Ram करु ate alan saa ॥ 
घोर wart चंदमणि जिमि sate करेइ | 
परम महासुह एखु कणे दुरि अशेष हरेइ ॥ 
wade जो नड जरइ.'सो अजरामर Ze 
गुर sq विमलमइ सो पर घण्णा कोइ ॥ 
© ° 
दक्षिण माग छोड़कर वाममाग-ग्रहण का उपदेश-- 
नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल । चिश्रराग्र सहावे मूकल 1. 
sg रे उजु छाडि मा लेहुरे बंक। निञ्रहि बोहि'मा जाहु रे लंक ॥ 
A = 2 > Ae कल 
लूहिपा या लळूइपा ( संवत्‌ ८३० के ग्रासपास ) के गीतों से कुछ उद्ध॒रण-- 
काआ , तच्त्र पंच faga । चंचल चीए पइडो काल l 


~ 


fez alta महासुह परिमाण | ag भणइ गुरु पुच्छिअ जाण ॥ 
भाव न होइ, अभाव ण जाइ । अइस संबोहे को पतिञ्राइ ? 
लूइ भणइ बट gare बिणाण | तिञ्च ae बिलसइ, उह लागे णा। 
A ति N q ° 
विरूपा ( संवत्‌ ६०० के लगभग ) की वारुणी-प्ररित अंतमुख साधना की 
पद्धति देखिए 
सहजे थिर करि वारुणी साथ | जे अजरामर होइ fez काँध । 
दशमि gana चिह्न देखइआ । आइल गराहक AIÀ ARMI । 
चडशठि घडिए देट पसारा। gza गराहक नाहि निसारा । 
कण्हपा (Ho ६०० के उपरांत ) की वानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत 
किए, जाते हैं-- : 
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१० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


एक q किजइ मंत्र ण॒ तंत । णिश्र घरणी लइ केलि करंत । 
णिश्र घर घरिणी जाब ण मजइ | ताब कि पंचवर्ण feag । 
जिमि लोण frag पाणिएहि, तिमि घरिणी लइ चित्त । 
समरस जइ तक्खणे जइ पुणु ते सम नित्त । 
वज्रयानियो की योग-तंत्र साधनाग्रो में मद्य तथा स्त्रियों का-विशेषतः 
डोमिनी, रजकी आदि का--श्रत्राध सेवन एक आवश्यक अंग था | सिद्ध FEAT 
डोमिनी का ग्राह्वान-गीत इस प्रकार गाते हैं-- 
नगर afar डांबरी तोहरि कुडिया छुइ 
छोइ जाइ सो ब्राह्म नाड़िया | 
. श्रालो डोंबि ! तोए सम करिब म साँग । निधिण कण्ह कपाली जोइ लाग ॥ 
एक सो पदमा wae पाखुडी। ताहि चढ़ि aan डोंबी बापुडी ॥ 
हालो डॉबी ! तो पुछुमि सदभावे। श्रइससि जासि डोंबी -काहरि नावे ॥ 
गंगा जउँना माझे रे वहइ नाई । 
~ तहि बुड़िलि मातंगि पोइआ लीले पार करेइ । 
azg डोंबी, बाहलों डोंबी बाट त भइल SHIT । 
सद्गुरु पाञ्र-पए जाइब पुणु जिणउरा ॥ 
कारा नाबडि, ae मन करिश्राल | सद्गुरु वश्रणे धर पतवाल | 
चीआ थिर करि गहु रे mgl अन्न “उपाये पार ण जाई || 
कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास aže आदि 
देती Asad थीं, पर वे आकर्षित होती दी थीं--जैसे कृष्ण की ओर गोपियाँ 
होती थीं-- 
राग देस मोह लाइश्र छार | परम मोख लवए मुत्तिहार । 
मारिश्र सासु नणंद घरे शालो । माग्न मारिया, करह, HEA कबाली | 
थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए 
नाडि शक्ति Ra aa खदे | अनह डमरू बाजइ बीर नादे। 
काण्हं कपाली जोगी पइठ श्रचारे । देहनअरी Aeg एकारे ॥ 
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AVA काल ११ 


इसी ढंग का कुक्कुरिपा (सं० ६०० के उपरांत) का एक गोत लीजिए -- 
ससुरी निंद गेल, बहुड़ी जागश्र | कानेट चोर निकला गइ AMT । 
दिवसइ ag काइइ डरे भाग्न । रात भइले कामरू MAN 
रहस्य-मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी बानी को 
ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई त्रिरला ही बूझ सकता है । सिद्ध 
तांतिपा की त्रटपटी बानी सुनिए-- 
बंग संसार बाइहिल जाग्न | दुहिल दूध कि 
बदल Aana रबिञ्रा बाँझे । पिटा दुहिए एतिना साँझे। 
जो सो goat सो धनि बुधी।जो सो चोर सोइ साधो। 
निते निते पिश्राला पिहे पम जूझह | ढंढपाएर गीत विरले JAA | 
ite धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तत्र उसमें पाँच ध्यानी बुद्धों और 
उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक Aai की भावना की गई जो सुटि का 
परिचालन करते ËI aaa में आकर AZIZAN? का प्रवत्तन हुआ t 
प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे 
mizas ईश्वरत्व ही समक्तिए । निर्वाण के तीन अवयव ठहराए गए--- 
शूत्य, विज्ञान और महासुख । उपनिषद्‌ में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण 
का अंदाजा कराने के लिये उसे सहवास-सुख से सौगुना कहा था पर वज्रयान 
में निर्माण के ga का स्वरूप ही सहवास-सुख के समान बताया गया। 
शक्तियों सहित aai के युगनड” स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्ग 
मूर्तियाँ सहवास की अनेक श्रश्‍्लील मुद्रा्रों में बनने लगीं, जो कहीं कहीं wa 
भी मिलती हैं | रहस्य या गुह्य की प्र्रृति बढ़ती गई और “गुह्य समाज? या “श्री 
समाज? स्थान स्थान पर होगे लगे। ऊँचे नीचे कई. aut की स्त्रियों को 
लेकर मद्यपान के साथ अनेक वीभत्स विधान बज्रयानियों की साधना के प्रधान 
` अंग थे | सिद्धि प्राप्त करने के लिये किसी खत्री का , जिसे शक्ति, योगिना या 
महामुद्रा कहते थे ) योग या सेवन आवश्यक था । इसमें कोई संदेह नहीं कि. 
जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूरबी भागों में (AER, 
बंगाल ओर उड़ीसा में ) ध्म के नामपर बहुत दुराचार Fal था | 


4 
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१२ हिंदी-साहित्य का. इतिहास 


O रहस्यवादियों को सार्वभौम प्रद्ृत्ति के.्रनुसार ये सिद्ध लोग अपनी बानियों 
के सांकेतिक दूसरे ad भी बताया करते थे, जैसे-- 
काग्ना तरुअर पंच fasta 
(पंच Aza = बौद्ध wei में निरूपित पंच प्रतिबंध--आल्स्य, हिंसा, काम, 
विचिकित्सा ओर मोह । ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही पाँच 
संख्या निगुण धारा के संतों श्रौर हिंदी कै सूफी कवियों ने ली । हिंदू welt में 
विकारों की adi संख्या ६ है । 
गंगा जडँना माझे बहइ रे नाई । 
€ =इला पिंगला के ब्रीच agar नाडी के मारं से शून्प देश को ओर यात्रा ) 
इसी से वे ग्रपनी चानियों की भाषा को “संध्यामाषा कहते थे ।१ 
ऊपर उश्चृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन 
सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर त्रिखेरे गए थे । जनता 
की श्रद्धा maa विद्वानों पर से हटाकर ग्रंतमुंख साधनावाले योगियों पर 
जमाने का प्रयत्न “सरह? के इस वचन “घट में ही बुद्ध हैं यह नहीं जानता, 
आवागमन को भी खंडित नहीं क्रिया, तो भी feast कहता है कि में पंडित हँ? 
में स्पष्ट कलकता है । यहाँ पर यह समझ-रखना चाहिए क्रि योगमार्ग बौद्धों ने 
ईश्वरत्व की भावना कर ली थी-- 
्रव्यात्मवेद्यो भगवान्‌ उपमावर्जितः MJ: 
सवंगः सवब्यापी च कर्त्ता eal जगत्पतिः | 
श्रीमान्‌ AARAA व्यक्तभाव-प्रकाशकः । 
>व्यक्तभावानुगत तच्वसिद्धि 
[ दारिकपा की शिप्या सहजग्रोगिनी चिता कृत ] 
इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि पवन आदि की गति नहीं वहाँ चित्त को विश्राम 
कराने का दावा ee’ ( सीधे, दक्षिण ) माग छोड़कर Ga’ ( टेढ़ा, वाम ) 
माग ग्रहण करने का उपदेश भी है | सिद्ध कर्हपा कहते हैं कि “जब तक अपनी 


§—Buddhist Esoteriom. 
Dr. Benoytosh Bhattacharya. 
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गृहिणी का उपभोग न करेगा तत्र तक पंचवण की fadi के साथ त्रिहार क्या 
करेगा १? ana में maag ( मद्दासुख ) वह दशा बतलाई गई है जिसमें 
साधक Wet में इस प्रकार विज्ञीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में । इस 
दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिये ‘quae’ ( स्त्री-पुरुष का आलिंगनत्रद्ध 
जोड़ा ) की भावना की गई | कण्दैपा का यह वचन कि “जिमी लोण त्रिलिजइ 
पाणिएदि तिमि धरणी लई चित्त”, इसी सिद्धांत का द्योतक है | कहने की आव- 
qasa नहीं कि कौल, कापालिक आदि इन्हीं बज्यानियों से निकले | कैसा 
ही शुद्ध श्रौ र सात्त्विक घर्म हो, ‘ger ate “रहस्य? के प्रवेश से वह किस प्रकार 
विक्त और पापंडपूर्ण हो जाता है, IANA इसका प्रमाण È | 

गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की यही aga शाखा है | 
चौरासी सिदधों में गोरखनाथ ( गोरक्षपा ) भा गिन लिए गए हैं | पर यह स्वष्ट 
है कि उन्होंने अपना मार्ग- अलग कर लिया | योगियों की इस इिंदूशाखा ने 
वञ्रयानियों के aia र बीमत्स विधानों से अपने को wa रखा, यद्यपि 
शिव-शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी 
किसी ग्रंथ ( जैसे, शक्तिसंगमतंत्र ) में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च 
लक्ष्य, ईश्वर-प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया । वज्रयानी: fast का 
लीला-चषेत्र भारत का पूरत्री भाग था | गोरख ने अपने पंथ का प्रचार देश के 
पश्चिमी भागों में-राजपूताने ओर पंजाब में--क्रिया | पंजाब में नमक के 
पहाड़ों के बीच बालनाथ जोगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा । जायसी 
की पदमावत में “बालनाथ का टीला” आया है | 

गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं | राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी- 
सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका 
समय विक्रम की दसवीं शताब्दी आता है । उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की 
एक पुस्तक “रत्नाकर जोपम कथा? हे, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र: 
TARA कामरूप के मछवाहे थे और चपंटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे ।- 
पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मस्स्यंद्र को जलंधर का शिष्य 
लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता हे | गोरखनाथ के गुरु मस्स्यंद्रनाथ 
( मछुंद्रनाथ ) थे, यह तो प्रसिद्ध ही है | सांझत्यायन जी ने मीनानाथ'या मीनपा 
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को पालवंशी राजा देवपाल के समथ में ग्रर्थात्‌ संवत्‌ ६०० के आसपास माना 
है । यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया, पता नहीं । यदि सिद्धों की 
उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे 
उसकी श्रोर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते | चौरासी सिद्वों के नामों में 
हेर-फेर होना बहुत संभव है | हो सकता है कि गोरङ्गपा और चौरंगीपा के 
नाम पीछे से जुड़ गए हों र मीनपा से मस्सयेद्र का, नाम-साम्य के अतिरिक्त 
कोई संबंध न हो । ब्रह्मानंद ने दोनों को विल्कुल श्रलग माना मी हैं । ( Sar- 
swati Bhawan Studies ) | संदेह यह देखकर और भी होता है कि 
Ral को नामावली में और सत्र सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर 
गोरक्ष और चौरंगी का विवरण नहीं | wa: गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से 
विक्रम की १० वीं शताब्दी मानते नहीं बनता । - 
महाराष्ट्र सत ज्ञानदेव ने, जो श्रलाउद्दीन के समय ( संबत्‌ १३५८ ) में थे 
अपने को गोरखनाथ की शिष्य-परंपरा में कहा है | उन्होंने यह परंपरा इस क्रम 
से बताई हे 
- आदिनाथ, ARANA, गोरच्नाय, गेनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर | 
इस AMER के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज 
के पीछे आता है । नाथ-परंपरा के मस्स्यंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते 
हैं । भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंघर आदिनाथ कहे गए हैं सत्र रातों का 
बिचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी 
परंपरा ्रलग की और पंजाब की ओर चले गए । वहाँ ain? की पहाड़ियों 
तथा और स्थानों में WI) पंजात्र का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक 
जान पड़ता है | नाय संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथं भी कहा 
है | नमक के पहाड़ों के बीच “बालनाथ का टीला? बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा | 
मलेर जलंधर के शिष्य ये, नाथपंथियों की यह धारणा टीक जान पड़ती है | 
man के गुरु चपटीनाथ हो सकते हैं, पर मस्स्येद्र के गुरु जलंधर ही थे । 
सांङत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया हे, वह मीनपा को राजा देव- 
पाल का सम-सामयिक और मत्त्येंद्र का पिता मानकर | ARIK का मीनपा से 
कोई संत्रंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और 
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शृथ्बीराज के समय के आसपास ही--विशेषतः कुछ पीछे--गोरखनाथ के होने 
का अनुमान दृढ़ होता है। 


जिस प्रकार सिद्धों की संख्या चौरासी प्रसिद्ध है उसी प्रकार नार्थो की संख्या 
नौ aa भी लोग नवनाथ और चौरासी सिद्ध कहते सुने जाते हैं। a- 
सिद्धांतसंग्रह? में मार्गप्रवत्तकों के ये नाम गिनाए गए हैं 

amga, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, NAA, aI, 
जलंधर और मलयाजुन | 

इन नामों में नागाजुन, चपेट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी थे | 
amga ( सं० ७०२ ) प्रसिद्ध रसायनी भी थे । नाथपंथ में रसायन की सिद्धि 
है | नादपंथ सिद्धों की परंपरा से ही xe कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं | 

इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ 
पहले fag ओर मुलतान में कुछ मुसलमान बस गए थे जिनमें कुछ सूफी भी 
थे । बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियो से प्राणायाम आदि को क्रियाएँ सीखीं, 
इसका उल्लेख मिलता है । aa: गोरखनाथ चाहे विक्रम की १० थीं शताब्दी में 
हुए हों चाहे १३ वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना श्रच्छी तरह माना 
जा सकता है; ith जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार 
पंजाब और राजपूताने की श्रोर किया | 

इतिहास श्रौर जनश्रुति से इस बात का पता लगता हे कि सूफी फकीरों 
ओर पीरों के द्वारा इसलाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों 
तक चलता रहा । प्रथ्वीराज के पिता के समय में खाजा मुईनुद्दीन के अजमेर 
आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक 
गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करनेवाली भोली-भाली जनता के बीच 
अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरो और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुका- 
बला करना पड़ा जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था | भारतीय 
मुसलमानों के बीच, विशेषतः सूफियों की परंपरा में, ऐसी अनेक कहानियाँ चलां 
जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया | कई 
योगियों के साथ ख्त्राजा मुईनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल Fel जाता हे । 
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ऊपर कहा जा चुका दै कि गोरखनाथ की हठयोग-साधना ईश्वरवाद को लेकर 
चली थी ग्रतः उसमें मुसलमानों के लिये भी ग्राकषंण था | ईश्वर से मिलाने- 
वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिये एक सामान्य साधना के रूप 
में श्रागे रखा जां सकता है, यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी । - उसमें 
मुसलमानों को अ्रप्रिय मूर्तिपूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी। 
अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष-भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग 
निकलने की संभावना समभी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य-परंपरा में 
छोड़ गए थे | नाथ-संप्रदाय के सिद्धांत-ग्रंथों में ईश्वरोपासनां के बाह्य विधानों के 
प्रति उपेक्षा प्रक्रट की गईन्‍है, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर 
दिया गया है, वेद्शास्ज का ग्रध्ययन व्यथ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा 
प्रकट की गई है, तीर्थाटन आदि. निष्फल कहे गए हैं | 
१, amet पठेन्नित्यं किमन्येः शा्र-विस्तरेः | 
२. Tag वेद इह्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते । 
परमात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते ॥ 
न सन्ध्या सन्धिरित्याहुः सन्ध्या सन्धिनिंगद्यते । 
सुषुम्णा-सन्धिगः प्राणः सा सन्ध्य्रा सन्धिरुच्यते ॥ 
ARI के वण्न में हृदय दपण कहा गया है जिसमें आत्मा के 
स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है--- 


३. हृदयं दपणं यस्य मनस्तत्र विलोकयेत्‌ । 
` दश्यते प्रतिबिम्बेन आत्मरूप सुनिश्चितम्‌ ॥ 


परमात्मा की ्निवंचनीयता इस ढंग से बताई गई है- 

शिवं न जानामि कथं वदामि । शिवं च जानामि कथं वदामि ॥ 
सके संबंध में सिद्ध लूहिपा भी कह गए हैं-- 

भाव न होइ, श्रभाव न होइ । अइस संबोहे को पतिआइ ? 


नाद? और “बिंदु? dat वज्रयानी सिद्धो में. बराबर चलती रहीं । गोरख- 
सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है-- $ 
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नाथांशो नादो, नादांशः प्राणः; शक्त्यंशो बिन्दु विन्दोरंशः शीरीरम्‌ । 
-गोरक्षसिद्धांतसंग्रह 
| ८ ( गोपीनाथ कविराज संपादित ) 
“नाद्‌? और “बिंदु” के योग से जगत को उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते थे | 
तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठयोगी का भी रहा | 
“चित्तशोधनप्रकरण? में बच्रयानी सिद्ध आ्रयदेव ( कणरीपा ) का वचन है 
प्रतरक्षपि गंगायां नेव श्वा शुद्धिमहेति । 
तस्माद्वमंधियां gai daar तु निष्फलम्‌ ॥ 
धर्मो यदि भवेत्‌ ama, कैवर्तानां कृतार्थता । 
नक्तं दिवं प्रविष्टानां मत्स्यादीनां तु का कथा ॥ 
जनता के बीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निगुणपंथी 
संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे, जैसे-- 
गंगा के नहाये कहो को नर तरिगे, मरी न तरी जाके पानी में घर है । 
यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि ८४ सिद्धो में बहुत 
मछुए, चमार, AA, डोम, कहार, लकड़दारे, दर्जी तथा बहुत से शद्ग 
कहे जानेवाले लोग थे | ग्रतः जाति-पांति के खंडन तो वे आप ही थे । नाथ: 
"संप्रदाय भी जत्र पैला तत्र उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों 
` के बहुत से लोग आए. जो शाब्नज्ञान संपन्न न थे जिनकी बुद्धि का विकास बहुत 
सामान्य कोटि का था) | पर अपने को रहस्यइशाँ प्रदर्शित करने के लिये 
qaa पंडितों और विद्वानों को फटकारना मी वें जरूरी समते थे । सद्गुरु का 
माहात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था | 
नाथ पंथ के जोगी कान को लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी 
भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं । जैसा पहले कहा जा चुका 


1—The system of mystic culture introduced by 
Gorakhnath does not seem to have spread widely 
through the educated classes. 


—Saraswati Bhawan Studies 
( by Gopinath Kaviraj & Jha ) 
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है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा IS की र्‌ ही अधिक रहा | अतः 
जब्र मंत के प्रचार के लिये इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तत्र उधर 
की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया । उन्हें मुसलमानों को भी अपनी 
बानी सुनानी रहती थी जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के श्रासपास की खड़ी 
बोलीं थी इससे उसका मेल भी उनकी त्रानियों में अधिकतर रहता था। 
इस प्रकार नाथ-पंथ के इन जोगियो ने परंपरागत साहित्य की भाषा काब्य- * 
भाषा से जिनका ढाँचा नागर-श्रपन्नंश या ब्रज, का था, अलग एक सघुकड़ी! 
भाषा का सद्दारा लिया जिसका ढाँचा कुछ खड़ी त्रोली लिए राजस्थानी था | 
देशभाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाःन आदि के साथ साथ हज, नमाज 
आदि का भी उलेख पाया जाता है । इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है 
“काफिखोध! ।१ 
नाथ-पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंढु्रों के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी 

प्रारंभकाल में ही पड़ा बहुत से मुसलमान, निम्न श्रेणी के ही सही, नाथ-पंथ 
में आए । aa भी इस प्रदेश में अहुत से मुसलमान जोगी tea वस्न पहने 
गुदड़ी की लंबी कोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर “कलि में अमर राजा 

wad, के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना ग्रादिशुरु 
बताते ये राजा गोपीचंर के मी गीत गाते हैं जो बंगाल में चटिगाँव के _ 
राजा ये और जिनकी माता मेनाबती कहीं गोरख की शिष्या ग्रौर कहीं जलंधर 
की शिष्या कही गई हैं | । 
5 ` देशमाषा में लिखी गोरखपंथ की पुस्तके गद्य ओर पद्य दोनों में हैं और 
विक्रम संवत्‌ १४०० के आसपास की रचनाएँ हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है 
जो पुस्तक पाई गई हैं उनके नाम ये हैं--गोरख-गणेश-गोष्ठी, मंहादेव-गोरख- 
संवाद, गोरखनाथ जी की सत्रह कला, गोरखबोध, दत्तगोरख-संवाद, योगेश्वरी 
स.खी, नरवइ बोध, विरादपुशाण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी | ये सत्र 
ja गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय में जो 


१--यह, तथा इसी प्रकार की ग्रौर कुछ पुस्तकें, मेरे प्रिय शिष्य डाक्टर 
पीतांबरदत्त बड़ध्वाल के पास हैं। 
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भाषा लिखने-पढ़ने में aaga होती थी उसमें प्राकृत या ग्रपञ्रंश शब्दों का 
थोड़ा या aga Aa अवश्य रहता था | उपयुक्त पुस्तकों में “नरबइ बोघ? के 
नाम ( नरवह = नरपति ) में ही aga का ग्राभास है। इन पुस्तकों में 
अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह ब्रात उनकी भाषा में ढंग-से ही 
प्रकट होती है । “विराट पुराण? daa के 'वेराट पुराण? का अनुवाद È 
गोरखपंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं-- 

सिद्ध-सिद्ठा त-पद्धति, जिवेक-मात्तड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण 
बैराट पुराण | 

हिंदी भाषा में लिखी पुस्तक अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ 
साखी? ओर रानी’ में शायद कुछ रचना गोरख की हो | पद का एक 
नमूना देखिए 

स्वामी तुम्हइ - गुर गोखाई । अम्हे जो सिष सबद एक बूमित्रा ॥ 

. निरारंवे चेला कूण विधि रहे | सतगुरु होइ a gam कहे ॥ 
अवधू रहिया हाटे वाटे रूप विरप की छाया। 
तजिवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया ॥ 

सिद्धों और योगियों का इतना वणन करके इस बात की ओर ध्यान 
दिलाना हम आवश्यक समकते हैं कि उनकी रचनाएँ तांत्रिक विधान, योग- 
साधना, ग्रात्मनिग्रह, श्वास-निरोश्र, भीतरी चक्रों ate नाडियो की स्थिति 
AISA साधना के महत्व इत्यादि की साम्प्रदायिक शिक्षा मात्र हैं; stra की 
स्वाभाविक अनुभूतियों और द्शाश्रों से उनका कोई संबंध नहीं। ग्रतः वे 
शुद्ध साहित्य के Aaa नहीं श्रातीं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना 
चाहिए जिस रूप में ज्योतिष आयुवंद ai के ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ 
केवल दो बातों के विचार से किया गया है--- 

( १.) पहली बात है भाषा। el की sega स्चनाग्रों की भाषा 
देशमाषामिश्रित are अर्थात्‌ पुरानी हिंदी की seas है, यह तो 
az है | उन्होंने भरसक उसी सवमान्य ब्यापक काव्य-भाषा में लिखा है जो 
उस समय गुजरात, राजपूताने ओर ब्रजमंडल से लेकर flax तक लिखने 
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पढ्ने की शिष्ट भाषा थी । पर मंगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में 
कुछ पूरबी प्रयोग भी ( जैसे, भइले, बूड़िलि ) मिले हुए हैं । पुरानी हिंदी की 
व्यापक काब्य-भाषा का ढाँचा शौरसेनी-प्रसूत अपभ्रंश श्रर्थात्‌ त्रच और खड़ी 
बोली ( पच्छिमी हिंदी ) का था । वही ढाँचा हम उद्धृत रचनाश्रों के-- 

जो, सो, मारिश्रा, पइठो, जाअ, Eag, करंत, जाब ( जब तक ), ताब, 
( तब तक ), भइश्र, कोइ 
इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं ये प्रयोग मागधी-प्रसूत पुरानी बँगला के नहीं; 
शौरसेनी-प्रसूत पुरानी पच्छिमी हिंदी के हैं। सिद्ध करहपा की रचनाश्रों 
को यदि हम ध्यानपूर्वक्र देखें तो एक बात साफ भलकती है । वह यह कि 
उनकी उपदेश की भाषा. तो पुरानी टकशली हिंदी ( काव्य-भाषा ) है पर 
गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूरी बोली मिलौ है । यही भेद हम आगे 
चलकर कत्रीर की “साखी? (गीत) की माषा में पाते हैं। “साखी? 
की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य 'सघुक्कड़ी? भाषा है, पर 
रमैनी के परों को भाषा में काब्य की ब्रजभाषा ओर कहीं कहीं पूरबी 


बोली भी है । 
सिद्वो में सरह? aad पुराने अर्थात्‌ fro do ६६० के हैं । Ba: हिंदी 


काव्य-भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम को सातवीं शताब्दी के ग्रंतिम . 


चरण्‌ में लगता है | 

( २ ) दूसरी बात है सांप्रदायिक na और उसके संस्कार की परंपरा | 
वञ्रयानी feat ने निम्न श्रेणी की प्रायः अशिक्षित जनता के बीच किस 
प्रकार के भावों के लिये ane निकाली, यह दिखाया जा चुका। उन्होंने 
बाह्यपूजा, जातिपाँति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा-बुद्धि का प्रचार किया; 
रहस्यदशाँ बनकर wes विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपको के 
द्वारा अ्रथ्पटी बानी में पहेलियाँ बुझाने का रास्ता दिखाया, घट के भीतर चक्र, 
नाडियाँ, शून्य देश श्रादि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, 
fag सुरति, निरति, ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया-। यही परंपरा 
अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी | आगे चलकर भक्तिकाल में 
निगुण संत-संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमबाद तथा 
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वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर: सिद्धों ओर योगियों द्वारा 
बनाए हुए इन रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जायगा | कबीर आदि 
dail को नाथपंथियों से जिस प्रकार 'साखीः ओर ‘ad? शब्द fa, उसी 
. प्रकार “साखी? और “बानी? के लिये बहुत कुछ सामग्री और 'सधुक्कडी' 
भाषा भी । ; 
ये ही दो बातें दिखाने के लिये इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण 
दिया गया है | उनकी रचनाओं का जीवन .की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों 
त्रौर दशाश्रोँ से कोई dia नहीं । वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध . 
साहित्य की कोटि में नहीं al सकतीं । उन AAi की परंपरा को 'हम काव्य 
या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते । अतः धर्म संत्रंधी रचनाओ्रों की 
चर्चा छोड़, अब . हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है, उसका 
उल्लेख उनके संग्रहकर्ताशं और रचिताश्रों के क्रम से करते हैं । 
हेमचंद्र-गुजरात के सोलंकी ust Raua जयसिंह्र (संवत्‌ 
११५०-११६६ ) और उनके भतीजे कुमारपाल ( ११६६-१२३० ) के 
यहाँ इनका बड़ा मान था ।. ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन ग्राचास्य थे | 
इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण-ग्रंथ “सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन? सिद्ध- 
राज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और श्रपश्र श तीनों का 
समावेश क्रिया | भ्रपश्रंश के उदाइरणों में इन्होंने दोहे या पद्य उदूघृत 
किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे 
देखिए-- 1 4 
भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कंतु। 
anag वयंसिश्रहु जइ भग्गा घरु gg 
( मला Sar जो माण गया, दे बहिन | हमारा कांत | यदि बह भागा gA 
घर ग्राता तो मैं श्रपनी समवयत्काश्रों से लजित होती । ) 


जइ सोन mag, दूइ ! घरु, काइ अहोसुहु तज्छु। 
aay ज. deg तउ, सहि ए! सो fas होइन मुज्फु ॥ 


( हे दूती ! यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों श्रधोपुख है ? हे सखी ! जो 
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तेरा वचन खंडित करता है--श्लेष से दूसरा ्र्थ; जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा 
चतत करता है--वह मेरी प्रिय नहीं | ) 
जे महु दिण्णा fewest दइएँ पवसंतेण । 
aq गणंतिए अंगुलिड जज्ञरियाउ नहेण ॥ 
(जो दिन या ग्रवधि दयित ग्रर्थात्‌ प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे 
उन्हें नख से गिनते-गिनते मेरी उँगलियाँ जर्जरित हो गई । ) 
पिय daft कंड निहड़ी ? पियहो परक्खहों केंत्र । 
me fafafa विज्नासिया, निह ata न gal 
(प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यॉकर आवे ! में 
दोनों प्रकार से विनाशिता हुई--न यों नींद न त्यों । ) 
अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिये हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक 
‘gaa काब्य’ की भी रचना की है जिसके aada “कुमारपालच रित? 
नामक एफ प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी aig के पद्य रखे 
गए हैं । 
सोमप्रभ सूरि--ये भी एक जैन पंडित ये । इन्होंने संवत्‌ १२४१ में 
“कुमारपालप्रतित्रोध” नामक एक गद्यपद्यमय संस्कृत-प्राक्ठत, काव्य लिखा 
जिसमें समय समय पर Bade द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश 
दिए जाने की कथाएँ लिखी हैं | यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही दै-त्रीच 
बीच में संस्कृत श्लोक और og के दोहे आए हैं |. ania के पद्यो में 
कुछ तो प्राचीन हैं श्रोर कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। 
प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं | 
रावण mas जहि fea दह ge एक atin 
चिंताविय तइयहि जणणि sau fear खीरु ॥ 
(जिस दिन दस मुँह एक शरीरवाला रावण उत्पन्न हुआ तभी माता चिंतित 
हुई कि किसमें दूध fins । ) 


बेस बिसिद्दद बारियइ जइवि - मणोहर T । 
गंगाजल पक्खालियवि सुणिहि कि होइ पवित्त ? 
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( वेश-विशिष्टों को ae अर्थात्‌ बचाइए यदि मनोहर गात्र' हो तो भी। 
गंगाजल से DE कुतिया क्या पवित्र हो सकती है १ ) 
पिय इउँ थक्किय सयलु feu gz बिरहग्गि facta | 
aes जल जिमि agua तहोविछि atau 
(हे प्रिय ! मैं सारे दिन तेरी बिरहाग्नि में वैसी ही कडकडाती रही जैसे थोड़े 
जल में मछली तलवेली करती हे । ) 
जैनाचाय्ये मेरुतुंग ने संवत्‌ १३६१ में प्रबंधचितामणि! नामक एक 
संस्कृत ग्रंथ 'भोज-प्रबंध' के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं 
के araa dada किए। इन्हीं श्राख्यानों के daia बीच में aiT 
के पद्य भी stad है जो बहुप पहले से चले ्राते ये। कुछ दोहे तो राजा 
भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं | मुंज के दोहे श्रपश्रश या पुरानी हिंदी 
के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं । मुज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई 
की थी तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया या ate रस्सियों से बाँध- 
कर अपने यहाँ ले गया था | वहाँ उसके साथ तैलप की बहिन मृणालवती का 
प्रेम हो गया। इत प्रसंग के दोहे देखिए-- 
झालीं तुट्टी कि न सुड, किं gus छुरपुंज । 
हिंदइ दोरी adas जिस मंकड़ तिम सुंज ॥ 
( टूटपड़ी हुई आग से क्यों न मरा? च्षारपुंज क्यों न हो गया! जैसे डोरी 
में बेधा बंदर वैसे घूमता दै मुंज | ) 


ga भणइ, सुणालवइ ! जुब्त्रण ag न Ale 

जइ सक्कर सय खड थय ता इस माठा चुर U 
(ds कहता है, हे मृणालवति ! गए हुए यौवन को न पछुता | यदि शकरा 
सौ खंड हो जाय तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी ।.) 

जा मति पच्छुइ संपजइ सा मति पहिली होइ। 

ga भणइ, झुग्णलवट्ट ! बिधन न बेढइ कोइ ॥ 
(जो मतिं या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले हो तो मुंज कहता दै, दे 
मृणालवति ! विध्न किसी को न घेरे । ) 

oOo n बिछोड्वि जिह ag, हड तेवई का दोसु। 

हिश्रयद्धिय ag नीसरहि, जाण्डं मुंज सरोसु ॥ 
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(ate छुड़ाकर तू जाता हे, मैं भी वैसे ही जाती हूँ-क्या हज है! हृदयस्थित 
्र्थात्‌ हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है | ) 
एउ जम्मु गग्गुहं गिउ भड़सिरि ay न भग्यु | 
तिक्खाँ तुरिय न माणियाँ, गोरी गली न लग्गु ॥ 
( यह जन्म व्यर्थ गया | न सुभटों के सिर पर खड्ग टूटा, न तेज घोड़े सजार, 
न गोरी या सुंदरी के गले लगा | ) 
फुटकल स्चनांग्रों के श्रतिरिक्त बीश्गाथाग्रों की परंपरा के प्रमाण भी 
अपभ्र श-मिली भाषा में मिलते हैं | 
बिद्याधर--इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट्‌ 
( शायद जयचंद ) के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ मै किया था | 
ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगलसूतर में मिलते हैं; जैसे-- 
ay भन्जिञ्र-वंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुत्ति चले । 
ARZI घिट्टा ARIA कट्टा AW WA पाञ्र पले ॥ 
चंपारण कपा ea झंपा seit उत्थी जीव RI- 
कासीसर राणा किश्रउ प्राणा बिज्नाहर भण मंतिवरे ॥ 


यदि विद्याधर को सम-सामयिक कवि माना जायतो उसका समय विक्रय at’ 


१३ वीं शताब्दी समभा जा सकता है | 
- शाङ्गेधर--इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही दै। ये अच्छे कबि 
श्रौर सूत्रकार भी थे | इन्होंने “ngage? के नाम से एक सुभाषित 
संग्रह भी बनाया है र ग्रपना परिचय भी दिया है। रण॒थंभौर के सुप्रसिद्ध 
वीर महाराज हम्मीरदेव के प्रधान सभासदों में. राघवदेव थे। उनके भोपाल, 
दामोदर और देवदास ये तीन पुत्र हुए | दामोदर के तीन पुत्र हुए-शाङ्गधर, 
लक्ष्मीघर और कृष्ण ।-हम्मीरदेव संवत्‌ १३५७ में ग्रलाउद्दीन की चढ़ाई में 
मारे गए थे । ग्रतः शार्ङ्गधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत्‌ के कुछ पीछे 
अर्थात्‌ विक्रम की १४ वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए | 
शाङ्गधर-पद्धति” में बहुत से शाबरमंत्र श्रौर माषा-चित्र-काव्य दिए हैं 
जिनमें बीच बीच में देशभाषा के वाक्य ग्राए हैं | उदाहरण के लिये श्रीमल्ल- 


` देव गाजा की प्रशंसा में कहद हुआ यह देखिए-- 
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७० किक 


नूनं बादल छाइ खेह पसरी निःश्राण शब्द खर: । 
ua पाडि लुटालि तोड़ हनिसों एवं भणन्त्युद्धटाः ॥ 
भूठे गर्वभरा मधालि सहसा रे कन्त मेरे कहे | 
कंठे पाग निवेश जाइ शरणं श्रीमछदेवं विभुम्‌ ॥ 


परंपरा से प्रसिद्ध है कि शाङ्गवर ने “इम्मीररासो” नामक एक बीरगोथा 
काव्य की भी भाषा में रचना की थी। वह काव्य आजकल नहीं .मिलता-- 
उसके श्रनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुश्रा एक ग्रंथ “eke? नाम 
का मिलता है | mga पिंगल-सूत्रर उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, 
वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाइरणों में मिले । मुझे पूरा निश्चय है कि 
ये पद्य असली “हम्मीररासो' के ही हैं । ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते है 
ढोला area ढिलि महेँ मुच्छिउ मेच्छ-सरीर। 
पुरः जज्ञा मंतिवर alta बीर हम्मीर ॥ 
| aan .वीर हम्मीर waa सेइणि कंप । 
| दिगसग णह अंधार धूलि सुररह आच्छाइहि ॥ 
| दिगसग णह wat श्राण खुरसाणुक sat | 
दरमरि दमसि विपक्घ मारु feat मह ढोज्ञा ॥ 
( दिल्ली में ढोल बजाया गया, म्लेच्ड्रों के शरीर मूछित हुए आगे: मंत्रिवर 
जजल को करके वीर हम्मीर wal चरणों के भार से veh कापती है। 
दिशाओं के मार्गों और आकाशों में अँधेरा हो गया है; धूल सूर्यं के रथ को 
श्राच्छादित करती है | Pa में खुरासानी ले आए | विपक्षियों को दलमल कर 
दबाया, दिल्ली में टोल त्रजाया | ) 
Ñas Rz सन्नाह, बाह उप्परि पक्खर दइ । 
बंधु समदि रण was साहि हम्मीर बश्रण लइ ॥ 
ASST WE ANS, खंग्ग रिपु-सीसहि was । 
पक्खर पक्खर ठेछि पेछि waa अप्फालड ॥ 
हम्मीर कज AK अणइ कोहाणल मह मइ जढउँ | 
सुलितान-सीस करवाल दइ ah कलेवर दिआ चल ॥ 


~ 
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( दृढ़ सन्नाह पहने, बाहनों के ऊपर पक्खर डालीं | बधु बांधवों से त्रिदा लेकर 
रण. में Far इग्मीर साहि का वचन लेकर | तारों को नभपथ में फिराऊं, तलवार 
wg के सिर पर TS, पाखर से पाखर ठेल पेलकर पवतों को हिला ER । 
जजल कददता है कि हम्मीर के काय्य के लिये मै क्रोध से जल रहा हूं । सुलतान 
के सिर पर खङ्ग देकर शरीर छोड़ में स्वर्ग को जाऊ । ) 

JAN दरमरु धरणि तरणि-रह घुलिअ HAA । 

कमठ-पिद्ठ टरपरिअ, ae संदर सिर afta ॥ 

कोहे चलिश्र हम्मीर बीर गश्रजुह dad 

किअउ az, हा कंद ! मुच्छि मेच्छिश्र के gF ॥ 
( चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी | सूस्य का रथ धूल से ढक गया। 
कमठ की पीठ तडफडा उठी; मेरु मं{र की चोटियाँ कंपित हुई | गजयूथ के 
साथ वीर हम्मीर क्रुद्ध होकर चले । म्लेच्छं के पुत्र हा कष्ट | करके रो उठे 
और मूछित हो गए | ) 

अपभ्र श की स्चनाग्रों की परंपरा यहीं समाप्त होती है | यद्यपि पचाम साठ 
वर्ष पीछे विद्यापति ( संवत्‌ १४६० में वर्तमान ) ने बीच बीच में देशभाषा के- 
भी कुछ पद्य रखकर अपभ्र श में दो छोरी छोटी पुस्तक लिखीं, पर उस समथ 
तक aTa श का-स्थान देशभाषा ले चुकी-थीं | प्रसिद्धभाषातत्वबिद्‌ सर जार्ज 
ग्रियसन जत्र विद्यापति के पदों का सग्रह कर रहे थे उस समय उन्हें पता लगा 
था कि “कोत्तिलता? और 'कीत्तिपताका नाम की प्रशस्ति-संत्रंधी दो पुस्तके भी 
उनकी लिखी हैं । पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला | थोड़े दिन 
हुए, महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद wel नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय 
पुस्तकालय में कीत्तिलता? की एक प्रति मिली जिसको नकल उन्होंने ली | 
इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्चिसिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राइकता 

श्रादि का वर्णन, बीच में कुछ देंशभाषा के पद्य रखते हुए, ATT 
माषा के दोहा, चौपाई, छुपय, छंद, गाथा ग्रारि छुदों में किया गया है। 
इस श्रपश्र श की विशेषता यह हे कि यह पूरबी अपभ्र श हे | इसमें क्रियाश्रों 
आदि के बहुत से रूप पूरत्री हैं । नमूने के जिये एक उदाहरण लीजिए-- 
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Gag ग्रसलान बुद्धि बिक्कम बले हारल। 
पास ` बइसि बिसवासि राय गयनेसर मारल॥ 
ANA राय रणरोल पड़, मेइनि हा हा सहद हुश्र। 
सुरराय नयर नरश्रर-रमणि बाम नयन TERA छुआ ॥ 
दूसरी बिशेषता बिद्यापति के save की यह है कि वह प्रायः देशभाषघा ` 
| कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार 
नहीं है । तात्पय यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी A नहीं है | 
उसमे जैसे इस प्रकार का टकसाली ATT है-- ¢ ° 
पुरिसत्तेश पुरिसड, नहिं पुरिसउ जम्म' मत्तेन । 
जलदानेन हु TAH, न हु जलओ पुजिओ्रो धूमो । 
वैसे ही इस प्रकार की देशभाषा या बोली भी है-- 
कतहुँ तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर। 
धरि आनय बाभन ARA | मथा चढावइ गाय का चुरुश्रा ॥ 
हिंदू बोले दूरहि निकार | छोटउ तुरुका ,भभकी मार l 
अपभ्रंश की कविताश्रों के जो नए-पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, 
उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य-भाषा प्राकृत की- 
रूढ़ियों से कितनी ae हुई चलती रही । बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों 
का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। “उपकार”, नगर”, विद्या, वचन! 
ऐसे प्रचलित शब्द भी saa’, ‘aa’, Aar, “त्रण? बनाकर ही रखे 
जाते थे। “जासु?, “तासु?, ऐसे रूप ब्रोलचाल से उठ जाने पर भो पोथियों में 
बराबर चलते रहे । विशेषण विशेष्य के बीच विर्भाक्तयों का समानाधिकरण 
अपभ्रंशकाल में Hea विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की 
परंपरा के अनुसार ग्रपश्रेरा,की कविताओं में कदत विशेषणो में मिलता है--जैसे, 
“जुब्बण mg न भूरि = गए को यौवन को न भूर = गए यौवन को न ISAT | 
जब ऐसे उदाहरण के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का | 
ऐसा समानाधिकरण नहीं है तत्र यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश 
पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा-पालन का निश्चय शब्दों की 
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परीक्षा से श्रच्छी तरह हो जाता है। जब हम श्रपश्रंशं के शब्दों में ‘fae’ और ' 
“मीठी? दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं त्र उस काल में “मीठो? शब्द के प्रचलित 
होने में क्या संदेह हो सकता है ! 
ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों-ज्यों काव्यमाषा देशभाषा 
- की ओर afta प्रवृत्त होती गई त्ययो तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच 
भी घटता mar) शाङ्गवर के cat ate कीर्तिक्षत में इसका प्रमाण 
मिलता है। 
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प्रकरण ३ 
देशभाषा काव्य 
| . वीरगाथा 
पहले कहा जा चुका है कि प्राक्रत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के 
जो पुराने काव्य--जैसे, बीसलदेवरासो, प्रथ्तीराजरासो--श्राजकल मिलते हैं वे 
संदिग्ध हैं । इसी संदिग्ध सामग्री को लेक़र थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, 
उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है । 
इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही 

उस समय कबिता नहीं करते थे । जन-साघारण फी बोली में गीत दोहे आदि 
प्रचलित चले श्राते रहे होंगे जिन्हें पंडित लोग Tale समभते रहे होंगे । 
ऐसी कविताएँ रानसभाञ्रो तक भी पहुँच जाती रही होंगो । “राजा भोज जस 
मूसरचंद? कहनेवाद्यों के सिवा देशभापा में सुन्दर भाव भरो कविता केरनेवात्ते 
भी अवश्य ही रहे होंगे । राजसभाओं में सुनाए जानेवाले नीति, adie ्रादि 
विषय प्रायः दोहं में कहे जाते थे । और वीररस के पद्य Baa में | राजाश्रित 
कवि अपने राजाश्रो के शौय, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों 
के साथ किया करते थे और अपनी बीरोह्नास भरी कविताओं से वीरों को 

> उत्साहित किया करते थे । ऐसे राजाभित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने 
का अधिक सुब्रीता था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्धित रहती थीं और 
भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें aga उत्तराधिकारियों के पास भी 
छोड़ जाते थे । उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें 
फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा हे । इसी cea परंपरा को सामग्री हमारे हिंदी- 
साहित्य के प्रारम्मिक काल में मिलती है। इसी से यह काल “वीरगाथा-काल? 
कहा गया । 

भारत के इतिहास में यह वह समय था जत्र कि मुसलमानों के इमले 
उत्तर-पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे । इनके धक्के अधिकतर भारत 
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के पश्चिम प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे जहाँ हिंदुश्रों के बड़े बड़े 
राज्य प्रतिष्ठित थे । गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हृषवर्धन ( मृत्यु संवत्‌ 
७०४ ) के उपरांत भारत का पश्चिमी माग ही भारतीय-सभ्यता और बल-वैमव 
का केन्द्र हो रहा था।. कन्नौज, अजमेर, अन्दलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी 
राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थीं। उघर को भाषा ही शिष्ट भाषा मानी 
जाती थी और कवि-चारण श्रादि उसी भाषा में रचना करते थे | प्रारंभिक 
काल का. जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका mA उसी भूभाग में 
zat aa यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तत्रृत्ति की 
छाप उस साहित्य पर हो। ada के उपरांत ही साम्राञ्य-भावना देश से 
zaka हो गई थी और खंड खंड होकर aaa, चौहान, चंदेल ate 
परिहार आदि राजपूत-राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की बृद्धि 
के लिये परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी श्रावश्यकता-तश नहीं होती थी; 
कभी कभी तो शोय्य-प्रदर्शन मात्र के लिये यों ही मोल ली जाती थी । बीच 
बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सांराश यह कि जिस समय से, 
हमारे हिंदी-साहित्य का श्रभ्युद्य होता है; वह लड़ाई मिड़ाई का ' समय था, 
वीरता के गौरव का समय था | ओर सत्र बातें पीछे पड़ गईं थीं | 

महमूद गजनवी ( मृत्यु-संवत्‌ १०८७ ) के लौटने के पीछे गजनवी 
Baal का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहाँ से लूटमार के 
लिए देश. के भिन्न भिन्न भागों पर, विशेषतः राजपूताने पर, चढ़ाइयाँ हुश्रा 
करती थीं | इन चढ़ाइयों का वणन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं 
कहीं संस्कृत ऐतिहासिक weal में मिलता है । सांभर ( अजमेर ) का चौहान 
राजा दुलभराज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था | 
अजमेर बसानेवाले श्रजयदेव ने मुसलमानों को परास्त किया था। ्रजयदेब 
के पुत्र श्रणोराज ( श्राना ) के समय में मुसलमानों की सेना किर पुष्कर की 
घाटी लॉबकर उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ अब ्रानासागर है । श्र्णोराज ने 
उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की । वहाँ म्लेच्छ मुसलमानों 
का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को श्रपवित्र मानकर वहाँ ग्रणोराज ने 
एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया। 
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amt पुत्र बीसलदेव (fae wat) के समय में वर्तमान 
किशनगढ़ राज्य तक मुमलमानां की सेना चड़ आई जिसे परास्त कर ब्रीसल्देव 
र्य्यावत्तं से मुसलमानों को निकालने के लिये उत्तर की ओर बढ़ा। उसने 
ल्ली और हाँसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए र श्रार्य्यात्रत के एक 
बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया | इस बात का उल्लेख दिल्ली के 
अशोक-लेखवाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे डुए बीसलदेव के fle सं० १२२० 
के लेख से पाया जाता है | शाददाबुद्दीन गोरी की पथ्वीराज परं पहली चढ़ाई 
( संवत्‌ १२४७ ) के पहसे भी गोरियों की सेना ने Arete पर धावा किया था 
पर उसे हारकर लौटना पड़ा | इसी प्रकार महाराज प्रथ्त्रीराज के मारे जाने 
ओर दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का aa हो जाने के पीछे भी 
बहुत दिनों तक राजपूताने mR में कई स्वतंत्र ददू राजा थे जो बराबर 


A 
> 


मुसलमानों से लड़ते रहे। इनमें aaa प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हृम्मीरदेव 
हुए हैं जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की बंश परंपरा में थे | वे मुसलमानों से 
निरंतर लड़ते रहे ओर उन्होंने उन्हें कई बार हराया था | सारांश यह कि पठानों 
के शासन-काल तक हिंदू वरात्रर स्वतंत्रता के लिये लड़ते रहे | 
राजा भोज की समा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंत्रा चौडा 
वणन करके लाखों रुपये पानेवाले कवियों का समय बीत चुका था | राजदरत्रारों 
में शात्राथों की वह धूम नहीं रह गई थी । पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्क्रार 
का विधान भी Aa पड़ गया था । उस समय तो जो भाट या चारण किसी 
4 राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु-कन्या-हरण आदि का अत्युक्तिपूण आलाप करता 
या WGA में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरा करता था, वही. 
सम्मान पाता था | 


इस दशा में काव्य या साहित्य के ओर भिन्न-भिन्न अंगों की पूर्ति और 
समृद्धि का सामुदायिक प्रयल कठिन था । उस समय तो केवल वीरगाथाञ्रों 
की उन्नति संभव थी | इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं--मुक्तक के 
रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी | फुटकल रचनाग्रौं का विचार छोड़कर 
यहाँ वीरगांथात्मक प्रवंधकाव्यों का ही उल्लेख क्रिया जाता है। जैसा, ale. 
में गीरगाथाओं का प्रसंग 'युद्ध ओर प्रेम! रहा, वैसे ही यहाँ भी ar | किसी 
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राजा की कन्या के रूप्‌ का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और 
प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हरकर लाना वीरों के गौरव और 
श्रमिमान का काम माना जाता था । इस प्रकार इन काव्यों में LA का भी 
थोढ़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में; प्रधान रस वीर ही रहता था। 
श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी 
युद्ध होता था, वहाँ मी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई Bradt oad 
कारण कल्पित करके रचना की जाती थी । जैसे, शहाबुद्दीन के यहाँ से एक 
रूपवती सत्री का पथ्वीराथ के यहाँ श्राना ही लडाई की जड़ लिखी गईं है । हम्मीर 
पर ग्रलाउद्दीन की चड़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित क्रिया गया है। इस 
प्रकार इन काब्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओ्ों की बहुत अधिक योजना 
रहती थी । 
ये वीर गाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं--प्रबंश्रकाब्य के साहित्यिक रूप में 
ओर बीरगीतों (Ballads) के रूप में | साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे 
प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है, वह है पृथ्वीराजरासो” | वोरभीत के रूप में हमें aad 
पुरानी पुस्तक 'बीसल्नदेवरासो? मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के 
परिवर्तन का आभास मिलता है । जो रचना कई सौ वर्षो से लोगों में बरात्रर 
गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं. रह सकती । इसका 
MAJ उदाहरण ‘Area’ है, जिसके गानेवाले प्रायः समस्त उत्तरीय भारत में 
पाए जाते हैं | 345 
यहाँ पर वीर-काल के उन ग्रंथों का उल्लेख क्रिया जाता है जिनकी या तों 
प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो? कहलाते 
हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध “रहस्य? से बतलाते हैं। पर “बीसलदेव- 
रासो? में काव्य के अर्थ में 'रसायण? शब्द बार-त्रार आया है। अतः हमारी 
समभ में इसी 'रसायण? शब्द से होते-होते “सो? हो गया 2 | 
( १ ) खुमानरासो- संवत्‌ ८१० और १००० के बीच में चित्तौड़ के 
रावल खुमान नाम के तीन राजा हुए हैं | कनल टाड ने इनको एक मानकर 
इनके gal का बिस्तार से वणन किया है । उनके वर्णन का सारांश यह है क्रि 
कालभोज ( ब्रापपा ) के पीछे खुम्माण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के 
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इतिद्ास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में ऋदाद के खलीफा अलमा#ँ ने 
चित्तौड पर चढ़ाई की | खुम्माण की सहायता के लिए बहुत राजा आये और 
facts की रक्षा हो गई | खुम्माण ने २४. युद्ध किए और flo सं० ८६९ से 
८६३ तक राज्य किया | यद समस्त वर्णन 'दल्पत-विजय? नामक किसी कवि के 
रचित खुमानरासो के ग्राधार पर लिखा गया जान पड़ता है । पर इस समय 
खुमानरसो की जो प्रति प्रात है, वह ग्रपूण दै ate उसमें महाराणा प्रतापसिंह 
तक का वर्णन है | कालभोल ( बाप्पा ) से लेकर तीसरे खुम।न तक की वंश- 
परंपरा इस प्रकार है--क्राल्मोज (वामा ), खुम्माण Haz, भतृंपट्ट, fae, 
खुम्माण ( दूसरा ), महायक, GIT ( तीसरा ) कालभोज का समय वि० 
स० ७६१ से ८१० तक है श्रोर तीसरा खुम्माण के उत्तराधिकारी adta (दूसरे) 
के समय के दो शिल्लालेख fio सं० ६६६ और १००० के मिले हैं। WALA 
इन १६० वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुम्मानों का समय अनुमानतः इस 
प्रकार ठहराया जा सकता है-- 


BA ( पहला )--वि० Ho ८१०-८६५ 
PAT ( दूसरा --बि० Fo ८७०-६०० 
gaq ( तीसरा )--वि० Ho ६६५-६६० 


अब्चासिया वंश का AIAG वि० सं० ८७० से ८६७ तक खलीफा रहा । 

इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर लो थी और 
उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढाइयाँ होने लगीं थीं ञ्रतएव यदि किसी 
खुम्माण से ग्रलमामूँ की सेना से लड़ाई हुई होगी तो वह दूसरा खुम्माण रहा 
होगा और उसी के नाम पर 'खुमानरासो? की रचना हुई होगी । यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस समय जो खुमानरासो मिलता है, उसमें क्रितना अंश पुराना है। 
उसमें महाराजा प्रतापसिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि जिस रूप में az daaa मिलता है वह उसे वि० संवत्‌ की 
सत्रहतरीं शताब्दी में ma हुआ होगा । शिवसिंहसरोज के. कथनानुसार एक 
अशतनामा भाठ ने खुमानरासो नामक एक. -काव्यं-प्रंथ लिखा था जिसमें 
“ श्रीरामचंद्र ` से लेकर gaa तक के युद्धो का वर्णन था। यह नहीं कहा जा 
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सकता कि दलपत-विजय असली खुमानरासो का रचयिता था अथवा उसके 
पिछले परिशिष्ट का। - 

(२) बीसलदेवरासो- नरपति नाल्ह कवि विग्रहराज चतुथ उपनाम 
बीसलदेव का समकालीन था । कदाचित्‌ यह राजकवि था इससे 'बीसलदेव- 
रासो? नामक एक छोटा ( १०० wi का ) ग्रंथ लिखा है जो वीरगीत के रूप 
में है | ग्रंथ में निर्माण-काल यों दिया दै-- 

बारह से ada मारि । जेठ बदी नवमी gan । 
“नाल्ह? रसायण आरंभइ | सारदा तूठी ब्रह्मकुमारि ॥ 

“बारह सौ बहोत्तए का स्पष्ट अर्थ १२१२ है । VW शब्द बरहोत्तर', 'द्वाद- 
शोत्तर का रूपांतर है । was 'बारह से बहोत्तरों? का अर्थ द्वादशोत्तर बारह से? 
अर्थात्‌ १२१२ होगा | गणना करने पर विक्रम संवत्‌ १२१२ मे ज्येष्ठ बदी नवमी 
को बुधवार ही पड़ता है । कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही 
प्रयोग किया है जिससे वह बीसलदेव का समकालीन जान पड़ता है । विग्रहराज 
चतुर्थ ( बीसलदेव ) का समय भी १२२० के ग्रासपास है । उसके शिलालेख 
मी संवत्‌ १२१० श्रौर १२२० के प्रास हैं । बीसलदेबरासो में चार खंड हैं.। 
यह काब्य लगभग २००० चरणों में समाप्त हुआ है । इसकी कथा का सार 
यों है-- ु 
' खंड १--मालवा के भोग परमार की पुत्री राजमती से साँभर के बीसलदेव 
का विवाह होना । ह 

खंड-- २ बीसलदेव का राजमती से रूठकर' उड़ीसा की ओर प्रस्थान 
करना तथा वहाँ एक वृष रहना । : : 

खंड ३--राजमती का विवाह-वर्णन तथा बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना। 

खंड ४--भोज का श्रपनी पुत्री को अपने घर .लिवा ले जाना तथा बीसल- 
देव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड लाना | 

दिए हुए संवत्‌ के विचार से कवि,अपने नायक का समसामयिक जान 
पड़ता है । पर वर्शित घटनाएँ, विचार करने पर बीसलदेव के बहुत पीछे की 
जान पड़ती हैं, जब्र कि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुईं होगी । यह 
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घटनात्मक काब्य नहीं है, वणनात्मक है । इसमें दो ही घटनाएँ हैं-बीसलदेव 
का विवाह और उनका उड़ीसा जाना । इनमें से पहली बात तो कल्गना-प्रसूत 
प्रतीत होती है | बीसलदेब से सौ वर्ष पहले दी धार के प्रसिद्ध परमार राजा 
भोज का देहांत हो चुका था | Aa: उनकी कन्या के साथ बीसल्देब का विवाह 
किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है | उस सभय मालवा में भोज 
नाम का कोई राजा नहीं था | बीसल्नदेव की एक परमार-वंश की रानी थो, यह ब्रात 
परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली ग्राती थी, क्योंकि इसक्रा उल्लेख पृथ्वीराजरासो 
में भी है | इसी बात को लेकर पुत्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पढ़ता 
है | अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो 
a उस ग्राधार पर कवि ने उसका केवल यह उपाधिसूचक नाम ही दिया 
हो, असली नाम न दिया हो । कदाचित्‌ इन्हीं में से किसी कन्या के साथ 
बीसलदेव का विवाह हुश्रा हो। परमार-कन्या के संबंध में कई स्थानों पर 
जो वाक्य आए, हैं, उसपर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा 
भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया दो। जैसे-“जनमी गोरी तू 
जेलमेर?; “गोरड़ी जेसलमेर की” | श्राबू के परमार भी राजपूताने में फैले 
हुए थे | wa: राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है | 
पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोडे हुए मिलते हैं; जैसे--“मात्र 
अचारज, कवि कालिदास” | 
जैसा पहले कह आए. हैं, श्रजमेर के चौहान राजा बीसलदेव ( विग्रहराज 
चतुर्थ ) बड़े वीर ओर प्रतापी ये और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई 
चढ़ाइयाँ की थीं ओर कई प्रदेशों को 8सलमानों से खाली कराबा था । दि 
और हाँसी के प्रदेश इन्हों ने अपने राज्य में मिलाए थे । इनके वीरचरित का 
बहुत कुछ, वणन इनके राजकवि सोमदेवरचित “लबद्धितविग्रराज नाटक” 
( संस्कृत ) में है जिसका कुछ अंश बडी घडी Marat पर खुदा हुआ मिला है 
ओर राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है । पर ares’ के इस बीसलदेवरासो में 
जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढाइयो का 
वणन है, न उसके शोय-पराक्रम का | श्रेगाररस की दृष्टि से विवाह और रूठकर 
' विदेश जाने का ( प्रोषितपतिका के वर्णन के लिए ) मनमाना वर्णन है अतः 
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इस छोटी-सी पुस्तक को बीसलदेव-ऐसे वीर का “रासो? कहना खटकता है | पर 
जब्र हम देखते हैं कि यह कोई काव्यग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया 
था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है । 


भाषा की परीक्षा करके देखते हैं हो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है । 
जैसे, सूकइ छै ( =सूखता है), पाटण थीं ( ज्याटन से), भोज तणा 
( =भोज का ), खंड खंडरा ( >खंड खंड का ) इत्यादि | इस ग्रंथ से एक 
बात का आभास अवश्त मिलता है | वह यह कि शिष्ट काव्यभापा में ब्रज ग्रौर 
खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था | साहित्य 
की सामान्य भाषा 'हिंदी? ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी । बीसलदेवरासो 
में dasa में बराबर इस साहित्यिक भाषा ( हिंदी ) को मिलाने का प्रयत्न 
दिखाई पड़ता है । भ।ष। को प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समया- 
नुसार बहुत कुछ फेरफार होता श्राया है | पर लिखित रूप में रक्षित होने के 
कारण इसका पुराना ढाँचा त्रहुत कुछ बचा हुआ है । उदाहरण के लिए-- 
मेलवि=मिल्लाकर, जोड़कर aaa में | रणि- रण में । प्रापिजइ= 
प्राप्त हो, या किया जाय । ईंणी विधि=्इस विधि | इईंसई=ऐसा । बाल हो 
Saal का | इसी प्रकार "नयर? ( नगर ), 'पसाउ? ( प्रसाद ), 'पयोहरः 
( पयोधर ) ai प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल 
से लेकर पीछे तक होता WT | 


इसमें श्राए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुरकी शब्दों की ओर भी ध्यान जाता 


या 


है | जैसे- महल, इनाम, नेजा, ताजनो ( ताजियाना ) आदि । जैसा कहा जा . 


चुका है, पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है; wa ये शब्द पीछे से 
मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा eases भी । कवि के समय से पहले 
ही daa में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर-उधर जीविका के 
लिए फैलने लगे थे । ग्रतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई ग्राश्चरयं की 
बात नहीं । बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। _ 


मंहल पलाण्यो ताँजदीन | खुरसाणा चढ़ि चाल्यो ais ॥ 
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उपयुक्त विवेचन के श्रनुसार ae पुस्तक न तो बत्तु के विचार से और 
न माषा के विचार से अपने ्रसली और मूल रूप में कही जा सकती है। 
रायत्रहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद श्रोझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना 
कहा है | ( राजपूताने का इतिहास, भूमिका पृष्ठ १६ )। यह नरपति नाल 
की पोथी का विक्वत रूप अवश्य है जिसके आधार पर हम माघा और साहित्य- 
संतरंधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं | ध्यान देने की पहली बात यह है, राजपूताने के 
एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना | जैसे, “मोती का 
आखा किया” | “चंदन काठ को माइत्रो? | सोना की चोरी, मोती की माल” 
इत्यादि । इससे यह सिद्ध हो जाता है फि प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ ब्रज 
या मध्यदेश की भाषा को आश्रय लेकर सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत 
हो चुकी थी जो चारणों में पिंगल? भाषा के नाम से gad जाती थी | aca शा 
के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था, वह 'डिंगल? 
कहलाता था । हिंदी-साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल-भाषा में लिखे हुए 
अंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी वात, जो फि साहित्य से संबंध रखती है, 
वीर श्रौर शगार का मेल है। इस ग्रंथ में शगार की ही प्रधानता है, वीररस का 
किंचित्‌ आभास मात्र है | संयोग श्रौर वियोग के गीत ही कवि ने गाए cal 

बीसलदेवरासो' के Hy पद्य देखिए ; 

परणवा ' चाल्यो बीसलराव । aaen? ag? लिया बोलाइ | 


जान-तणी * साजति करठ । जीरह रँगावला पहरज्यो टोप ॥ 
x x x x 


gas पइसारउ बिसलराय । आवी सयल्ल” अँतवरी राव । 
रूप अपुरब az । इसी wet नहिं सयल संसार ॥ 
अति रंग स्वामी सूं मिली राति । बेटी राजा भोज की ॥ 
EX x x x 


गरब करि उभो gg साँभरयो राव । मो सीखा नहिं ऊर सुवाल ॥ 
val घरि” साँभर उग्गहइ । चिहुँ दिसि थाण जेसलमेर ॥ 


१ sued | २ सामंतों को । ३ सत्र । ४ यान को, बारात की | ५ सब्र । 
६ ग्रंतःपुर | ७ खड़ा हे | ८ घर में | 
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“गरबिन बोलो हो साँभरया-राव । तो सरीखा घणा आर सुवाल ॥ 
एक उड़ीसा को धणी | वचन हमारइ तू मानि जु मानि ॥ 
sy ang? साँभर SME | राजा उणि धरि उग्गहइ हीरा खान” ॥ 
x x x x 
कुं वरि कहइ “सुणि, साँभरया राव । काई 7 स्वामी asg“ जाइ ? 
कहेउ हमारड जइ सुणउ। थारइ छइ साठि Aia नारि” ॥ 
“कड़वा बोल न बोलिस नारि । तू मो मेल्हसी चित्त त्रिसारि” ॥ 
जीभ न जीभ विगोयनो®। दव का दाधा कुपली मेल्हइ” ॥ 
जीभ का दाधा नु पॉगुरइ^ | नाह कहइ सुणीजइ सब कोइ ॥ 
x x x x 
arà राजा मास बसंत । गढ़ माहीं गूड़ी sg’ 
ag घन मिलती अंग सँभार । मान-भंग हो तो बाल AN 
ईणी परिरहता राज दुवारि! । 


(३) चंद्‌ बरदाई ( संवत्‌ १२२५-१२४६ )-ये हिंदी के प्रथम 
महाकवि माने जाते हैं ओर इनका प्रथ्तीराजरासो हिंदी का प्रथम महाकाग्य है । 
चंद्‌ दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट्‌ महाराज प्रथ्यीराज के सामंत और राजकवि 
प्रसिद्ध हैं | इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिये एक विशेष प्रकार का 
आकर्षण है | रासो के waa ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे । 
इनके पूर्वजों की भूमि पंजात्र थी जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था । इनका 
श्रौर महाराज प्रथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही 
दिन यह संसार भी छोड़ा था । ये महाराज प्रृश्त्रीराज के राजकवि ही नहीं 


उनके सखा aR सामंत भी थे ; तथा षडभाषा, व्याकरण, HEI, साहित्य, 


१ स्वामी; रान। | २ तुम्हारे (यहाँ) । ३ क्यों । ४ परदेश में । ५ तेरे हैं। 
६ भुला डाला ७ बात से बात नहीं छिपाई जा सकती | ८ ग्राग का जला कोंपल 
छोड़ दे तो HSS | ६ जीभ का लला नहीं पनपता । १० ग्राकाश-दीप जलाए, 
गए | ११ यदि वह धन्या या स्त्री अंग सँम्गलकर (तुरंत) मिलती तो उस बाला का 
मान-भंग होता | १२ (और) इसे परिरं भता (ग्रालिंगन करता) राजा द्वार पर ही । 
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arma, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्या्रों में पारंगत थे | 
इन्हें जालधरी देवी का इष्ट था जिसकी कृपा से ये अदृश्काव्य भी कर सकते 
थे | इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला-जुला था कि अलग 
नहीं क्रिया जा सकता | युद्ध में, ्राखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के 
साथ रहते थे, ओर जहाँ जो बातें होती थीं सब्र में सम्मिलित रहते थे । 
परथ्वीराजरासो ढाई हजार wi a बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें ६६ समय 
(सर्ग या अध्याय) हैं । प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार 
हुआ है । सुख्य छेद हैं-कवित्त ( छुप्पय ), ga, तोमर, त्रोटक, गाहा Ae 
mal | जैसे कादंत्ररी के संवन्ध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछुज्ञा भाग बाण के 
पुत्र ने पूरा क्रिया है, aa द्वी रासों के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हण 
aT पूर्ण किया जाना कहा जाता है । रासो के अनुसार जब wada गोरी 
पृथ्वीराज को कैर करके गजनी ले गया तक कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं 
गए | जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हय के द्वाथ में रासो की पुस्तक देकर 
उसे पूण करने का संकेत क्रिया । जल्दण के हाथ में रासो को सौंपे जाने ्रौर 
उसके पूरे किये जाने का उल्लेख रासो में है-- 
पुस्तक जल्हन aa दे चलि गज्जन नृप-काज । 
क्ष 
रघुनाथचरित हनुमंतकृत भूप भोज उद्धरिय जिमि ॥ 
पृथिराज-सुजस कवि चंद कृत चंद-नंद उद्धरिय तिमि ॥ 
पृथ्वोराजरासो में आबू के यज्ञकुंड से चार Basal की उत्पत्ति तथा 
चौहान के अजमेर में राजस्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का 
सबिस्तर वर्णन है । इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चोदान राजा 
सोमेश्वर के पुत्र ओर अर्णोराज के पौत्र थे । सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के 
GR ( तोमर) राजा ग्रनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की दो 
कन्याएँ थीं--सुंदरी ओर कमला । सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजय- 
पाल के साथ हुग्रा श्रौर संयोग से जयचंद राठौर की उपत्ति gti दूसरी 
कन्या कमला का विवाह ग्रजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ जिनके पुत्र 
पृथ्वीराज हुए । अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया जिससे 
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अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न 
लगी | उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सत्र राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न 
कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या 
संयोगिता का स्वयंत्रर रचा । राजसूय यज्ञ में सब UST आए पर प्रथ्वीराज नहीं 
आए | इस पर जयचंद ने चिढ़कर परथ्वीराज की एक स्वणंमूति द्वारपाल 'के 
रूप में द्वार पर रखबा दी | 
संयोगिता का श्रनुराग पहले À ही पृथ्वीराज पर था, Wa: जव वह जयमाल 
लेकर रंगभूमि में ag, तव उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी । 
इस पर जयचद्‌ ने उसे घर से निकालकर गगा-किनारे के एक महल में भेज 
दिया । wat पृथ्वीराज के सामंतों ने ग्राकर यज्ञ-तिध्वंस किया । फिर प्रथ्बीराज 
ने चुपचाप श्राकर संयोगिता से गांधर्वं विवाद किया और अंत में वे उसे हर 
"ले गए | रास्ते में जयचंदकी सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर 
पृथ्वीराज कुशल-पूर्वक दिल्ली पहुँच गए, | वहाँ भोग विला में ही उनका सारा 
समय बीतने लगा, राज्य की Val का ध्यान न रह गया | * 
बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा श्रौर राजाश्रों के साथ लड़ते 
लड़ते हो चुका था और बड़े-बड़े सामंत मारे जा चुके थे। श्रच्छा अवसर 
देख शहाबुद्दीन चढ़ श्राया, पर हार गया और पकड़ा गया । प्रथ्वीराज ने 
उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अ्रंत में पृथ्वीराज 
पकड़कर गजनी भेज दिए गए । कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी 
पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर प्रृथ्वीराज ने शब्दवेधी बाण द्वारा 
शहाबुद्दीत को माग श्रौर फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। 
शहाबुद्दीन और प्रथ्वीराज के वैर का कारण यह लिखा गया है क्रि शहाबुद्दीन 
अपने यहाँ को एक सुंदरी पर MET था जो एक दूसरे पठान सरदार 
हुसेनशाह को चाइतो थीं । जत्र ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए, तब हारकर 
पुथ्वीराज क पात भाग श्राए | शहाबुद्दीन ने प्रथ्यीराज के यहाँ कहला भेजा 
कि उन दोंनों को श्रपने यहाँ से निकाल दो । पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि 
शरणागत की La करना ज्ञत्रियों का धम है, ga: इन दोनों की हम बरात्रर 
रज्ञा करेंगे | इसी वैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ कीं। यह तो 
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पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ । इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत-से 
राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध ओर अनेक राज-कन्याश्रों के साथ विवाह 
की कथाएँ रासो में भरी पड़ी हें । 


ऊपर लिखे बृत्तांत और रासो में दिए हुए संवतो का ऐतिहासिक तथ्यों 
के साथ ब्रिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने प्रथ्वीराजरासो के 
पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और 
उसे १६ बीं शताब्दी में लिखा ga एक जाली ग्रंथ ठहराया है । रासो में 
चंगेज, तैमूर आदि पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है | 
प्रसिद्ध इतिहासज्ञ रायवहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ग्रोझा रासो में वर्णित 
घटनाओं तथा dadi को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की 
राजसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में 'प्रथ्वीराज-विजय? नामक एक 
काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता है । उसमें दिए हुए संवत्‌ तथा घटनाएँ 
ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं | उसमें प्र्वीराज को माता का 
नाम कर्पूरदेबी लिखा हे जिसका समर्थन हाँसी के शिलालेख से भी होता R | 
उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है । उसके तथा “इम्मीर- 
मद्दाकाव्य' श्रादि प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर 
राजा श्रनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और प्रथ्यौराज का ATA नाना को 
गोद जाना, राणा समरसिंह का ऐश्वीराज का समकालीन होना Bk उनके 
पन्च में लड़ना संयोगिता-हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध adi हैं । इसी प्रकार 
आबू के यज्ञ से चौहान श्रादि चार श्रम्िकुलों की उत्पत्ति की कथा भी 
शालालेखों की जाँच करने पर कल्पित ठहरती है; क्योंकि इनमें 
से सोलंकी चौहान आदि कई कुलो के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं 
जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं, श्रमिकुल का कहीं कोई 
उल्लेख नहीं है | 


चंद ने ais का -जन्मकाल संवत्‌ १६१५ में, दिल्ली गोद जाना 
११२२ में, कन्नौज जाना ११५१ में, ओर शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५८ 
में लिखा है। पर शिलालेखों दानपत्रों में जो संवत्‌ मिलते हैं, उनके 
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अनुसार रासो में दिए हुए संवत्‌ ठीक नहीं. हैं। अन्न तक ऐसे दानपत्र या 
शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमदिंदेव ( महोबे के राजा 
RH ) के नाम आए. हैं, इस प्रकार मिले हैं-- 

पृथ्वीराज के ४, जिनके संवत्‌ १२२४ और १२४४ के बीच में हैं । 
जयचंद के १२, जिनके संवत्‌ १२२४ और १२४३ के बीच में हैं 
परमर्दिदेव के ६, जिनके संवत्‌ १२२३ और १२५८ के बीच में हैं। इनमें 
से एक संवत्‌ १२३९ का है जिसमें seta और परमर्दिवेव ( राजा परमा ) 
के युद्ध का वर्णन है | 

इन संवतों से प्रथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक्‌ पुष्टि 
फारसी तत्रारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासो के अनुसार शहाबुद्दीन 
के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध ५८७. हिजरी ( वि० सं० १२४८--ई० सन्‌ 
११६१ ) Hear । wa: इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का 
संदेह नहीं | 

पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासो के पक्तसमर्थन में इस बात 
की ओर ध्यान दिल्लाया कि रासो के सब संवतो में, यथार्थ संवतों से € ०--६ १ 
वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है | उन्होंने यह प्रिचार उपस्थित किया 
कि यह अंतर भूल नहीं है, बल्कि किसी कारण्‌ से रखा गया है। इसी कारण 
को लिए हुए उन्होने रासो के इस दोहे को पकड़ा 

एकादस से gage विक्रम साकर अनंद । 
तिहि रिपुजय पुरहरन को भए एथिराज afa ॥ 

और “विक्रम साक अनंद” का अर्थ किया--अ-शूल्य और नंद=& ग्रर्थात्‌ 
६° रहित विक्रम संवत्‌ । अत्र क्यों ये eo वर्षे घटाए गए, इसका वे कोई 
उपयुक्त कारण नहीं बता सके | नदवंशी शूद्र थे, इसलिये उनका राजत्वकाल 
राजपूत भाटो ने निक्राल द्विया, इस प्रकार की लक्षण कल्पना करके वे रह 
गए । पर इन कल्पनाश्रों से किसी प्रकार समाधान नहीं होता । आ्राज तक और 
कहीं प्रचलित संवत्‌ में से कुछ काल निकालकर संवत्‌ लिखने की प्रथा नहीं 
पाई गई । फिर यह भी विचारणीय है क्रि जिस फिसी ने प्रचलिय विक्रम 
संवत्‌ में से ६०-६१ वर्ष निक्रालकर पृथ्वीराजरासो में संत्रत्‌ दिए हैं, उसने 
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क्या ऐसा जान-बूझफर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पडकर । ऊपर जो 
दोहा उद्धृत किया गया है, उसमें “श्रनंद्‌? के स्थान पर कुछ लोग AiR पाठ 
का होना श्रधिक उपयुक्त मानते हैं । इस रासो में एक दोहा यह भी मिलता है- 
एकदास से पंचदह विक्रम जिस ध्रमसुत्त। 
त्रतिय साक प्रथराज कौ लप्यौ विप्र गुन गुत्त ॥ 
इससे भी नौ के गुप्त करने का wa निकाला गया है; पर कितने में से at 
कम करने से यह तीसरा शक बनता है, यद्ध नहीं कहा दै । दूसरी बात यह कि 
“गुन युतत? ब्राह्मण का नाम ( गुण गुप्त ) प्रतीत होता है | 
बात संवत्‌ दी तक नहीं है । इतिहास-विरुद्ध कल्पित घटनाएँ, जो भरी पडी 
हैं उनके लिये क्या कहा जा सकता है ? माना कि रासो इतिहास: नहीं दै, काव्य- 
ग्रंथ है | पर काब्य-प्रंथों में सत्य घटनाओं में डिना किसी प्रयोजन के उल्ट-फेर 
नहीं किया जाता | जयानक का परथ्वीराज-विजय भी तो काव्य-ग्रंथ ही है; फिर 
उसमें क्यों घटनाएँ और नाम ठीक-ठीक है ? इस dia में इसके अतिरिक्त 
गर कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली हे। यह हो 
सकता है कि इसमें इधर-उधर कुछ पद्य चंद के भी at हों, पर उनका पता 
लगाना असंभव है । यदि यह ग्रथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता श्रौर 
इसमें कुछ थोड़े से अंश दी पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएँ और कुछ संवत्‌ 
तो ठीक होते । 
रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या 
नहीं | पृथ्वीराज-विद्यय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंद्रिज 
का नाम (पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का उसने कहों नाम नहीं लिया दै । प्रथ्वीराज 
विजय के पाँचवे सग में यह yale आया हे-- 
तनयश्रंद्रराजस्य चंद्रराज इवाभवत्‌ । 
dag यस्सुतृत्तानां सुवृत्तानामिव व्यधात्‌ ॥ 
इसमें यमक कें द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत हे वह रायवहादुर श्रीयुत To 
गौरीशंकर dude ओभा के अनुसार 'चंद्रक' कवि है जिसका उल्लेख काश्मीरी 
कवि ज्षेमेंद्र ने भी किया है | इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि Ae 
। बरदाई? नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो प्रृथ्वीराज की सभा में न रहा * 
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होगा या जयानक के काश्‍मीर लौट जाने पर आया होगा | अधिक संभव यह 
जान पड़ता है कि प्रथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा 
इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट-कवि रहा हो 
जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की बीरता श्रादि के वर्णन में कुछ रचना की हो | 
T3 जो बहुत-सा कल्पित “भट्ट भणंत” तैयार होता गया उन समको लेकर 
श्रौर चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक्र मान, उसी के नाम पर “रासो? नाम 
की यह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो | 
भाषा की कसौटी पर यदि प्रथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता 
है क्योंकि वह बिल्कुल बे-डिकाने है--उनमें व्याकरण ak की कोई व्यवस्था 
नहीं है | दोहों की ak कुछ कुछ shal (saat) की भाषा तो ठिकाने की 
है; पर त्रोटक श्रादि छोटे छुंद्रों में तो करीं कहीं अनुस्वाराँत शब्दों को ऐसी मन- 
मानी भरमार है जैसे किसी ने संस्क्ृत-प्राकृत की नकल की हो | कहीं कहीं तो 
भाषा आधुनिक साँचे में ढली-सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएँ नए. रूपों में मिलती 
हैं | पर साथ ही कहीं कहाँ भाषा अपने श्रसली प्राचीन साहित्य रूप में भी पाई 
= जाती है जिसमें प्राकृत और श्रपश्र श शब्दों के रूप और विभःक्तयों के fag 
पुराने ढंग के हैं। इस दशा में माटो के इस वाग्जाल के बीच कहाँ पर कितना 
-अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के 
इतिहास के और न साहित्य के इतिहास जिज्ञासुओं के काम का है । 
महामहोपांध्याय पं ० हरप्रसाद Met ने सन्‌ १६०६ से १६१ ३ तक राजपूताने 
में प्राचीन ऐतिहासिक कांव्यों की खोज में तीन यात्राएँ को थीं। उनका विवरण 
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है । sa विवरण में पुथ्वीराजरासो' 
के विषय में हुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के 
पूवपुरुषों को मगध से श्राया हुआ जताते हैं, पर प्रथ्वीराजरासो में लिखा है कि 
चंद का जन्म लाहौर में ga था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता 
सोमेश्वर के समय में राजपूताने में श्राया श्रौर पहले सोमेश्वर का दरबारी और 
G3 से प्रथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकत्रि हुआ | wast ने नागौर 
बसाया था श्रौर वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी । शाल्लीजी का कहना है 
` कि नागौर में ग्रव तक चंद के वंशज रहते हैं | इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि 
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नानूराम भाट से शास्त्रीजी की भेंट हुई । उनसे उन्हें चंद का वंशबृक्ष प्राप्त 
हुआ जो इस प्रकार है-- 
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नानूराम का कहना है कि चंद के चार लड़के थे जिनमें से एक मुसलमान 
हो गया। दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे और 
चौथे जल्ल का वंश नागौर में चला। एश्वीराजरासो में चंद के लड़कों का 
उल्लेख इस प्रकार है-- 
दहति पुत्र कविचंद के सुंदर रूप gam 
इक We गुन बावरो Gage ससभान ॥ 
परथ्वीराजरासो में कवि चंद के दसौं पुत्रों के नाम दिए हैं | “सूरदास? की 
साहित्यलहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी 
है | वह पद यह हे-- 
अथम ही प्रथु यज्ञ ते मे प्रगट अद्भुत रूप । ब्रह्मराव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥ 
पान पय दवा दया सव आदि सुर सुखपाय। क्या amt पुत्र तरा भयो afa अआधिकाय ॥ 
पारि पाँयन सुरन क सुर सहित श्रस्लुत कान । तासुवस Aaa म भा चद चारु नवीन ॥ 
भूप पृथ्वीराज दीन्हों तिन्ह ज्वाला देस । तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेस ॥ 
दूसरे गुनचंद ता सुत सोलचंद सरूप । वीरचंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप ॥ 
रंणथभौर हमीर भूपति संगत खेलत जाय । तासु बंस अनूप भो हरिचंद अति विख्याय ॥ 
आगरे रहि गोपचल में रह्यो ता सुत वीर । पुत्र जनमें सात ताके महा भट गंभीर ॥ 
कृष्णचंद डदारचंद जु रूपचंद सुभाइ । डुद्धिचंद प्रकाश चोथे चंद भे सुखदाइ ॥ 
देवचंद प्रबोध संसृतचंद ताको नाम | भयो सप्तो दाम सूरजचंद मंद निकाम ॥ 
इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेर यह प्रकर होता है कि 
नानुराम ने जिनको जल्लचंद की वंश-परंपरा में बताया है, उक्त पद्‌ में उन्हें 
ˆ गुणचंद्‌ की परंपरा में कहा है । बाकी नाम प्रायः मिलते हैं । 
नानूरान का कहना है कि चद ने तीन या चार हजार श्लोक संख्या में 
अपना काव्य feat था । उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम दस समयो को 
लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया । पीछे से ake लोग उसमें अपनी रुचि अथवा 
आवश्यकता के श्रनुसार जोड़-तोड़ करते रहे | अंत में अकब्रर के समय में इसने 
एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया । श्रकत्रर ने इ स प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। 
उसके इस प्रकार उत्साह-प्रदर्शन पर, कहते हैं कि, उस समय रासो नामकः अनेक 
अंथों की रचना की गई | नानूराम का कहना है कि असली. प्रथ्वीराजरासो की 
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प्रति मेरे पास है । पर उन्होंने महोत्र। समयं की जो नकल मह्ममहोपाध्याय पंडित 
हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी झरपटाँग और रही है । 
पृथ्वीराजरासी के 'पद्मावती समथ? के कुछ पद्म नमूने के लिए दिये 

जाते हैं-- 

हिंदुवान-थान उत्तम सुदेस । तह उदित gu दिल्ली सुदेस | 

संभरि-नरेश चहुञ्रान थान । प्रथिराज तहाँ. राजंत “भान ॥ 

aa ata सोमेस पूत । देवत्त रूप अवतार धूत) ॥ 

सिंगिनि-सुसद्द गुनि चढ़ि जंजीर gez न सबद बेघंत तीर ॥ 


` 


मनहु कला gaa? कला सोलह सो बन्निय। 
बाल बेस, ससि ता समीप अम्रित रस पिन्निग्र* ॥ 
विगसि कमल-खिग, भमर, वेनु, खंजन, सुग get 
हीर, कीर, अरु faa, मोति नखसिख aga’ ॥ 
8 g छ 
कुद्दिल केस Gia पोइ परिचियत पिक्क सद्‌ । 
कमल-गंध, वयसंध, हंसगति चलत मंद मद्‌ ॥ 
सेत वस्र सोहै सरीर नप स्वाति-बूँद जस । 
भमर wale भुल्लहिं सुभात्र मकरंद बास रस ॥ 
प्रिय प्रिथिराज ate जोग लिपि कग्गर® दिन्नौ । 
लगत बरग रचि सरव fea द्वादस ससि fast ॥ 
से ग्यारह we तीस साप संवत परमानह । 
जो पित्री-कुल सुद्ध बरन, वरि wag प्रानह ॥ 


—— 


१ त; धारण किया। २(शब्दवेधी बाण चलाने का उल्लेख) सिंगी बाजा का 
शब्द सुनकर या अन्दाज कर डोरी पर चढ़ उसका तीर उस शब्द को वेधते हुए, (TA 
में) नहीं चूकता था। २ चंद्रमा। ४ उसी के पास से मानों अ्रमृतरस पिया। ५ ग्रमि- 
घटित किया | बनाया । ६ पोहे हुए श्रच्छे मोती दिखाई पड़ते हैं | ७ कागज | 
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दि! उच्चरिय वर, इक पलक्क बिलँव न करिय । 
wane रयनि दिन पंच महि? ज्यों रुकमिनि कन्हर बरिय ॥ 


fraa दि 


È È 2 


~ 


ane afta लियर सहस वाल । दकमिनिय aa’ asta मराल ॥ 
पूजिय गउरि संकर सनाय । दच्छिनइ अंग करि afta पाय ॥ 
R? देपि देपि प्रिथिराज राज । हँस युद्ध मद्ध चर पट्ट लाज ॥ 
aia घोर निशान रान चौहान चहों दिस । 
सकल सूर सामंत समरि बल sia मंत्र तिस ॥ 
sÈ राज प्रिथिराज बाग मनो लग्ग वीर नट | 
कढ़त तेग मन बेग लगत मनो बीजु झट्ट घट ॥ 
थकि रहे सूर कौतिग गगन, रँगन मगन भइ शोन घर । 
हृदि” हरपि वीर जग्गे हुलसि हुरेउ रंग नव wt वर ॥ 
8 2 छ 
पुरासान सुलतान खंधार मीर । बलप स्यो "०बल तेग अच्चक तीरं ॥ 
ईहंगी फिरंगी हलब्बी सुमानी । उटी sz भल्लोच ढाल निसानी ॥ 
मजारी-चपी ? १, gra sige लारी २ । हजारो हजारो हुँकै) 3 जोध भारी ॥ 
( ४-५ ) भट्ट केदार, मधुकर कचि ( संवत्‌ १२२४-१२४३ )-- 
जिस प्रकार चंद्रवरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान्‌ किया है उसी 
प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट्‌ जयचंद का गुण गाया है। रासो में 
चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट 


१ चल दीजिए । २ अलग ही श्रलग । दूसरी ओर से । ३ मध्ये, मधि में। 
४ जिमि, ज्यों । ५ प्रदक्षिणा । ६ हँसकर उस मोहित मुग्धा ने ae से ( मुँह 
पर का ) पट चला दिया अर्थात्‌ सरका लिया | ७ हृदय में । ८ फुरयो, स्फुरित 
हुआ । ६ रक्त | १० साथ | ११ बिल्ली की सी आँख वाले। १२ मुँह गीदड़ 


और लोमडी के से | १३ हुंकार करते | 
0.1 
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केदार ने 'जयचंद-प्रकाश” नाम का एक महाकाव्य लिखा था जिसमें महाराज 

sada कै प्रताप और पराक्रम का विस्तृत AWA या१ | इसी प्रकार का 
“जयमयंक-जयचंद्रिका? नामक एक बड़ा ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है । केवल 
इनका उल्लेख सिंघायच दयालदास कृत 'राठोड़ाँ री ख्यात? में मिलता है जो 
बीकानेर क राजपुस्तक-मंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि 
दयालदास ने mÈ से लेकर कन्नौज तक का Tata इन्ही दोंनों ग्रंथों के 
आधार पर लिखा है । 


इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हूँ कि विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तोथा 
गहरवारों ( राठौरों ) का बिशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी ग्रौर 
जिसके अंतर्गत प्रायः साग मध्य देश, काशी से कन्नौज तक, था | दूसरा 
'चौहानों का, जिसक्री राजधानी दिल्लो थी और जिसके gata दिल्ली से 
अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था । कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि इन दोनों में 
गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन-धान्य-संपन्न और देश के प्रधान भाग 
पर था । TAR की दो राजधानियाँ थीं--कन्नोज और काशी | इसी से 
कन्नौज के गइरवार राजा काशिराज कहलाते थे। जिस प्रकार AIT का 
प्रभाव राजपूताने के राजाग्रों पर था उसो प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड 
के राजाग्रों पर था। कलिंजर या मदोवे के चंदेल राजा परमदिंदेव 
( पस्माल ) जयचंद के मित्र या सामंत थे जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन 


१--भट्ट भणत पर यदि विश्वास किया जाय तो केदार महाराज जयचंद के 
कवि नहीं, सुलतान शहाबुद्दीन गोरी के कविराज थे। “शिवसिंहरोज? में भाटों की 
उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित्त उद्धृत है 
प्रथम विधाता ते प्रगट भए बंदीजन, पुनि प्रथुजज्ञ तें प्रकास सरसात है | 
माने सूत सौनक न, बाँचत पुरान रहे, जस को बखाने महासुख सरसात 2 | 
चंद चौहान के, केदार गोरी साह जू के, गंग gaa के बखाने गुन गात है। 
काव्य कैसे ala श्रजनास धन भाँटन को लूटि घरै ताको खुरा खोज मिटि जात है | 
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पर चढ़ाई की थी | चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से- 
वरात्रर लड़ते रहे | 

(६) जगनिक ( सं० १२३० )--ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा 
परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे जिन्होंने महोवे के दो देशप्रसिद्ध 
वीरॉ--आल्हा और ऊदल (उदयसिंह )--के वीर चरित का विस्तृत वर्णन 
एक वीरगोतात्मक काव्य के रूप में लिखा था जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके 
वीरगीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरीय भारत में--विशेषतः उन प्रदेशों में 
जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे--हो गया | जगनिक के काव्य का ग्राज 
कहीं पता नहीं है पर उसके आधार पर प्रचलित ma हिंदी-भाषा-भाषी 
stat के alanis में सुनाई पड़ते हैं। ये गोत ‘one? के नाम से 
प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। गावों में जाकर देखिए तो 
मेघ-गजन के बीच में किसी अल्हैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह 
वीरहुँकार सुनाई देगी-- 


बारह afta लै कूकर जीऐं, औ तेरह. ले जीएँ सियार । 
वरिस श्रठारह छत्री जीएं, आगे जीवन के धिक्कार ॥ 


इस प्रकार साहित्यक रूप में न रहने पर मी जनता के कंठ में जगनिक 
के संगीत की वीरदपपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल्न खाती हुई श्रत्र तक चलो आ 
रही है । इस दीर काल-यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है | देश 
ओर काल के अनुसार भाषा में ही परिवृतन नहीं हुआ हे, वस्तु में भी 
अधिक परिबतन होता आया है । बहुत से -नए ग्रेस्रो ( जैसे बंदूक, किरिच ), 
देशों और जातियों ( जैसे, फिरंगी) के नाम सम्मिलित हो गए हैं और 
बराबर होते जाते हैं। यरि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रतंधपद्धति पर लिखा गया 
होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयो में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती । 
पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ 
इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही-- 
पर यह गूंज मात्र हे, मूल शब्द नहीं । MR का प्रचार यों तो सारे उत्तर 
भारत में है पर वैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है; वहाँ इसके गानेवाले 
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- बहुत अधिक मिलते हैं । बुंदेलखंड में--विशेषतः महोबे के आसपास--भी 
इसका चलन बहुत है | 
इन गीतों के समुच्चय को सवसाधारण EGE? कहते हैं जिससे ग्रनु- 
मान होता है कि ग्राल्हा-संत्रंबी ये वीर-गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के 
एक खंड के ग्रंतगत थे जो चँदेलों को वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा | 
' ग्राल्हा और ऊदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के ज्ञत्रिय 
थे। इन गीतों का एक संग्रह 'आल्द खंड? के नाम से छुपा है | फरुखाबाद्‌ 
के तत्कालीन कलेक्टर मि० चाल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संग्रह 
करके ६०-७० वर्ष पूर्व छुपवाया था | 
(७) श्रीधर- इन्होने संवत्‌ १४५४ में रणमल्ल छंद” नामक एक काव्य 
रचा जिसमें ईडर के राठोर राजा रणमल्ल की उस विजय का वर्णन है जो उसने 
पाटन के सूबेदार जफर खाँ पर प्राप्त की थी । एक पद्य नीचे दिया जाता है-- 
ढमढमइ ढमढमकार ढंकर ढोल ढोलीं जंगिया। 
सुर करहि रण-सहणाइ समुहरि सरस रसि समरंगिया ॥ 
कलकलहि काहल कोडि कलरवि कुमल कायर थरहरइ | 
संचरइ शक सुरताण साहण साहसी सवि संगरइ tt 


D 
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प्रकरण ४ i 
फुटकल रचनाएँ 


> वीरगाथा के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोल- 
चाल और उनके बीच कहे-सुने जानेवाले पत्मों की भाषा के बहुत कुछ असली 
रूप का पता चलता है । पता देनेवाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के 
| विद्यापति । इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्रो मिलती दै 
| उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है | 

लिखित साहित्य के रूप में टीक बोलचाल की भाषा या. जनसाधारण के बीच 
कहे-सुने जानेवाले गीत पद्म आरि रक्षित रखने की श्रोर मानों किसी का ध्यान 
ही नहीं था । जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समभा जाता 
है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई, परंपरा के गौरव से युक्त, माषा 
ही पुस्तक रचनेवालों के व्यवहार-योग्य समझी जाती थी | पश्चिम की बोलचाल, 
गीत, मुख-प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार इम खुसरो की कृति में पाते 
हैं उसी प्रकार बहुत पूरत्र का नमूना विद्यापति की पदावली में । उनके पीछे 
फिर भक्तिकाल के कवियों ने प्रचलित देश-भाषा और साहित्य के बीच पूरा पूरा 
सामंजस्य घटित कर दिया | ‘ 

(५) खुसरो-प्रथ्वीराज की मृत्यु संवत्‌ १२४६ ) के ६० वर्ष पीछे 
खुसरो ने संवत्‌ १३४० के आस-पास रचना आरंभ की | इन्होंने गयासुद्दीन 
बलबन से लेकर अलाउद्दीन ओर कुतुबुद्दीन मुत्रारकशाह तक कई पठान बाद- 
Wel का जमाना देखा था । ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने 
समय के नामी कवि थे । इनकी मृत्यु संत्रत्‌ १३८१ में हुई । ये बड़े ही विनोदी, 
मिलनसार att agza थे, इसी से जनता की सत्र बातों में पूरा योग देना 
k चाहते थे | जिस टंग के दोहे, तुकबंदियाँ ओर पहेलियाँ ्रादि साधारण जनता 

|... बोलचाल में इन्हें प्रचलित (ai उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ ग्रादि कहने को 
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उत्कंठा इन्हें भी हुई । इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं | इंनमें उक्ति-वैचित्र 
की प्रधानता थी; यद्यपि कुछ रसीले गीत श्रोर दोहे भी इन्होंने कहे हैं । 


यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि “काव्य- 
भाषा? का ढाँचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी व्रजमाषा का ही बहुत काल से 
चला आता था | wa: जिन. पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, 
उनमें भी जनता के बीच. प्रचलित पद्मों, त॒कबंदियों आदि की भाषा ASANT 
की an gal हुई रहती थी । aah यह बात पाई जाती है । इसी से खुसरो 
की हिंदी-स्चनाग्रों में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है । ठेठ खड़ी बोलचाल, 
पहेलियों, मुकरियों और दोसखुनों में ही मिलती है--यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं 
ब्रजभाषा की झलक है । पर गीतों श्रौर दोहों की भाषा व्रज या -मुख-प्रचलित 
काव्यमाषा ही है। यही व्ज़भाषापन देख sea - के इतिहास-लेखक: No 
आजाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली ( ग्रर्थात्‌ उसका 
अरबी-फारसी-ग्रत्त रूप Se ) निकल पड़ी) । 

खुसरो के नाम पर संग्रद्वीत पहेलियों में कुछ shea श्रीर पीछे की.जोड़ी 
पलेलियाँ भी मिल गई हैं,इसमें संदेह नहीं | उदाहरण के लिए हुक्केवाली 
पहेली लीजिए | इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि dam का प्रचार हिंदुस्तान में 
जहोगीर के समय से gar | उसकी पहली गोदाम ग्रगरेजो की सूरतवाल्ली कोठी 
थी जिससे तंत्राकू का एक नाम ही 'सूरती? या “सुरती? पड़ गया । इसी प्रकार 


भाषा के संबंध में भी सदेह किया जा सकता है कि वह दीघ मुख-परंपरा के. 


बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी 
अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका 


ढाँचा कवियों और ARAM द्वारा aaga प्राकृत की रूढ़ियों से जक्रडी काव्यभाषा 


से भिन्न था | प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा विसर इतनी 
चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है | ; 


१--देखिए मेरे Sake काव्य की भूमिका में “काव्यभाषा? पर मेरा 
- ~ ° 
बंध, जिसमें उसके स्वरूप का निश्चय किबा नया हे तथा व्रज, अवधी और खड़ी 
बोली के भेद ate प्रबृत्तियाँ निरूपित की गई हैं। 
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खुसरो के प्रायः दो सौ वर्ष पीछे की लिखी जो कत्रीर की बानी की हस्त 
लिखित प्रति मिली है उसकी भाषा कुछ पंजात्री लिए राजस्थानी है, पर इसमें 
पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे, सप्तमी विभक्ति के रूप में इ ( घरि=घर में ) 
‘sar, “समाया? के स्थान पर “चलिया?, 'समाइया?, | 'उनई आई? के 
स्थान पर “उनमिवि ग्राई? ( झुक आई ) इत्यादि | यह बात. कुछ उल्झन की 
अवश्य है पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के 
समय में इट? fag ग्रादि रूप ( इप, 37, ईंट? ), बलीठ ( विस, त्रिसिद्ठ, 
afag, बसीठ ) हो गए थे | wa: पुराने प्रत्यय ्रादि भी बोलचाल से बहुत 
कुछ उठ गए थे | यदि “चलिया? “मारिया” आदि पुराने रूप रखें तो पददेलियों के 
छुंद्‌ टूट जायँगे, अतः यही धारणा होती है कि खुरो के समय में बोलचाल को 
स्वाभाविक भाषा तिस कर बहुत कुछ उसी. रूप में ्रा गई थी जिस रूप में खुसरो 
में [मिलती है । कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर 
अधिक था; उसी प्रकार जैसे AAS का ध्यान बोलचाल, की भाषा की ओर 
अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था | पर कबीर ' 
धर्मोपदेशक ये, अतः उनकी वानी पोथियो की भाषा का सद्दारा कुछ न कुछ 
खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है | 
नीचे gad की कुछ पहेलियाँ, दोहे ओर गीत दिए. जाते F— 
एक थाल सोती से भरा। सबके सिर waa धरा॥ 
चारों ओर वह थाली फिरे। मोती saa एक न गिरे॥ ' 
( आकांश ) 
एक नार ने अचरज किया | साँप मारि fase में दिया ॥ 
जों जाँ साँप ताल को खाए । सूखे ताल साँप सर जाए॥ 
( दीया वत्ती) | 
एक नार दो को ले Ati sat हो के बिल में पेठी ॥ 
जिसके बेठे उसे सुहाय। खुसरो उसके बल बल जाय ॥ 


( पायजामा ) 
अरथ तो इसका बूकेगा। | मुंह देखो तो qa ॥ 
|. ` दपण ) 
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A 


ऊपर के मोटे टाइप के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप 
है | Wa इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए 
` चूक भई कुछ वासों ऐसी । देश छोड़ भये परदेशी ॥ 


एक नार पिया को भानी । तन वाको सगरा ज्यो पानी ॥ 
चाम मास वाके नहिं नेक । हाइ हाइ में वाके छेद ॥ 
मोहिं अचंभो maa ऐसे । वामें जीव बसत हे केसे ॥ 
अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल . ब्रजभाषा अर्थात्‌ मुख-प्रचलित 
काव्य भाषा में देखिए 
उज्जल बरन, अधोन तन, एक चित्त दो ध्यान ॥ 
देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान ॥ 
खुसरो रेन सुहाग की, जागी पी के संग। 
तन मेरो ' मन पीड को, दोउ भए एक रंग ॥ 
गोरी A सेज पर, मुख पर डारै केस। 
चल खुसरो घर आपने, रेन भई चहुँ देस ॥ 
मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल । कैसे गर दीनी बकस मोरी माल ॥ 
सूनी सेज डरावन लागे, विरहा-अ्रगिन मोहिं डस-डस जाय । 
हजरत निजामदीन चिस्ती जरजरीं बख्श पीर । . 
जोइ जोइ ध्यावें तेइ तेइ फल पावें, 
मेरे मन को मुराद भर दीजे अमीर ॥ 


ज्ञे हाल मिसकीं मकुन amga gua नेना, बनाय बतियौँ । 
कि तावे feat न दारम, ऐ जाँ ! न लेहु काहे लगाय छुतियाँ ॥ 
शवाने fat दराज़ चू ,जुढफ ब रोने, वसलत चूँ उम्र कोतह | 


सखी ! पिया को जो मैं न देखू तो केसे काट्ट अंधेरी रतियाँ॥ 
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(६) विद्यापति--श्रपश्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुक्रा है ।१ पर 
जिसकी रचना के कारण ये 'मेथिलकोकिल? कहलाए वह इनकी पदावली है । 
इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का ब्यवहार किया है । विद्यापति 
को वंगभाषा वाले अपनी We खींचते हैं । सर जाजै ग्रियर्सन ने भी Her ate 
मेथिली को “मागधी? से निकली होने के कारण हिंदी से भ्रलग माना है । पर 
केवल भाषाशास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ददी साहित्य-सामग्री का 
विभाग नहीं किया जा सकता | कोई भाषा कितनी दूर तक समभी जाती है, 
इसका विचार भी तो आवश्यक होता है । किसी भाषा का समभा जाना अधिक- 
'तर उसकी शब्दावली ( Vocabulary ) पर अवलंतित होता है | यदि ऐसा 
न होता तो उदूं और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता । 

खड़ी बोली, atlas, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, ग्रवधी इत्यादि में 
रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद दोते हुएभी aa हिंदी के ग्रंतर्गत मानी 
जाती हैं | इनके भ्ोलनेवाले एक दूसरे की बोली समभते हैं | बनारस, गाजीपुर 
गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में 'श्रायल-ग्राइल” “गयल-गइलं?, 'हमरा-तोहरा? 
आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं wet जाती । 
कारण है शब्दावली की एकता | Ha: जिस प्रकार हिंदी-साहित्य “वीसल्देवरासो”? 
पर अपना अ्रधिकार रखता है उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी । 


विद्यापति के पद अधिकतर श्रंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक 
राधा-कृष्ण हैं | इन पदों की रचना जयदेव के गीतकाव्य के ग्रनुकरण पर.ही 
शायद की गई हो | इनका माधुयं अद्भुत है । विद्यापति शैव थे । उन्होंने इन 
पदों की रचना श्वंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं | विद्यापति 
को कृष्णभक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए 

आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गये S| उन्हें चढाकर 
जैसे कुछ लोगों ने 'गीत-गोविंद? के पदों को areas सकेत बताया है वैसे ही 
विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण-भक्तों के श्वगारी पदों की भी 


2) 
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ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं | पता नहीं बाल-लीला के पदों का वे 
कया करेंगे | इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखता चाहिए कि लीलाग्रों 
का कीर्तन कृष्णभक्ति का एक प्रधान अंग है । जिस रूप में लीलाए वर्णित हैं 
उसी रूप में उनका ग्रहण EAI है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी 
गई हैं । जहाँ dara, यमुना, ea, कदं, सखा, गोपिकाएँ इत्यादि सब 
नित्य रूप में हैं। इन लीलाग्रों का दूसरा ग्रर्थ निकालने की ञ्रावश्यकता नहीं । 
विद्यापति संवत्‌ १४६० में तिरहुत के राजा शिवसिंह के यहाँ वत्तमान थे } 

उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं-- 

सरस वसंत समय भल wala, दछिन पवन वह धीरे । 

सपनहु रूप बचन इक भाषिय, सुख से दूरि कर्‌ चीरे ॥ 

तोहर बदन सम alg होञ्रथि नाहिं, Sat जतन बिह केला । 

के at काटि बनावल नव के, तेयो तुलित नहिं भेला ॥ 

लोचन Go कमल नहिं मै सक, से जग के नहिं जानै । 

से फिरि जाय लुकैलन्ह जल भएँ, पंकज निज अपमाने N 

भन विद्यापति सुनु at जोवित ई सभ aga समाने । 

राजा 'सिवर्सिह! रूप नरायन ‘afam देइ? प्रति भाने ॥ 

कालि कहल पिय साँझहिं रे जाइबि मह मारू देस । 

मोए श्रभागिलि नहिं जानल रे, सँग agad जोगिनी बेस n 

हिरदय बड़ दारुन रे, पिया fig Aak न जाइ। 

एक सयन सख सूतल रे, aga बलभ fafa भोर। 

न जानल कत खन तजि गेल रे, ARA चक्रवा जोर ॥ 

सूनि सेज पिय maz रे, पिय fg घर मोए आजि। . 

विनति arg सुसहेख्िनि रे, मोहि देहि अगिहर ae n 

विद्यापति कवि गावल रे, ala मिलत faa तोर। 

'लखिमा देइ? बर नागर रे, राय सिवसिंह नहिं भोर ॥। 


——— 
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मोटे हिसात्र से वीरगाथा-काल महाराज इम्मीर के समय तक ही ARAT 
चाहिए | उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और 
हिंदू राजाओं को न तो ग्राप्रस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों 
से । जनता की चित्तव्ृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली | 
मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धमं की रक्षा का वीर- 
Daa Sal रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने. धर्म के उस व्यापक 
र हृदयग्राह्म रूप के प्रचार की ग्रोर ध्यान gar जो सारी जनता को 
ग्राकपित रखे और धम से विचलित न होने दे | 

इस प्रक्रार स्थिति के साथ ही साय भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो 
गया | पर इससे यह न समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे feat वीरक़ाब्य को 
रचना ही नहीं हुई | .समय समय पर इस प्रकार के अनेक , काव्य लिखे गए 
हिंदी-साहित्य के. इतिहास की एक विशेषता यह भो रही कि एक, विशिष्ट 
काले में किसी रूप की जो काव्य-सरिता वेग से प्रवाददित हुई, वह यद्यपि श्रागे 
चल्लकर मंद गति से बहने लगी, पर ६०० adi के हिंदी-साहित्य के इतिहास में. 
इम उसे कभी adar सू'ी हुई नहीं पाते । 
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पूवे-मध्यकाल 
( अक्तिकाल Ho १३७४-१७०० ) 


अकरण १ 


सामान्य परिचय 

देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में 
गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया । उसके सामने ही 
उनके देवमंदिर गिराए जाते थे, देवमूर्तियाँ तोडी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का 
अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर'सकते थे । ऐसी दशा में अपनी 
वीरता के गीत न तो वे गा ही सक्ते थे ak न बिना लजित हुए सुन हो सकते 
थे | आगे चलकर जब्र मुसलिम-साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तत्र परस्पर 

. खड़नेवाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गये | इतने भारी राजनीतिक उलटफेर. 
के पीछे हिंदु-जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी-सी छाई रही । अपने 
पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान्‌ की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान 


» से जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था | 


यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति । अब धार्मिक स्थिति देखिए | ्रादि- 

काल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार बज़यानी सिद्ध, 

कापालिक श्रादि देश के पूरत्री भागों में और नाथपंथी जोगी पब्छिमी भागों में 

रमते चले श्रा रहे थे! | इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य 

जनता की धमंभावना कितनी द्त्रती जा रही थी, उसका वृद्य धर्म से कितनी 
दूर हृटता चला जा रहा था | 

धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराश्रों में चलता है | 
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इन तीनों के सामंजस्य से धम अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है | किसी 
एक के भी श्रभाव से वह विक्रलांग रहता है । कर्म के विना वह लूला-लंगड़ा, 
जान के त्रिना war ओर भक्ति के त्रिना छदय-विहीन क्या निष्प्राण रहता है | 
ज्ञान के अधिकारी .तो सामान्य से बहुत अधिक ,समुन्नत और विकसित 
बुद्धि के -कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति 
ही सारे जन-समुदाय को संपत्ति होती है। हिंटी-साहित्य के आदिकाल 
में कम॑ तो aaa विधि-विधान, तीर्थाटन aie agaa इत्यादि 
के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ वद्ध चला ग्राता था। घर्म की 
भावास्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात्र मह्दाभारत-काल में और विस्तृत 
प्रवत्तन पुराण-काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उमरती, किसी 
प्रकार चल्ली भर आ रही थी | 


्रर्थशूत्य बाहरी विधि-विधान, तीर्थाटन, पर्वस्नान आदि की निस्सारता का 
संस्कार फैलाने का जो कार्य बञ्रयानी सिद्धों ak नाथ-पंथी जोगियो के द्वारा 
हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है" । पर उनका उद्देश्य "कर्म? को तंग ag 
से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था बल्कि एकबारगी किनारे 
cha देना था | जनता की हटि को श्रात्मकल्याण और लोककल्याण-विधायक 
सच्चे कमों को ओर ले जाने के बदले उसे वे कमन्षेत्र से ही हटाने में लग गये थे। 
उनकी बानी तो “गुह्य, रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी | अपनी रहस्यदशिता 
की धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगत्‌ की बातें छोड़, घट के भीतर के कोठों की 
बात बताया करते थे । भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी 
अंतस्साधना में कोई स्थान न था, क्योकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो 
सबके लिये सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या श्र्धशिक्षित 
जनता पर इनकी बानियों का प्रभाव इसके Alafia और क्या हो सकता था कि 
वह सच्चे शुभकमों के मार्ग से तथा भगवद्भक्ति की स्वाभाविक हृदय-पद्धति से 
हृठकर अनेक प्रकार के मंत्र, ओर SIAN में जा उले श्रौर उसेका ,विश्वास 
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अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे ? इसी दंशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी 
aaa ने कहा था--- 


गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग । 


सारांश यह कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म- 
भाव का बहुत कुछ हास हो गया था | प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की 
ग्रावश्यकता थी | 
` ऊपर जिस अवस्था का दिग्दशन हुआ है, वह सामान्य जन-समुदाय 
की थी | wes विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की बानियों का कोई असर न था | 
वे उधर पड़े अपना कार्यं करते जा रहे थे | पडितों के शाज्रार्थ भी होते 
थे, दोशनिक खंडन-मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे | विशेष चर्चा वेदांत की 
थी । ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर, भाष्यों की परंपरा बिद्वन्मंडली 
के भीतर चली चल रही थी जिससे परंपरागत भक्तिमाग के शिद्धांत-पक्ष का 
कई रूपों में नूतन विकास हुश्रा । 


कालद्‌शी भक्त कवि जनता के gaa को सँभालने और लीन रखने के लिए 


pe aA हुई भक्ति को जगाने लगे | क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत और 


saa हो गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने- 
वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने ्रा गए | प्रेमस्वरूप ईश्वर 
को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुय्य के 
सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया | 


| 


LC भक्ति का जो जा दक्षिण र ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की atx 
Ze) पहले से ही श्रा रहा था उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शूत्य पड़ते हुए 
जनता के हृदय-चेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला | रामानुजाचायं ( संवत्‌ 
१०७३ ) ने mela पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी 
ओर जनता आकर्षित होती चली श्रा रही थी | Ai 


गुजरात में स्वामी मध्वाचायंजी (संवत्‌ १२५४-१३ ३३) ने ग्रपना द्वेतवादी 
वैष्णव संप्रदाय चलाया जिसकी श्रोर बहुत से लोग BP । देश के पूव भाग मे 
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जयदेवजी के कृष्ण-प्रेम-संगीत की गूँज चली श्रा रही थी जिसके सुर में मिथिला 
के कोकिल ( विद्यापति ) ने अपना सुर मिल्लाया | उत्तर या मध्य-भारत में एक 
ओर तो ईसा की १५ वीं शताब्दी में रामानुजाच।य्य की शिष्य-परंपरा में स्वामी 
रामानंदजी हुए जिन्होंने विप्णु के श्रवतार राम की उपासना पर जोर दिया 
र एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया; दूसरी ओर वल्लभाचाय्यजी ने प्रेममूर्ति 
कृष्ण को लेकर जनता को cana क्रिया | इस प्रकार रामोपासक और 'क्ृष्णो- 
पासक भक्तों की परंपराएँ चलीं जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर 
पहुँचानेवाले जगमगाते रत्नों का विकास ZA । इन भक्तों ने ब्रह्म के “सत्‌? 
ओर 'ग्रानंद? स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत्‌ के 
व्यक्त क्षेत्र में किया । 

एक श्रोर तो प्रार्चन सगुणोपासना का यह FAJI तैयार ea, दूसरी 
ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई उनकी 
दृष्टि से हिन्दू-सुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्तिमार्ग” का विकास भी 
होने लगा | उसके विकास के लिये किस प्रकार वीरगाथा-काल में ही सिद्धों ्रौर 
नाथ-पंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था; यह दिखाया जा चुका है | 
चञ्रयान के अनुयायी श्रधिक्रतर नीची जाति के थे wa: जाति-पाँति की व्यवस्था से 
उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ-संप्रदाय में भी reas विद्वान्‌ नहीं ्राते 
थे | इस संप्रदाय के कनफटे रमते योग। घट के भीतर के चक्र, सहल्लदल कमल, 
इला-पिंगला नाडियों इत्यादि को श्रोर संकेत करनेवालो रहस्यमयी बानियाँ सुनाकर 
ओर करामात दिखाकर अपनी सिद्धाई की घाक सामान्य जनता पर जमाए हुए | 
वे लोगों को ऐमी-ऐसी बातें gard आ रहे थे कि Fees पढ़ने से क्या होता है, 
बाहरी पूजा-अर्चा की विधियाँ व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंत- 
मुख maai से ही वह प्राप्त दो सकता है, हिंदू-मुप्तत्मान दोनों एक हैं, 
दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है, जाति-पाँति के भेद व्यर्थ 
खड़े किए गए हैं, इत्यादि | इन जोगियो के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए | 
इनका उल्लेख Ge हो चुका है ।१ 


१--देखो Yo १५-१६ तथा १८ (पहला पेरा ) | 
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भक्ति के ग्रांदोलन की जो लहर दक्षिण से age उसी ने उत्तर भारत की 
` परिस्थिति के अनुरूप हिंदू-मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्तिमार्ग 
की भावना कुछ लोगों में जगाई | SAAMI सामान्य अंतस्साधना का मार्ग 
निकालने का प्रयत्न नाथ-पं थी कर चुके थे, यह हम कहद चुके हैं ।१ पर रागात्मक 
तत्त्व से रहित साधना से मनुष्य की श्रात्मा तृप्त नहीं हो सकती | महाराष्ट्र देश 
के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ( स० १३२८-१४०८ ) ने हिद-मुसलमान दोनों 
लिए एक सामान्य भक्ति-माग का मी ग्रामास दिया । उसके पीले कबीरदास ने 
विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह माग “निगुण पंथ? के नाम से 
चलाया । जैस। कि पहले कहा जा चुक्रा है, करी, के लिए नाथपथी जोगी बहुत 
कुछ रास्ता निकाल चुके थे | भेदभाव को निर्दिष्ट करनेवाले उपासना के बाहरी 
विधानां को श्रलग रखकर उन्होंने ग्रेतस्साधना पर जोर दिया था | पर नाथपंथियों 
को ग्रंतस्साधना हृदयपक्त-शूत्य थी, उसमें JAAA का ग्रभाव था| कबीर ने 
यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी बानी में जगह दी, पर यह बात 
उन्हें खटकी | इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं-- 


3 


i भिलमिल झगरा भूलते बाको रही न काहु । 
गोरख AIÈ PAN कान कहाव साहु u 
बहुत दिवस ते हिंडिया ga समाधि लगाइ । 
करंहा पड़िया गाड़ में दूरि परा पछिताय ॥ 
(RES ( १ +) करम हाथी काचा ( २) हठयोग की क्रिया करनेवाला ) 
| wa: कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का 
पल्ला पकड़ा उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम- 
। तत्व लिया ae अपना "निगुण पं थ? बड़ी धूम-धाम से निकाला | बात यह थी कि 
भारतीय भक्तिमाग साक्रार और सगुण रूप को लेकर चला था निगुण ओर 
निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता | इसमें कोई संदेह नहीं 
कि कबीर ने टीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को सँमाला जो नाथपंथियों 
“ के प्रभाव से प्रेमभाव और भक्तिरस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहां था + 


१--देखो Jo १६। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


म ५ 1 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


सामान्य परिचय ax 


उनके द्वारा az बहुत दी MIAR कास्य हुआ | इतके साथ ही मनुष्यत्व की 
सामान्य भावना को श्रागे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव 
का भाव जगाया और भक्ति के ऊँचे ऊँचे सोगान की ओर बढ़ने के लिए 
बढ़ावा दिया | उनका (निणुण-पंय' aa निकज्ञा जिसमें नानक, दादू ADP Ua 
आदि Ath सत हुए | 


/ 


walt तथा ग्रन्य निगुश-पंथो Ai के द्वारा ग्रंतस्साधना में रागात्मिका 
‘afer? और ज्ञान” का योग al ea, पर 'कर्म? की दशा बहो रहो जो नाथपंथियों 
के यहाँ थी । इन संतों के ईश्वर TAARI और प्रेन-स्वरूप ही रहे, ade न 
हो पाए | ईश्वर के धर्मस्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय 
अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति-मार्ग की 
राम भक्ति शाखा उठी । कृष्णभक्ति-शाखा केवल प्रेम-स्वरूप ही लेकर नई उमंग 
से फैली । , ; 

यहाँ पर एक वात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है 
साधना के जो तीन अवयव--कम, ज्ञान और भक्ति--कहे गए हैं, वें सत्र काल 
पाकर दोषअस्त हो सकते हैं। ‘ae? gama विधि-त्रिधानों से निकम्मा हो 
सकता है; ज्ञान? रइत्य और गुह्य की भावना से पाखंड-पूरण हो सकता है और 
“भक्ति? इंद्रियोगभोग की वासना से कलुषित हो सकती है । भक्ति की निष्पत्ति 
श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है । जह श्रद्धा या पुज्यबुद्धि का अवयव-+ 
, जिसका लगात्र धम से होता है-डोडंकर केवल प्रेमलबृणा भक्ति ली जायगी 
वहाँ वह अवश्य विलासिता से aa हो जायगी | 


इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कत्रीर का Siw तो रहस्य और गुह्य की 
भावना से विकृत मिलेगा पर सूफियों से जो प्रेमतत्व उन्होंने लिया ag सूफियों के 
यहाँ चादे कामत्रासना अस्त हुआ हो, पर 'निगुण-पंथ में तिक्त रही । यह निस्सँ- 
देह प्रशंसा की बात है । वैष्णवों की कृष्णभक्ति-शाखा ने केवल प्रमलक्षणा भक्ति 
- ली; फल यह gar कि उसने अश्लील त्रिलासिता की aR जगाई । रामभक्ति- 
शाखा में भक्ति सर्वागपूणं रहो; इससे वह विक्रत न होने पाई । तुलसी की भक्ति- 
पद्धति में कर्म (धम) और ज्ञान का पूरा सामंजध्य और समन्य रहा | इधर ग्राज- 
प्‌ 
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कल. ञ्रलब्रत कुछ लोगों ने कष्णमक्ति-शाखा के श्रनुकरण पर उसमें भी 
“पाधुय्यं भाव? का रहस्य घुसाने का उद्योग किया है जिसमें सभी संप्रदाय? 


_ निकल पढ़े हैं और राम की भी ‘eal चितवन और बाँकी श्रदा? के गीत गाए 


जाने लगे हैं। 


यह सामान्य भक्तिमागं एकेश्वरवाद्‌ का एक ग्रनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा 
हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था ग्रौर कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। 
यह “fay पंथ” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसकी ओर ले जानेवाली सबसे 
पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊँच-नीच और जाति-पाँति के भाव का 
त्याग और ईश्वर को भक्ति के लिए मनुष्यमात्र के समान अधिकार का स्वीकार 
था। इस भाव का सूत्रपात भक्तिमागं के भीतर महाराष्ट्र और मध्यदेश में 
नामदेव और रामानंदजी द्वारा हुआ । महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल 
शक संवत्‌ ११६२ और मृत्युकाल शक संवत्‌ १२७२ प्रसिद्ध है। ये दक्षिण 
के नरुसी बमनी ( सतारा जिला ) के दरजी थे । पीछे पंढरपुर के बिठोत्रा ( विष्णु 
भगवान्‌ ) के मंदिर में भगवद्धजन करते हुए अपना दिन Fart थे । 


महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले श्राता है। मराठी भाषा 
के miii के श्रतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएँ भी प्रचुर परिमाण में मिलती E 
इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणो- 
पासना से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुणोपासना से | इसके समाधान के 
"लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है । श्रादिकाल 
के अंतगत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के श्राने पर पठानों के समय में 
गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत श्रभाव था | नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध 
ज्ञानयोगी ज्ञानदेव हुए हैं जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य-परंपरा में बताया 
है । mata का परलोकवास बहुत थोढी श्रवस्था में ही हुश्रा, पर नामदेव उनके 
उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे | नामदेव धीरे-धीरे age भक्तिमार्ग पर 
चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ-पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो 
अंतमुंख साधना द्वारा सवव्यापक निगुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोच का 
मार्ग मानता Al ल्ञानेवाले थे ज्ञानदेव | 
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एक बार शानदेव इनको साथ लेकर तीर्थयात्रा को निकले | मार्ग में ये 
अपने प्रिय fing विठोबा ( भगवान्‌) के वियोग में व्याकुल रहा करते थे | 
ज्ञानदेव इन्हें बरावर समाते जाते थे कि “भगवान्‌ क्या एक ही जगह हैं, वे 
दो सवत्र हं, सर्वव्यापक हैं । यह मोह छोडो । Tet भक्ति ्रमी एकांगी.है, 
जब तक निगुण पक्ष की भी अनुभूति He न होगी, तत्र तक तुम पक्के न होगे ।? 
ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कदने पर एक दिन “संत परीक्षा? हुई | जिस गाँव 
म॑ यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था । मंडली के सत्र संत 
चुपचाप बैठ गए । कुम्हार घडा पीटने का पिटना लेकर सबके सिर पर जमाने 
लगा | चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुश्रा पर जब्र नामदेव की | 
ओर बढ़ा तब वे five खड़े हुए | इस पर ag SER बोला “नामदेव को छोड़ 
और सब घड़े पक्के हैं ।” बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराये गये । इस कथा 
सं यह स्पष्ट लच्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योगमार्ग की ओर 
प्रकृत करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे | 


सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा श्रपने शरीर को विलक्षण बना लेते 
थे | खोपड़ी पर चोट खा खाकर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात न 
थी | ara भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर श्रपने शरीर पर जोर जोर से डंडे 
जमाकर ARI मागते हैं । 


नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रबृत्त नहीं हुए थे, ` 
अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे । ज्ञानदेव बरात्रर उन्हें “बिनु 
गुरु होइ न ज्ञान” समभाते आते थे | संतों के बीच निगु'ण ब्रह्म के संबंध में 
जो कुछ कहा सुना जाता है र ईश्वर-प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वह 
किसी शुरु की सिखाई हुईं होती है । परमात्मा के शुद्ध निगु'ण स्वरूप के ज्ञानके 
लिए. ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया | गुरु के श्रभाव के कारण किस 
प्रकार नामदेव में परमात्मा की सवव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था 
और भेद-भाव बना था, इस पर भी एक कथा चली श्राती हे | कहते हैं कि एक 
दिन स्वयं विठोबा ( भगवान्‌ ) एक मुसलमान फकीर का रूप घरकर नामदेव के 
सामने आए | नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना | तत्र उनसे कहा गया कि वे तो 
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qag भगवान्‌ ही थे । श्रंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान 
पर जाकर विसोदा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपथी कनफटे से दीक्षा 
ली | इसके aad में उनके ये वचन हँ” 

मन मेरी सुई, तन मेरा धागा | खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा । 


सफल जन्म मोको गुरु कीना | दुख विसार सुख अंतर दीना ॥ 
ज्ञान दान मोको गुरु दाना । राम नाम बिन जीवन हीना ॥ 


किसू हूँ WL दूजा नजर न आई | 
एके पाथर fest भाव | दूजे पाथर घरिए VAN 
जो वो देव तो हम बी देव । कहे नामदेव हम हरि की सेव ॥ 
agaa समझ रखनी चा हुए कि नामदेव के समय में ही देवगिरि पर 
पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थीं और मुसलमान भदाराष्ट्र में भी फैल गए थे | 
इसके पहले ही गोरखनाथ के श्रनुयांवी fegal और मुसलमानों दोनों के लिए, 
PRAIA के एक सामान्य.मार का उपदेश देते श्रा रहे थे । 
इनकी भक्ति के श्रनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं; जैसे--त्रिठोबर 
(ठाकुरजी) का मूति का इनके हाथ से दूध पीना, alae नागनाथ कें शिवमंदिर 
-के द्वार का इनकी ओर घूम जाना इत्यादि । इनके genta ने यह सिद्ध कर 
दिखाया कि “जाति AA पूछे नहि. कोई । हर को भनै सो हरि का होई? | 
इनकी इष्ट सगुणोपासना-के कुछ पद नोचे दिए जाते हैं जिनमें wad, केवट 
आदि की सुगति तथा भगवान्‌ की अवतार-लीला का कोर्चन बड़े प्रेमभाव से 
किया गया है--- 
अंबरीप को दियो अ्रभयपद्‌, राज विभीपन श्रधिक क्यो । 
नव निधि ठाकुर दई सुदामहि, Wa जो Bea अजहूँ न टज्यो ॥ 
भगत हेत” माऱ्यो हरिनाकुस, नृसिंह रूप «हें देहं घच्यो । 
नामा. कहैं. भरति-दस केसव, अजहूँ बलि के द्वार खरो ॥ 
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दसरथ-राय-नंद राजा सेरा रामचंद । प्रणवे नामा तस्त्र रस asa पीजे । 
x x x ; 
धनि धनि सेवा रोमातली, धनि धनि कृष्ण me कावेली । 
धनि धनि तू माता देवरी, जिह गृह रमैया कंलापती ॥ 
धनि धनि बनखँड gama, जहँ खेले श्रोनारायना । 
aq ana, गोधन चारै, नामे का स्वामि आनंद करै ॥ 
यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना-संबंधी हृदय-प्रेश्ति रचना । ्रागे गुझ 
से सं खे हुए ज्ञान की उद्घरणी अर्थात्‌ 'निगुन बानी? भी कुछ देखिए 
माइ न होती, बाप न होते, कम्मं न होता काया। 
हम नहि होते, तुम नहि होते, कोन कहाँ ते ्राया॥ | 
az न होता, सूर न होता, पानो पत्रन मिलाया । 
शाख न होता, वेद न होता, करम कहाँ ते avai 
x x 1 x 
पांडे तुम्हारी गायत्री ae का खेत खाती थी। 
लेकरि ठंगा टँगरी तोरी लंगत लंगत श्राती थी ॥ 
पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चढ़ा आवत देखा था । 
पांडे gam रामचंद सो भी saa देखा था॥ 
रावन सेती सरवर होई, घर की जोय गँवाई थी । 
À हिंदू अंधा तुरकौ काना, दुवो ते ज्ञानी सय्राना ॥ 
हिंदू पूजं देहरा, मुसलमान adiz । नामा सोई सेविया जह देहरा न मल्लीद ॥ 
सगुणोपासक्र भक्त भगवान्‌ के सगुण ओर AGT रूप मानता हे, पर 
भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता हे; निर्गुण रू7-्ानमाियों के लिए 
छोड़ देता है। सत्र रुगुणमागी भक्त भगवान्‌ के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके 
श्रब्यक्त ओर निर्तिशेष रूप का भी निदेश करते ma हैं जो ब्रोधगम्य नहीं । वे 
meat की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण में saa adi होते | नामदेत्र 
क्यों प्रवृत्त हुए, यह ऊपर दिखाया जा चुका है । जत्र कि उन्होंने एक गुरु से. 
शानोपदेश लिया तत्र शिष्यवर्मानुसार उनकी उद्दरणी आवश्यक हुई । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


x x mreng SESS 
— Digitizedby Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri . Funding by 1KS> © E 


७० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


, नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पडती है कि सगुण भक्ति 
के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर “निगुणत्रानी! की 
भाषा नाथपंथियों द्वारा एहीत खड़ी बोली या सघुक्कड़ी भाषा । 


नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि “निगुंण पंथ? 
के लिए मार्ग निकालनेवाले नाथ-पंथ के योगी ओर भक्त नामदेव थे । जहाँ 
तक पता चलता है 'निगुण मार्ग” के निर्दिष्ट प्रवत्तंक कब्रीरदास ही थे जिन्होंने 
एक ग्रोर तो स्वामी रामानंदजी के शिष्य होकर भारतीय अद्वेतवाद की कुछ 
स्थूल बातें ग्रहण कीं ओर दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार 
प्राप्त किए | वैष्णवों से उन्होंने श्रहिंसावाद शौर प्रपत्तिवाद लिए । इसी से 
उनके तथा ‘gaa? वाले श्रौर दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय 
अद्वेतवाद की कलक मिल्लती हे, कहीं योगियों के नाढीचक्र की, कहीं सूफियों के 
प्रेमतत्व की, कहीं Wiad कट्टर: खुदावाद की श्रोर कहीं अहिंसावाद की | अतः 
तात्तिक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वेतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वर- 
वादी । दोनों का मिला-जुला. भाव इनकी. बानी में. मिलता है । इनका लक्ष्य 
एक ऐसी सामान्यभक्ति-पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों 
योग दे सके श्रौर मेदभाव-का कुछ GREK हो। बहुदेवोपासना, saa और 
मूर्तिपूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते-थे : और मुसलमानों की 
कुरबानी (fear), नमाज, रोजा श्रादि की असारता दिखाते हुए. ब्रह्म, माया, 
जीव, श्रनहृदनाद; सृष्टि) प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते 
थे | सारांश यह कि ईश्वर-पूजा की उन भिन्न भिन्न वाह्य विधियों पर से ध्यान 
हटाकर, जिनके. कारण र्म में भेद-भाव फैला gal था, ये शुद्ध ईश्वर-प्रेम और 
aah जीवन का प्रचार करना चाहते थे। 


इस प्रकार देश में सगुण ओर निगुण के नाम से भक्ति-काव्य की दो 
धाराएँ विक्रम की १५वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर : १७वीं शताब्दी के 
अंत तक समानांतर चलती रहीं | भक्ति के -उत्थानकाल के भीतर हिंदी भाषा 
की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर ही की मिलती है ्रतः पहले निगुण 
मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निगुण धारा दो शाखाग्रों 
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में विभक्त हुई--एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेममार्गी शाखा 
(सूक्रियों की ) | 


qa शाखा भारतीय ब्रक्मज्षान और योग-साधना को लेकर तथा उसमें 
सूफियों के प्रेमतत्व को मिल्लाकर उपासनाऱचेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के 
खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रद्दी जिस जोश के साथ पैगम्बरी मत बहु- 
देवोपासना और मूर्तिपूजा आदि के खंडन में रहते हँ | इस शाखा की रचनाएँ 
साहित्यिक नहीं हैं--फुट्कल दोहों या पदों के रूप में हैं जिनकी भाषा और 
शेली अधिकतर अव्यवस्थित ate ऊँटपटाँग है । wale आदि दो एक प्रतिमा- 
संपन्न संतों को छोड़ औरों में ज्ञानमार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्टपेषण तथा 
हठयोग की बातों के कुछ रूपक भद्दी त॒कबंदियों में हैं | भक्तिरस में मग्न करने- 
वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह कि इस पंथ का प्रभाव 
शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके लिये न तो इस पंथ में 
कोई नई बात थी, न नया आकर्षण । संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हरय और संस्कृत 
वाणी का वह बिकास इस शाखा में नहीं पाया जाताः जो शिक्षित समाज को 
अपनी ओर आकर्षित करता | पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर 
इन संत महात्माओ्रों का बड़ा भारी उपकार है । उच्च विषयों का कुछ ग्रामास 
देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, ्राड॑त्ररों का तिरस्कार करके, आत्म- 
गौरव का भाव उल्लन्न करके, इन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया । 
पाश्चात्यों ने इन्हें जो “धमं-सुधारक” की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान 
में रखकर | 


दूसरी शाखा शुद्ध प्रेममार्गी सूफी कबियों की दै जिनकी प्रेम-गाथाएँ वास्तब 
में साहित्य-कोटि के भीतर आतो हैं । इस शाखा के सत्र कवियों ने कल्पित 
कहानियों के द्वारा प्रेम-मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक, कवियों ने 
लौकिक प्रेम haa उस ‘Gea’ का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर 
से मिलानेवाला है। इन प्रेम-कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है 
अर्थात्‌ किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात 
सुनकर उसके प्रेम में पागल होना श्रौर घरवार छोड़कर निकल पड़ना तथा 
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अनेक कष्ट और ग्रापद्तियाँ झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्रस करना । 

पर “प्रेम की पीर” की जो व्यंजना होती है, वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती 

है कि वह प्रेम इस alt से परे दिखाई पड़ता है | री 

हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सत्र ढिंुग्रों 

के घर में बहुत दिनों से चली ग्राती हुई कहानियाँ हैं जिनमें ग्रादश्यकतानुसार 

उन्होंने कुछ हेर-फेर किया है । कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है । मनुष्य 
के साथ gia और पेइ-प्रीधों बो भी सह्यनुभूति-सूत्र में बद्ध दिखाकर एक 
अखंड जोब्नसमश्टि का श्राभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है । 
मनुष्य के घोर दुःख पर बन के वृक्ष भी रोते हैं, पत्ती भी संदेसे पहुँचाते हैं । 
यह बात इन कद्दानियों में मी मिलती है । 


शिद्षितों श्रौर विद्वानों की काव्यपरंपरा में यद्यपि अधिकतर श्राश्रयदाता 
राजाश्रों के चरितों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही aaa थी, 
पर साथ ही कल्पित बहानियों का भी चलन था, इसका पता लगता है | खिल्ली 
के बादशाह सिकंदर शाह ( संवत्‌ १५४६-१।,७४ ) के समय में कवि ईश्वर- 
दास ने “सत्यवतीकथा? नाम की एक कहानी दोहे-चौपाइयों में लिखो थी जिसका 
आरम तो व्यास-जनमेज्य के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है पर जो 
अधिकतर कल्पित, स्ूच्छुंद और मार्मिक मार्ग पर चलनेवाली है aata 
के समय पांडवों को माकडेय ऋषि £ ले जिन्होंने यह कथा सुनाई-- 

म्थुरा के राजा चंद्र-उदय को कोई संतति न थी। शित्र की तपस्या करने 
पर उनके वर से राजा को सत्यत्रती नाम की एक कन्या हुई । वह जब कुमारी 


हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती | 
इंद्रपति नामक एक राजा È RIIN ्रादि चार पुत्र थे। एक दिन RIAT 


` शिकार खेढ़ते खेलते घोर जंगल में भटक गया । एक स्थान पर उसे aruda 


दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएँ तीस कोस तक फैली थीं। उसपर चढ़कर चारों 
झोर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोदर दिखाई पड़ा जिसमें बई gana 
रनान कर रही थीं | वह जब उतरकर वहाँ गया तत्र सत्यवती को देख मोहित 
हो गया | कन्या का मन भी उसे देख कुछ डोल गया EPY जत्र उसकी 
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ओर एक टक ताऊता रह गया तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने वह 
कहकर क़ि 
एक चित्त हमें चितवे जस जोगी चित जोग। 
धरम न जानसि पापी, हसि कौन तें लोग ॥ 
शाप दिया कि 'तू काढी alt ब्याविग्रत्त हो जा।? 
PAY वैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूटकर रोने लगा-- 
रोवै व्याधी बहुत पुकारी | छोहन fg Oa सब झारी ॥ 
बाघ fae रोवत बन माहीं । रोवत पंछी aga Maki ॥ 
यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवता उस कोढ़ी के पास जाती है; पर वह 
उसे यह कहकर दृटा देता है हि तुम AIA, ATAZA खेलो ।? सत्यत्रती का 
पिता राजा एक दिन जत्र उधर से निकला aa कोढी के शरीर से उठी दुब से 
व्याकुल हो गया | जाकर उस दुर्ग की शांति के लिए राजा ने aga दान-पुण्य 
किया । जब्र राजा भोजन करने बैठा तत्र उसकी कन्या वहाँ न थी । राजा कत्या 
के बिना भोजन ही न करता था । कन्या को बुलाने जत्र राजा के दूत गए तत्र 
यह शिव की पूजा छोडकर न न आई | इस पर राजाने क्रुद्ध होक्रर दूतों से कहा 
कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो । दूतों का वचन सुनकर कन्या 
नीम की टइनी लेकर उस कंढी के लिए चल पड़ी श्रौर उससे कहा-- 
तोहि छौँ डि भ्रव में कित जाऊ । माइ बाप सौंपा तुव .टाऊ ॥ 
कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक रिन उसे कवे पर त्रिठाकर 
maad diaa कराने ले गई. जहाँ बहुत से देवता, मुनि, किन्नर आदि 
निवास करते थे । वहाँ जाकर सत्यवती ने कह्य “यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात, 
हो जाय ।” इस पर चारों श्रोर घोर अंधकार छा गया | सत्र देवता तुरंत सत्यत्रती 
के घास दौड़े wa | सत्यवती ने उनसे RIIT का सुदर शारीर प्रदान करने 
का वर माँगा । व्याधिग्रस्त ऋतुवण ने तीथ में स्नान किया और उसका शरीर 
निर्मल हो गया । देवताश्रों ने वहीं दोनों का Aag करा दिया | 
इश्वरदास ने ग्रंथ के रचना-क़ाल का उल्लेख इस प्रकार. किया है-- 
wt मास पाप उजियारा | तिथि नौमी at मंगलवारा ॥ 
aqa Waal, मेप क चंदा । पंच जना सो सदा अ्नंदां ॥ 
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जोगिनपुर दिल्ली वड़ थाना | साह सिकंदर बड़ सलताना। 
कंडे बेठ mad विद्या गनपति दोन्ह । 
ता दिन कथा आरंभ यह इसरदास कवि कीन्ह ॥ 


पुस्तक में पाँच पाँच चोपाइयों ( श्रद्धालियों ) पर एक दोहा है | इस प्रकार 
५८ दोहे पर यह समाप्त हो गई है । भाषा श्रयोध्या के आस-पास की ठीक ठेठ 
अत्रधी है । वादे! ( =है ) का प्रयोग जगह जगह है । यही ग्रवधी भाषा, 
चौपाई दोहे का क्रम और कहानी का रूप-रंग सूफ़ी कवियों ने ग्रहण किया | 
्राख्यान-काग्यों के लिए चोपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने ( बिक्रम की ११वीं 


शती कें ) जन-चरित-काव्यो में मिलती है, इसका उल्लेख पहले हो चुक्रा है ।१ 
सूफियों के प्रेम-प्रसंघा में खंडन-मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के 


हृदय को स्पश करने का ही प्रयल्ल किया गया हैं, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं 
ओर FGA पर समान रूप से पड़ता है । बीच बीच में रहस्यमय परोक्त की 
A जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं | कबीर में जो रहस्यत्राद 
मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिमापिक संज्ञाओं के. आधार पर है जो वेदांत 
ओर esa .से निर्दिष्ट हैं। पर इन प्रेम-प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का 
ama बीच बीच में दिया.है.उसके संकेत स्वाभाविक और ममंस्पर्शी हैं । शुद्ध 
प्रेममागी सूफी .कवियों की शाखा में wae प्रसिद्ध जायसी ev, जिनकी 
“वहावत” हिंदी-काव्यक्षेत्र: में एक अनभुत रल है | इस संप्रदाय के सब कवियों 


ने पूरबी हिंदी श्रर्थात्‌ ग्रवधी का व्यबददार किया है । जिसमें गोस्वामी तुलसीदास 
ने ्रपना रामचरित मानस लिखा है | 
अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आये तत्र यहाँ उन्हें 


केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों ओर तांत्रिकों में मिल्ला | रसेश्वर 
दर्शन का उल्लेख 'सबदर्शनसंग्रह* में है जायसी रारि सूफी कवियों ने हृठयोग 


At रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है; भक्ति-उत्थानकाल के भीतर हिंदी भाषा में 


कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती है, अतः पहले निशु'ण संप्रदायः 
की ज्ञानाश्रयी शाखा? का dfaa विवरण आगे दिया जाता है जिसमें सर्वप्रथम 


कबीरदासजी सामने ग्राते = | 


१--वेखो Fo © | 
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निगुणधारा 
ज्ञानाश्रयी शाखा 

कवीर--इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं । 
कहते हैं, काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी विधवा 
कन्या को स्त्रामीजी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया । फल यह 
हुआ कि उसे एक बालक saa हुश्रा जिसे वह लइरतारा के ताल के पास फक 
ae | अली या नीरू नाम का जुलादा उस बालक को अपने घर उठा लाया 
और पालने लगा। यही बालक श्रागे चलकर कब्रीरदास हुआ । कब्रीर को 
जन्म-क्राल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत्‌ १४५६ माना जाता cal 
कहते हैं कि श्रारंभ से ही कबीर में. हिंदू-भाव॑ से भक्ति करने की प्रबृत्ति लक्षित 
होती थी जिसे उसके पालनेवाले माता-पिता न दबा सके । वे “राम राम! जपा 
करते-थे और कभी कभी माथे में तिलक भी लगा लेते थे । इससे सिद्ध होता है 
कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव aa बढ़ रद्द था और छोटे बड़े, 
ऊँच नीच सब तृप्त हों RQA अतः कबीर पर भौ भक्ति का यह संस्कार 
बाल्यावस्था से ही यदि पढ्ने, लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंदजी के 
माहात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी । 
ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पढेर रात रहते ही उस ( पंचगंगा ) घाट 
की सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते 
थे। स्नान को जाते समय AA में रामानंदजी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया 
रामानंदजी बोल उठे “राम राम कह” कब्रीर ने इसी को गुरुमंत्र मान लिया 
ओर वे अपने को रामानंदजी का शिष्य कहने लगे । वे aga का सत्संग भी 
रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। 

कत्रीर-पंथ में मुसलमान भी हैं | उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी 
मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी । वे उस सूफी फकीर को ही कबीर 
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का गुरु मानते" हैं। आरंभ से ही कब्रीर हिंदू-भात्र की उसना की श्रोर श्राकपित 
हो रहे थे | wa: उन दिनों, जत्र कि रामानंद की बढ़ी धूम थी, अत्रश्य वे 
उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे | जैसा आगे कहा जायगा, रामानुज 
की शिष्य-परं+रा में दोते हुए भो रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मर्ग 
'निकाल रहे थे जिसमें जाति-पाँति करा भेद और खान-पान का आचार दूर कर 
दिया गया था। wa: इसमें कोई सरेह नहीं कि HA को “राम नाम? रामा- 
'नंदजी से ही ma हुग्रा | पर आगे चलकर कबीर के राम” रामानंद के “राम? से 
भन्न हो गए । wa: कबीर को वेष्णव संप्रदाय के want नहीं ले सकते । 
कबीर ने दूर दूर तक देशाटन फिया, हठथों गयों तथा सूफी मुसलमान Ti 
का मो सत्संग किया । wa: उनकी प्रद्गत्ति निगुण उपासना की ओर ee हुई । 
अद्वेत्वाद के स्थूल रूप का HF परिज्ञान उन्हे गमानंदजी के सत्संग से पहले a 
था | फल यह gar कि कबीर के राम धनुधर साकार राम नहीं रह गए; वे ब्रह्म 

के पर्याय हुए | l 

दशरथ-सुत A लोक बखाना | 
राम नाम का मरम है आना ॥ 
१--ऊजी के पीर और शेख as चाडे करीर के गुर न॑ रहे हों पर उन्होंने उनके 
सत्संग से बहुत सी बातें सीखीं | इसमें कोई संदेह नहीं | कत्र ने शेख तीका 
नाम लिया है पर उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुर का नाम लिया 
जाता है; जैसे “घट घ्रट हे अविनामी Gag तकी तुम शेख” | इस बचन में कत्रीर 
ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं । कबीर ने मुसलमान FAU का 
सत्संग किया या, इसका उल्लेख उन्होंने किया है । वे भूमी, जौनपुर, मानिकपुर 
आहि गए थे जो मुसलमान फकोगों के प्रसिद्ध स्थान थे । 
मानिकपुर हि कबीर ३सेरी । मद्दत सुनी शेख तकि केरी | 
ऊजी सुनी जोनपुर थाना । झूँसो सुति पीरन के नामा ॥ 
पर सत्र की बातों का संचय करके भी अपने स्वभात्रानुसार वे किसी को भी 
ज्ञानी या बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं थे सत्रको श्रवना ही वचन मानने को कहते थे |: 
शेख श्रकरदी सकरदी तुम मानहु वचन हमार | 
aR अंत at जुग जुग tag AB पसार | 
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सारांश यह कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार-पद्धति में ज्ञानमाग का एक 
निरूपण था उसी को कत्रीर ने सूफियों के ढर पर उपासना का ही fsa नहीं 
प्रम का भी विषय बनाया और उसकी प्राति के लिये हृठयोगियों की साधना 
का समर्थन किया | इस प्रकार उन्होंने भारतीय maa के साथ सूफियों के 
भातात्मक रहस्य, इठयोगियों के amarga रहस्यवाद ्रौर aii के 
अ्रद्विंस[वाद तथा ग्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा क्रिया। उनकी 
बानी में ये सत्र अवयव अवश्य स्पट लक्षि। होते हैं | 
यद्यपि कीर की बानी “निर्गुण बानी? कहलाती हे पर उपामनत्तेत्र में 
ब्रह्म fay adi बना रह सकता । सेव्य-सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, 
mera आदि गुणों का आरोप हो दी जाता हे । इसी लिये कुबीर के वचनों में 
कहीं ता निरुषाधि faga ब्रह्मसत्ता का संकेत मिलता है, जैसे-- 
पंडित मिथ्या करहु विचारा । ना वह सृष्टि, न सिरजनहारा ॥ 
जोति-सरूप काल नहिं seal, बचन न श्राहि सरीरा। 
थूल aga पवन नहिं पावक, रवि ससि धरनि न नीरा ॥ 
ओर adi सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे-- 
mg देवा आपुद्ि पाती । आपुहि कुल ्रापुहि हे जातो ॥ 
ओर कहीं सोपाधि ईश्वर की, जैसे-- 
साई के सब जीव हैं कीरी कु जर दोय। 
सारांश az कि कत्रीर में ज्ञानमागे की जहाँ तक बातें हैं वे. सत्र हिँदू-शास्रो 
ay 2 जिनका संचय उन्होने रामानंदजी के उपदेशों से किया । माया, जीव, 
ब्रह्म, तत्वमसि, ale मैथुन (_श्रषटमेथुन ), fee, छः रिपु इत्यादि शब्दों का 
परिचय - उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही ea, क्योकि वे, जैसा कि 


प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े: लिखे न थे | उपनिषद्‌ की ब्रह्मविद्या के संबंध में वे 
mA हैं-- 


aanfa इनके उपदेशा। ई उपनीपद He सँदेशा ॥ 
जागर्वालक अं जनक सँवादा । दत्तात्रेय वहे रस स्वादा॥ 
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यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक-कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके 
चचनों में मिलता है-- 5 
गहना एक कनक त गहना, इन मह भाव न दूजा ॥ 
कहन सुनन को दुइ करि थापिन, इक निमाज एक पूजा ॥ 
इसी प्रकार उन्होंने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक 
शब्दों ( जैसे, चंद, R, नाद, बिंदु, waa, श्रीधा gat) को लेकर अद्भुत 
रूपक बाँधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आंतक जमाते हैं, जैसे-- 
सूर समान चंद में ce किया घर एक ॥ 
मन का चिंता तब भया कछू पुरबिला लेख ॥ 
आकासे सुखि ऑंधा कुआँ पाताले पनिहारि । 
ताका पाणी को हंसा पीवै बिरला, श्रादि विचार ॥ 
वैष्णव-संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्त्व ग्रहण किया जो कि पीछे होनेवाले 
सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ | हिंसा के लिये वे मुसलमानों को बराबर 
'फटकारते रहे-- 
दिन भर रोजा रहत हैं, राति हनत हैं गाय । 
= ` यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुसी खुदाय ॥ 
` अपनी देखि करत नहीं अहमक, कहत हमारे वन किया । 
उनका खून तुम्हारी गरदन जिन तुमको उपदेस दिया ॥ 
बकरो पाती खाति है ताकी at खाल । 
, _ जो नर बकरो खात हैं तिनका कवन हवाल ॥ 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञानमारां की बातें कबीर ने हिंदू साधु, 
-संन्यास्तियों से ग्रहण कीं जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने “प्रेमतत्व? का 
“मिश्रण किया और अपना एक श्रलग पंथ चलाया | उपासना के बाह्य स्वरूप 
पर आग्रह करनेवाले और कर्मकांड को प्रधानता देनेवाले पंडितों और gat 
दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और 'राम रहीम? की एकता समभर हृदय 
को शुद्ध शौर प्रेममय करने का उपसेश दिया । देशाचार और उपासनाःविधि 
के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का 
अयन उनकी वाणी बराबर करती रही । यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी 
अतिमा बड़ी प्रखर oh जिससे उनके मुँह से बडी चुरीली र व्यंग्य चमत्कार- 
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“पूण बातें निकलती थीं । इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार 
'ोगों को aga ्राकर्षित करता था; जैसे-- 


है कोई गुरुज्ञानी जगत महेँ उलटि वेद बूक । 
पानी महँ पावक बरै, safe रॉ खिन्ह सूरे ॥ 
गाय तो नाहर को धरि खायो, हरिना खायो चीता। 
ञ्रथवा— 
नेया विच नदिया डूबति जाय । 
अनेक प्रकार के रूपकों ग्रौर ग्रन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें 
कहीं हैं,-जो नई न होने पर भी वाग्वैचित्रय के कारण ave लोगों को चकित 
“किया करती थीं | अनूठी अन्योक्तियो द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत 
प्रचलित थी | जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में “माधुय? भाव से उपासना प्रचलित 
हुई थी उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सवव्यापी प्रियतम या माशूक 
मानकर हृदय के उद्वार प्रदर्शित करने की प्रथा थी । इसको कबीरदास ने ग्रहण 
किया । कबीर की बाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो भलक 
मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद दै । वहीं उन्होंने ब्रह्म को खसम या 
पति मानकर श्रन्योक्ति बाँची है और कहीं स्वामी या मालिक; जैसे-- 
सुझको क्या तू ढूँढें बंदे में तो तेरे पास में 
अथवा— 
साई के सँग सासुर आई । 
संग न सूती, स्वाद न माना, गा जीवन सपने की नाई Ul 
जना चारि मिलि लगन सुधायो, जना पाँच मिलि माढ़ो छायो । 
भयो विवाह चली fag दूलह्‌, बाट जाति समधी समझाई ॥ 
कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी -तरह भासित करना चाहते थे कि 
BAA ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी 
लंबी चौड़ी गर्वोक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर 
शरीर त्याग किया जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है। इनका मृत्युकाल 
संवत्‌ १५७५ माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी ग्रायु १२० वर्ष की 
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seid है | कईते हैं कि कत्रीरजी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने 
संवत्‌ १५२१ में किया ALa कि उनके गुरु की अवस्था ६४ an की थी। 
कत्रीएजी की बचनावली को aaa प्राचीन प्रति, जिसका wa पता चला हे, 
संवत्‌ १५६१ की लिखी है । 
walt की वाणी का संग्रह ्ीनक के नाम से प्रपिद्ध है, जिसके तीन भाग 
किए. गए है--रमैनी, सद और साखा । इसमें ajaaa, दिंदू-मुसलमानों 
को फटकार, संसार की अनित्यता हृदय कः शुद्धि, Waar की कठिनता, 
माया को प्रत्रलत।, मूतिपूजा, तीर्थाटन आदि को ्रसारता, हज, नमाज; ब्रत, 
auaa की गौणता इत्यादि अनेक प्रसग हैं | सांप्रराविक शिक्षा ate तिद्वांत 
के उपदेश मुख्यतः “साखी? के भीतर हैं जो दादरा में हैं । इसी भाषा सधुक्कडी 
अर्थात्‌ राजस्थानी-पंजात्री-मिज्ञी खड़ी बोलो है पर way और ‘aay? में गाने 
के पद हैं जिसमें काञ की ब्र नभाषा श्रौर कहीं कहीं पूरत्री बोली का भी व्यव- 
हार है । सुखरो के गीतों की भाषा भी ब्रज इम far आये हैं । इससे यह 
रप्र हो जाता है कि गीतों के लिये काब्य की व्रजमावा हो स्वीकृत थी । wae 
का यह पद देलिए:--- © 
हों aft कब देखोंगी तोहि । 

अहनिस आतुर दरसन- कोरमि Bet ब्यापी सोहि । 

नेन हमारे geri चाहें, रती न माने हारि ॥ 

विरह अगिनि तन ग्रधिक जरावै, ऐसी लेहु दिचारि । 

सुनहु हमारी दादि“गोसाई , अब जनि करहु WAIT ॥ 

तुम धीरज, में oa’, स्त्रामी, कॉच भाँडै नीर । 

बहुत दिनन के AR मात्रो, मन नहिं बाघे धीर ॥ 

देह gal तुम मिलहु कृपा करि आरतिवंत कवीर ॥ 


सूर के पदों को भी यद्दी भाषा है। 


भाषा बहुत परिष्कृत और Rafia न होने पर भी कत्रीर की उक्तियो में 
ट कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी 
इसमं संदेह azi | 
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शद्‌ बारह शिष्यों में रेदास भी माने 
जाते हैं जो जाति के 


5 चमार थे | इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा 


कह रेदास खलास चमारा । 
ऐसी सेरी जाति विख्यात चमार । 
ऐसा जान पड़ता 


कि ये कत्रीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य 
हुए क्योंकि अपने एक पद में इन्होने" कबीर ओर सेन नाई दोनों के तरने का 
उल्लेख किया है-- 


नामदेव कबीर तिंजोचन सधना सेन तरै । 
कह रविदास, सुनहु रे dag ! हरि जिउ तें सत्रहि सरै । 
कत्रीरदास के.समान tara भी काशी के रहनेवाले कहे जाते के 
एक पद्‌ से भी यही पाया जाता है--- 


जाके gga सब ढोर eda 


फिरहिं aag वानारखी आसपासा । 
आचार सहित far करहिं ges 
तिन तने waza दासानुदासा ॥ 
रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है | 
रेदास की भक्ति मी निर्गुण ढाँचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने 
भगवान्‌ को सब में व्यापक देखते हैं 
थात्रर जंगम कीट पतंगा gR रह्यो हरिराई । 
ओर कहीं कबीर की तरह परात्यरं की ओर संकेत करके कहते हैं 
गुन taga काहयत Ale जाके || 
रेदास का अपना अलग प्रभाव पछाँद की ओर जान पड़ता है | Saray 
का एक संप्रदाय, जो फरुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता 
हे रेदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है; क्योंकि स्थापना ( संवत्‌ 


१६००) करनेवाले बोरभान उदयदास के शिष्य थे ओह उदयदास रैदास के 
शिष्यों में माने जाते हैं । 
६ 
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रदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता; फुटकल पर ह वानी" के नामसे 
“संतानी ais’ में संगीत हैं। चालीस पद तो आदि Jers साहन” में 
दिए गए हैं । कुछ पद नीचे उद्धुत किए जाते हैं-- 
दृध त aR थनह बिड़ारेड | फुलु भवर, जलु मान बिगारेड ॥ 
माई, गोबिंद पूजा कहा ले WAT | अवरु त फूल AIT न पाड ॥ 
मलयागिरव रहे हैं gami विषु aga बसही इक संगा। 
तन मन ae, पूज चढावउँ । गुरु wale निरंजन पावडं ॥ 
पूजा अरचा आहि न तोरी । कह रविदास कवनि गति सोरी ॥ 
अखिल खिरे नहिं, का कह पंडित, कोई न कहे समुभाई | 
Wa बरन रूप नहिं जाके, कह लो लाइ समाइ ॥ 
चंद सूर नहिं, राति दिवस aR, धरनि अकास न भाई | 
करम अकरम नहिं, सुभ असुभ नहिं का कहि देहुँ बड़ाई u 


जब हम होते तब तू नाहीं, अब तू ही, सं नाहीं। 


= अतल अगम जैसे लहरि मइ उदधि, जल केवल जल माहीं ॥ 

माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा | जैसा मानिए होइ न तेसा। 

नरपति एक सिंहासन सोइथा सपने भया भिखारी। 

अछुत राज विछुरत दुखु पाइया, सो गति भई - हमारी ॥ 
धमंदास--ये बाँधवगढ के रहनेवाले ate जाति के बनिए थे | बाल्या- 
वस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुग्रों का सत्संग, 
दशन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे । मधुरा से लौटते समय कबीरदास 
के साथ इनका साक्षात्कार हुआ । उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी 
प्रसिद्धि हो चुकी थी । करीर के मुख से मूर्तिपूजा, तीर्थाटन, देवाचंन आदि का 
खंडन सुनकर इनका झुकाव 'निगुण dana’ की ओर हुआ | अंत में ये 
कबीर से सत्यनाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत्‌ 
१५७५ में कत्रीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली । कहते हैं 
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` 


कि कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, 
लुटा दी । ये कत्रीर की गद्दी पर बीस वष के लगभग रहे ओर अत्यंत बद्ध 
होकर इन्होंने शरीर छोड़ा । इनकी शब्दावली का भी संतों में वड़ा आदर है | 
इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कत्रीर की adq ग्रविक सरल भाव लिए. हुए 
है; उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है । इन्होंने पूरत्री भाषा का ही व्यवहार 
किया है | इनकी श्रन्थोक्तियों क व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं क्योंकि इन्होंने 
खंडन-मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेमतत्व को लेकर अपनी बाणी का प्रसार 
किया है । उदाहरण के लिए कुछ पद्‌ नीचे दिए जाते हैं-- 
झरि लागे महलिया गगन घहराय । 
खन गरजै, खन विजुली चमके, लहरि उठे सोभा बरनि न जाय। 
सुन्न महल से अमृत ad, प्रेम अनंद g साधुं नहाय ॥ 
खुली केवरिया, मिटी ग्रंधियरिया; धनि सतगुरु जिन दिया लखाय ॥ 
धरमदास fat करि जोरी, सतगुरु चरन में रहत समाय ॥ 


मितऊ मड़ेया सूनी करि गेलो । 

अपना बलम परदेस निकरि गेलो, हमरा के किछुवो न गुन दे गैलो । 

जोगिन dee में बन aagi, हमरा के बिरह-बैराग दें गैलो ॥ 

संग की सखी सव पार उतर गइलीं, हम धन ठाढ़ि अकेली रहि गेलों । 

MAT यह WA करतु हे, सार सबद सुमिरन दे गेलो ॥ 

शुरु नानक- गुरु नानक का जन्स संवत्‌ १५२६ कार्तिकी पूर्णिमा के दिन 
तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ । इनके पिता कालूचं द खत्री जिला लाहौर 
तहसील शरकपुर के तिलबंडी नगर के सूत्रा बुलार पठान के कारिंदा थे | इनकी 
माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के 
थे। १५४१५ में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी 
से हुआ | सुलक्षणी से इनको दो पुत्र श्रीचंद और लच्मीचंद हुए | श्रीचंद आगे 
चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्त्त हुए | 

पिता ने इन्हे व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया पर ये सांसारिक 
व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए. | एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ 
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धन दिया जिसको उन्होंने साधुओ्ों और गरीबों को ale दिया | पंजाब में gaa- 
मान बहुत दिनों से बसे थे जिसमें वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार 

AAT प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देची-देवताग्रों की उपासना की अपेक्षा 
एक ईश्वर की उपासना को महच्च और सभ्यता का चिह्न समझने लगे थे। 
शास्त्रों के पठन-पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था जिससे 
धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व समझने की शक्ति नहीं रह गयी थी | wa 
जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाये जाते थे वहाँ कुछ लोग शौक से 
भी मुसलमान बनते थे | ऐसी दशा में कत्रीर द्वारा प्रवतित “निगुण संतमत' एक 
बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा । 


गुरु नानक आरंभ ही से भक्त थे अतः उनका ऐसे मत की ग्रोर आकर्षित 
होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं ओर मुसलमानों दोनों 
को समान रूप से ग्राह्य हो | उन्होंने WAR छोड़ बहुत दूर-दूर के देशों में भ्रमण 
किया जिससे उपासना का सामान्य-स्वरूप स्थिर करने,में उन्हें बड़ी सहायता 
मिली | अन्त में कबीरदास की निगुंण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजात्र में 
आरंभ किया और वे सिख-संप्रदाय के श्रादि गुरु हुए | कत्रीरदास के समान वे भी 
कुछ विशेष पढ़े-लिखे न थे। भक्तिभाव से पूण होकर वे जो भजन गाया कस्ते 
थे उनका संग्रह ( संवत्‌ १६६१ ) ग्रंथ साहब में किया गया है । ये' भजन कुछ 
तो पंजात्री भाषा में हैं और कुछ देश की सामान्य काव्य-भाषा हिंदी में हैं। यह 
हिंदी कहीं तो देश की काव्यभाषा या ब्रजभाषा हे, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर- 
उघर पंजाबी के रूप भी आ गए हैं; जैसे चल्या, रह्या । भक्ति या विनय के 
सीधे सादे भाव सादी भाषा में कहे गये हैं. कबीर के समान अशिक्षितों पर 
प्रभाव डालने के लिए -A रूपको में नहीं | इससे इनकी प्रकृति की सरलता 
a ग्रहंभावशूत्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत्‌ १५६६ में 
हुआ | संसार की भ्रनित्यता, भगवद्भक्ति ah संत स्वभाव के संबंध में 
उदादृरणुश्वरूप दो पद दिए जाते हैं-- 


इस दम दा मेंनू कीवे भरोसा, आया राया, न श्राया न थाया । 
यह संसार रेन दा सुपना, कहीं देखा, कहीं ae दिखाया ॥ 
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सोच बिचार करे मत मन में जिसने set उसने पाया । 
नानक भक्तन दे पद wa निसिदिन राम चरन चित लाया ॥ 
जो नर दुख में दुख नहिं माने । 
सुख सनेह आरु भय नहिं जाके, कंचन मारी जाने । 
नहिं निंदा नहिं श्रस्तुति जाके, लोभ मोह ग्रभिमाना ॥ 
हरप सोक तें रहे नियारो, नाहिं मान अपमाना ॥ 
| आसा मनसा सकल व्यागि के जग a रहै निरासा | 
काम क्रोध जेहिं परसे नाहिं न तेहि घट ब्रह्म-निवासा ॥ 
गुरु किरपा जेहि नर पे sedi तिन्ह यह जुगुति पिछानी । 
नानक लीन भयो गोविंद सों ज्यों पानी संग पानी ॥ 
alg द्याल--यद्यपि सिद्धांत-दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी 
हैं पर उन्होंने अपना एक WaT पंथ बनाया जो “दादू पंथ? के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | दादूपंथी लोग इनका ज़न्म संवत्‌ १६०१ में गुजरात के अहमदाबाद नामक 
स्थान में मानते Bl इनकी जाति के ada में भी मतभेद हे। कुछ लोग 
इन्हें गुजराती ब्राह्मण्‌ मानते हैं ओर कुछ लोग मोची या घुनिया | कबीर Brea 
की Safa कथा से मिलती जुलती दादूदयाल की उत्पत्ति-कथा भी दादू-पंथी लोग 
कहते हैं | उनके श्रनुसार दादू बच्चे के रूप में aad नदी में बहते हुए लोदी- 
राम नामक एक नगर ब्राह्मण को मिले थे । चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति 
4 के ही माने जाते हँ दादूदयाल का गुरु कौन था, यह ज्ञात नहीं । पर कत्रीर का 
` इनकी बानी में बहुत जगह नाम ग्राया है ओर इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं 
| के मतानुयायी थे | 
दादूदयाल १४ वर्ष तक आमेर में रहे । वहाँ से मारवाइ, बीकानेर आदि 
स्थानों में घूमते हुए सम्वत्‌ १६५९ में नराना में ( जययुर से २० कोस दूर ) 
आकर रह गए | वहाँ से तीन चार कोस पर भराने की पहाड़ी है। वहाँ मी ये 
अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत्‌ १६६० में शरीर छोड़ा | 
वह स्थान दादूपंथियों का प्रधान अड्डा है ओर वहाँ दादू जी के कपड़े और 
पोथियाँ अत्र तक रखी हैं | और निगुणपंथियों के समान दादूपंथी लोग भी 
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अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं | ये लोग न तिलक लगाते हैं 
न कंठी पहनते हैं, हाथ में एक सुमिरनी रखते ओर ‘aaa’ कहकर श्रमिवादन 
करते हैं । - 
दादू की वानी ग्रधिकतर कत्रीर की साखी से मिलते-जुलते दोहों में है, कहीं 
कहीं गाने के पद मो हँ । भाषा मिली-जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी 
का मेल भी है । इन्होंने कुछ पद गुजराती राजस्थानी और पंजात्री में भी कहे 
हैं | कबीर के समान पूरी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है | इनकी रचना में 
अरबी फारसी के शब्द अधिक श्राए हैं और प्रेमतत््व की व्यंजना अधिक है | घट 
के भीतर के रहत्य-प्रद्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है । दाद की बानी में यद्यपि 
उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है; पर प्रेम-भाव 
का निरूपण ग्रधिक सरस और गंभीर है । कबीर के समान खंडन और वाद-विवाद 
से इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी बानी में भी वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुणमार्गियों की 
बानियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे--ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की 
महिमा, जाति-पाँति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का ade, संसार की 
अनित्यता, ्रात्मतरोध इत्यादि । इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धत पद्यों 
से हो सकता है-- A 

घीव दूध में रमि रह्मा व्यापक सब ही ठौर। 

दादू बकता बहुत हे, मथि काढ़ों ते और ॥ 

मसीत वह दहरा सतगुरु [दया zaz s 
भातर सवा azai बाहर काहे जाइ॥ 
दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर । 


रोम रोम में dan, तू जनि जाने दर ॥ 


` 


केते पारखि पचि go कीमति कही न जाइ। 
दादू सब tua हैं Wt का गुड़ खाइ॥ 
जब मन लागे राम सों तव अनत काहे को जाइ । 
दादू पाणी लूण ज्यों ta रहे समाइ ॥ 
भाई रे ! ऐसा पंथ हमारा ! 

द्रे पख रहित पंथ गह पूरा ARA एक AARI । 
बाद बिवाद काहु सों नाहीं में हूँ जग थें न्यारा ॥ 
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समदष्टी सूँ भाई सहज में आपहिं आप विचारा। 
में, तें, मेरी यह मति नाहीं निरवेरी निरविकारा॥ 
काम कल्पना कदे न कोजे पूरन ब्रह्म पियारा। 
एहि पथि पहुँचि पार गहि दादू, सो तब सहज सँभारा ॥ 


सुंद्रदास- थे खंडेवाल बनिये थे और चैत शुक्ल & संवत्‌ १६५२ में 
द्यौसा नामक स्थान ( जयपुर राज्य ) में उत्पन्न हुए ये | इनके पिता का नाम 
परमामंद और माता का नाम सती था। जब्र ये ६ वर्ष के थे तत्र दादूदयाल 
द्यौसा में गए थे। तभी ये दादूदयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ 
रहने लुगे | संवत्‌ १६६० में दादूदयाल Hl Aid हुश्रा । तब तक ये नराना 
में रहे । फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्मस्थान ata में आ गए । 
वहाँ संवत्‌ १६६३ तक रह कर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आये | वहाँ 
तीस वर्षे की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते 
रहे | संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे । काशी से लौटने पर ये 
राजपूताने के फतहपुर ( शेखात्राटी ) नामक स्थान में आ रहे | वहाँ के नवाब 
श्रलिफखां इन्हें बहुत मानते थे । इनका देहांत कातिक शुक्ल ८ संवत्‌ १७४६ 
में साँगानेर में हुआ । 


इनका डील-डौल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। 
स्वभाव अत्यंत कोमल और मृढुल था। ये व्रहाचारी थे, ate स्त्री की 
चर्चा से सदा दूर रहते थे; निगुणपंथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हे 
समुचित शिक्षा मिली थी ate जो काब्यकला की रीति आदि से अच्छी तरह oft 
चित थे | अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है । भाषा भी काव्य की मंजी 
हुई ब्रजभाषा है | भक्ति ओर ज्ञानचर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि 
पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद्य कहे हँ । और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे 
कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्त और सवैये रचे हैं। 
यों तो छोटे-मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर 'संंदरविलास? ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, 
जिसमें कवित्त, सवैये ही अधिक हैं। इन कवित्त-सवैयों में यमक, अनुप्रास और 
i” आदि की योजना बराबर मिलती है । इनकी रचना काव्य-पद्धति के 
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अनुसार होने के कारण ओर संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती हे | 
संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे | इससे समाज की रीति-नीति और व्यवहार 
आदि पर भी पूरी दृष्टि रखते थे | भिन्न प्रदेशों के आचार पर इनकी बड़ी बिनोद 
पूण उक्तियाँ हैं, जैसे--गुजरात पर--“श्रामड sla ग्रतीत सो होत बिलार at 
कूकर चाटत हाँडी”; मारवाड़ पर--“इच्छु न नीर न उत्तम चीर सुदेसन में, 
गत देश है मारू”, दक्षिण पर--“रॉधत प्याज, ब्रिगारत नाज न न आवत लाज 
करें सब भच्छुन?, WA देश पर--बाम्हन क्षत्रिय वैसरु सूदर चारोइ बर्न के 
मच्छु बघारत? | 
इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं-- t 
गेह तज्यो अरु नेह तज्यों पुनि खेह लगाइ के देह सँवारी । 
मेह सहे सिर, सीत सहे तन, धूप समें जो पँचागिनि बारी ॥ 
भूख सही रहि रूख तरे, पर सु दरदास सबै दुख भारी ॥ 
डासन छाड़िके कासन ऊपर आसन ASA, पै आसन सारी ॥ 
व्यर्थ की तुकबंदी ओर ऊट-पटाँग वानी इनको रुचिकर न थी । इसका पता 
इनके इस कवित्त से लगता है | 
बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होय, 
ना तौ मुख मौन गहि चुप होय रहिए। 
जोरिए तो तब जब जोरिवे की रीति जानै, 
तुक छद अरथ अनूप जामे लहिए॥ 
गाइए तों तब जब गाइवे को कंठ होय, 
श्रवण के सुनतही मने जाय गहिए॥ 
Gein, gain, WMA सिरे न कछु, 


. 


सुदर कहत ऐसी वानी नहिं कहिए ॥ 

सुशिच्ता द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणबादियों के 
समान लोकघम की उपेक्षा नहीं की है । पातित्रत का पालन करनेवाली aai 
waa में कठिन कत्तव्य-पालन करनेवाले शूरबीरों ्रादि के प्रति इनके 


विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी । दो उदाहरण waa हैं-- 
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> 
“पति ही सूँ छेम होय, पत्रि ही सूँ रत है। 


Aa os a ` 
ग, पात हा ह रस भाग, 


a 
ay > 
al 
a 
i 
८ 
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/ pu, 


ee 


~ 


qa नगारे चोट fa snaga, 

अधिक sge फूल्यो मात है न तनमेँ। 
फेरे जव साँग तव कोऊ नहिं घोर घरै, 

कायर कॅपायसान होत देखि सन AU 
कूदि के पतंग aa परत mar af, 

ऐसे टूट परे बहु सावत के गन में। 
सारि घमसान करि सु'दर get श्याम, 

सोई सूरवीर सुपि रहे जाय रन में ॥ 


इसी प्रकार इन्होंने जो aaa आदि विषय कहे हैं वे भी रों के 
S समान मनमाने और झपपटाँग नहीं हैं, Wea के अनुकूल हैँ | उदाहरण 
के लिए नीचे का पद्य लीजिए जिससे ब्रह्म के आगे श्रोर सब क्रम सांख्य 
के अनुकूल हैं-- 
ब्रह्म तें पुरुप we प्रकृति प्रकट भई, 
प्रकृति तें maaa, पुनि अहंकार हे। 
अहंकार Za da गुण सत रज तम, 
तमहू तें महाभूत विषय-पसार है॥ 
we तें इंद्री दस yas पथक्‌ भई, 
aug तें मन आदि देवता विचार है। 
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ऐसे अनुक्रम करि शिष्य सूँ कहत गुरु, ‘ 
aa सकल यह मिथ्या अमजार Fu 
मळूकदास-मलूकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में 
वैशाख कृष्ण ५ संवत्‌ १६३१ में कड़ा जिला इलाहात्राद में हुआ । इनकी 
मृत्यु १०८ वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १७३६ में हुई । ये श्रौरंगजेत्र के समय 
मं दिल के अंदर खोजनेवाले निगुण मत के नामी संतों में हुए हैं और 
इनकी गद्दियाँ कडा, जयपुर, गुजरात, मुलतान, पटना, नेपाल और काबुल 
तक में कायम हुईं | इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध 
हैं । कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक gat हुए शाही जहाज को पानी के 
ऊपर उठाकर बचा लिया और रुपयों का तोड़ा गंगाजी में तैराकर कड़े से 
इलाहाब्राद भेजा था | 
आलसियों का यह मूल मंत्र-- 
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम । 
दास मलूका कहि गए, सबके दाता wal 
इन्हीं का है | इनकी दो पुस्तक प्रसिद्ध हैं--रल्लखान और ज्ञानत्रोध | fiza 
श्रौर मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में gga होने के कारण दसरे 
निगुणमार्गी संतों के समान इनकी भाषा में मी फारसी ग्रौर अरबी शब्दों - 
का बहुत प्रयोग है । इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सत्र 
संता को वानी में एक सा पाया जाता है। इन सत्र लक्षणों के होते हुए भी 
इनको भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है | कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा 
पद-विन्यास और कवित्त आदि छुंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद्य बिलकुल 
खड़ी बोली में हैं। ्रात्मत्रोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी बानी बड़ी 
मनोहर है | दिग्दशन मात्र के लिये कुछ पद्य नी दिए जाते हैँ-- 
अब तो WAG AT मन RI 
सुर नर असुर टहलुआ जाके मुनि गंध्रव हैं जाके चेरे । 
दस ्रौतार देखि मत yal, ऐसे रूप घनेरे ॥ 
अलख पुरुप के हाथ विकाने जव तें नेननि हेरे । 
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कह मलूक तू चेत अचेता काल न आवै नेरे। 
नाम हमारा खाक हे, हम खाकी बंदे । 
खाकहि से पैदा किए. अति गाफिल गंदे " 
कवहूँ न करते बंदगी, दुनिया में भूले । 
आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले ॥ 
सबहिन के हम सबै हमारे । जीव जंतु मोहि लगें पियारे ॥ 
तीनों लोक हमारी माया | अंत कतहुँ से कोइ नहिं पाया ॥ 
छत्तिस पचन हमारी जाति | हमहीं दिन श्रौ हमहीं राति ॥ 
andi तरवर कीट पतंगा । हमहीं दुर्गा हमहीं गंगा ॥ 
हमहीं Beal gadi काजी | तीरथ बरत हमारी बाजी ॥ 
हमहीं दशरथ, हमहीं राम । हमरे क्रोध आ हमरे काम ॥ 
हमहीं रावन gadi Fa) हमहीं मारा अपना बंस ॥ 

DAC अनन्य--संवत्‌ १७१० में इनके वतमान रहने का पता लगता 
है । ये दतिया रियासत के ana Baz के कायस्थ थे ओर कुछ दिनों तक 
दतिया के राजा प्रथ्वीचंद के दीवान थे | पीछे ये विरक्त होक॑र पन्ना में रहने लगे । 
प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक वार ये छुत्रसाल से किसी बात पर 
ग्रप्रसन्न होकर जंगल में चले गये | पता लगने पर जत्र महाराज छत्रसाल AAT- 
प्राथना के लिए पास गए तत्र इन्हें एक झाडी के पास खूब पैर फैलाकर 
लेटे हुए पाया | महाराज ने पूछा “पाव पसारा कब से १” चट उत्तर मिला-- 
“ay समेटा जत्र से? | ये विद्वान्‌ थे और बेदांत के अच्छे ज्ञाता थे । इन्होंने 
योग और वेदांत पर कई ग्रंथ राजयोग, विज्ञानयोग, ध्यानयोग, सिद्धांतग्रोध, 
विवेकदीविका, ब्रह्मज्ञान, श्रनन्यप्रकाश आदि लिखे ओर दुर्गा-सक्तषशती का भी 
हिंदी vai में ग्रनुवाद क्रिया | राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हें 

यह भेद सुनो एश्वीचंदराय । फल चारहु को साधन उपाय ॥ 

यह लोक सधे सुख पुत्र बाम । पर लोक नसे वस RFM ॥ 

परलोक लोक दोउ सधे जाय । सोई राजजोग सिद्धांत आय ll 

निजराजजोग ज्ञानी करंत। हि मूढ़ धर्म साधत अनंत ॥ 
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जैसा कि ऊपर कहा जा चुक्रा है, gaat संत कवियोंकी परंपरा 
में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतगत a सकती है | शिक्षितों 
का समावेश कम होने से इनकी बानी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम को है; 
उनमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण 
जनसमाज को श्राकर्षित कर सके । इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर 
चलती रही और नए नए पंथ निकलते रहे पर देश के सामान्य साहित्य पर 
उनका कोई प्रभाव न रहा। दादूदयाज्ञ की शिष्य-परंपरा जगजीवनदास या 
जगजीवनसाहब हुए जो संवत्‌ १८१८ के लगभग वत्तमान थे । ये चंदेल ठाकुर 
थे ओर sear ( बाराबंकी ) के निवासी थे | इन्होने ञ्रवना एक अलग 
“सत्यनामी' संप्रदाय चलाया । इनकी बानी में साधारण ज्ञान-चर्चा है । इनके 
शिष्य दूलमदास हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी | उनके शिष्य तोंबरदास 
a पढ्लवानदास हुए । तुलसी aes, गोंविंद साहब, मीखा साहब, पलट 
साहब आदि अनेक संत हुए हैं | प्रयाग के वेल्वेडियर प्रेस ने इस प्रकार के 
aga से संतों की वानियाँ प्रकाशित की हैं 


निगुण-पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि 
उनमें कोई दाशनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यथ है । उनरर द्वेत, ग्रद्वेत 
विशिष्टाद्वत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दाशनिक पद्धति की 
अ्नभिज्ञता प्रकट करेगा | उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन 
ara को न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निगुण-पंथ 
चला है | जैसे, किसी में वेदांत के ज्ञान-तत्व का अवयव अ्रधिक मिलेगा, क्रिसी 
में योगियों के साधना-तत्त्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम-तत्व का और किटी 
में व्यावहारिक ईश्वर-भक्ति ( कर्ता, पिता प्रभु को भावना से युक्त) का | यह 
दिखाया जा चुका हे-कि निगुण-पंथ में जो थोड़ा बहुत saga है वह वेदांत 
से लिया हुआ है; जो प्रेम-तत््व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवो का) | 

सा? और प्रपत्ति? के अतिरिक्त वैष्णवत्व का और कोई अंश उनमें नहीं है। 


१--देखो Jo ६४ | 
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उसके “सुरति? और "निरति? शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बीद्धधम के भ्रष्टांगमागं 
के अंतिम माग हैं--सम्बक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि | सम्यक्‌ स्मृति? वह 
दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटनेवाला ज्ञान स्थिर हो जाता दे और उसकी 
श्रृखला बंध जाती है । 'समाधि' में साधक सत्र संतेद्नों से परे हो जाता दै | 
अतः “सुरति? निरति’ शब्द योगियों की वानियों से आये हैं, वैष्णवों से उनका 
कोई संबंध नहीं | 
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०0७5 [५4] 
्रममागी ( wat ) शाखा 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निगुणोपासक भक्तों की 
दूसरी शाखा उन सूफी saat की है जिन्होंने प्रेमगाथाश्रों के रूप में उस 
gaat का वणन किया है जो ईश्वर को मिलानेवाला है तथा जिसका आभास 
लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है । इस संप्रदाय के साधु कवियों का श्रत वर्णन 
क्रिया जाता है— 
कुतवन-ये चिश्ती बंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के 
बादशाह हुसैनशाह के आश्रित ये । श्रतः इनका समय विक्रम की सोलहवीं 
शताब्दी का मध्यभाग ( संवत्‌ १५४० ) था । इन्होंने “मृगावती? नाम की एक 
कहानी चौपाई-दोहे के क्रम से सन्‌ ६०६ हिजरी ( संवत्‌ १५५८ ) में लिखी 
जिसमें चद्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा 


` रूपमुरारि की कन्या मृगावती को प्रेमकथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा 


कवि ने प्रेममाग के त्याग और कए का निरूपण करके साधक के भगवत्प्रेम का 
स्वरूप दिखाया हं 1 बीच बीच में सूफियों की शेली पर बड़े सुंदर रहस्यमय 
आध्यात्मिक AA हैं | 

कहानी का सारांश यह है-चंद्रगिरि के राजा गणपतिदेव का पुत्र कंचन- 


- नगर के राजा रूपमुरारि की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुंग्रा | 


राजकुमारी उड्ने की विद्या जानती थी । अनेक कष्ट मेलने के उपरांत 
राजकुम,र उसके पास तक पहुँचा | पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा 
देकर कहीं उड़ गई | राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा | 
समुद्र से घिरी एक पहाडी पर पहुँचकर उसने रुक्मिनी नाम की एक सुंदरी को 
एक राक्षस से बचाया उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका 
विवाह कर दिया | Ba में राजकुमार उस नगर में पहुचा जहाँ अपने पिता की 
मृत्यु पर राजसिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहाँ वह १२ 
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वर्ष रहा | पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। 
राजकुमार पिता का संदेसा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने माग में 
रुक्मिनी को भी ले लिया राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूवक रहा पर अंत 
में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया । उसकी दोनों रानियाँ प्रिय के 
मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई 
रुक्रमिनी पुनि वेसहि मरि गई कुल्लवंती सत सों सति भई ॥ 
बाहर वह भीतर वह होई | घर बाहर को रहे न जोई ॥ 
विधि कर चरित न जाने आनू । जो सिरजा सो जाहि निआनू॥ 
मभान--इनके संबंध में कुछ मी ज्ञात नहीं है । केवल इनकी रची Hg- 
मालती की एक खंडित प्रति मिली है जिससे इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध 
सहृदयता का पता लगता हे। मृगावती के समान मधुमालती में भी पाँच 
चौपाइयों ( अर्द्धालियों ) के उपरांत एक दोहदे का क्रम रखा गया है। पर 
मृगावती की अपेक्षा इसकी सल्पना भी विशद है और वणन भी अधिक बिस्तृत 
श्रो! हृदयग्राही है । अ्राध्यात्मिक प्रेमभाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी 
अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है | कहानी भी कुछ ग्रधिक जटिल 
ओर लंत्री है जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है-- 
कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए 
राजकुमार को ग्रप्सराएँ रातो-रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की 
चित्रसारी में रख आईं | वहाँ जागने पर दोनों का साच्षा्कर हुआ और दोनों एक 
दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने ग्रपना परिचय दिया और कहा- 
भेरा अनुराग Gat ऊपर कई जन्मों का हे इससे जिस दिन में इस संसार में 
श्राया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ ।? बातचीत करते 
करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएँ राजकुमार को उठाकर फिर उसके 
घर पर रख Bel दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तत्र प्रेम में बहुत 
व्याकुल हुए | राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा ओर उसने 
समुद्र के मार्ग से यात्रा की । मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट-मित्र इधर उघर 
बह गए*। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहाँ 
एक स्थान पर एक सुंदरी सत्री पलँग पर लेटी दिखाई पड़ी। wa पर जान 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


eGangotri. Funding byIKS. 


‘Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Fundin by 


६६ ' हिंदी-साहित्य का इतिहास 


पड़ा कि वह चितबिसरामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी जिसे एक 

राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुनार ने उस रा को मारकर प्रेमा का 

उद्धार किया । प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि मेरी वह सखी हे, 

में उसे तुझसे मिला दूँगी | मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में 

4 त्राई | मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के 

साथ करना चाहता है । पर प्रेमा यह कह कर ग्रस्वीकार करती है कि मनोहर 

मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेमपात्रो मधुमालती से मिलाने का वचन 

दिया है | aa X a 

=. दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर ई 

att प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया | सवेरे रूपमं जरी 
ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया । जागने पर मनोहर 
ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया ae रूपमंजरी ग्रपनी कन्या को भला बुरा 
कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी | जव उसने न माना तब माता 
ने शाप दिया कि तू पत्ती हो जा। जव वह पक्षी हो गई तत्र माता बहुत 
पछताने लगी ate विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा | 
मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई । कुँवर ताराचंद नाम के एक 
राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा | मधुमालती को 
ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया इससे बह कुछ 
रुक गई और पकड़ ली गई | ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा । 
एक दिन पक्षी मालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई जिसे 
सुनकर उसने प्रतिज्ञा को कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊँगा | 
अंत में वह पिंजरे को लेकर मद्दारस नगर में पहुँचा । मधुमालती की माता 
अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई ओर उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल 
छिड़का । वह फिर पक्ती से मनुष्य हो गई । मधुमालती के माता पिता ने 
ताराचंद के साथ मधुमालती का व्याह करने का विचार प्रकट किया । पर 
ताराचंद ने कहा कि “मधुमालती मेरी बहिन है और मैंने उससे प्रतिज्ञा का है 
कि में जैसे दोगा वैसे मनोहर से मिलाऊँगा ।” मधुमालती की माता सारा हाल 
लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा 
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लिखती है । ag दोनों पत्रों को लिए हुए दुःख कर रही थी क्रि इतने में उसको 
एक सखी wat संवाद देती है कि राजकुमारी मनोहर योगी के वेश में ्रा 
पहुँचा है | मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन 
(प्रेमा के पिता ) के नगर में जाता है और वहाँ मधुमालती और मनोहर का 
विवाह हो जाता है । मनोहर मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक 
प्रेमा के यहाँ ग्रतिथि रहते हैं | एक दिन ग्राखेट से लौटने पर ताराचंद, प्रेमा 
A मधुमालती को एक साथ कूला Bad देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्डित 
हो जाता है । मधुमालती और उसकी सखियाँ उपचार में लग जाती ži 
इसके AT प्रति खंडित है | पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि 
प्रेमा और ताराचंद का मी विवाह हो गया होगा | 
कवि ने नायक और नायिका के ग्रतिरिक्त उपनायक्र श्रौर उपनायिका की 
भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद 
के चरित्र द्वारा सची सहानुभूति, श्रपूर्व संयम और निःस्वार्थ भाव का चित्र 
दिखाया है | जन्म-जन्मांतर ग्रौर योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर 
मंझन ने प्रेमतख की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है | सूफियों के 
अनुसार यह सारा जगत्‌ एक ऐसे रहस्थमय प्रेम-सून्न में बंधा है जिसका अवलंबन 
करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है । सूफी सत्र रूपों में 
उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं जैसा कि मंझन कहते हें 
देखत ही पहिचानेउ तोहीं । एही रूप जेहि छुँदग्यो मोही ॥ 
एही रूप बुत अहे छुपाना । एदी रूप रब सृष्टि समाना ॥ 
एही रूप सकती आओ सोऊ । एही रूष 'त्रिभुवन कर जौरु ॥ 
एही रूप प्रगटे ag भेसा। एही रूप जग रंक नरेसा ॥ 
ईश्वर का विरह सूफियो के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है जिसके चिना 
साधना, के मार्ग में कोई प्रदृत्त नहीं हो सकता, किसी की आँखें नहीं खुल 
सकतीं-- 
बिरह-अबधि अवगाह अपारा AR माहि एक परे त पारा ॥ 
बिरह कि जगत अवरिथा-जाहीं ? बिरह रूप यह सूरि सबाही ॥ 
७ 
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नेन बिरह-ग्रेजन जिन खारा 1 विरह रूप दरपन संसारा ॥ 
रोर बिरह-दुख होई ॥ 


~ 


कोटि aie favar जग कोई । जाहि 
रतन की सागर सागरहि ? गजसोती गज 
चदन कि बन बन उपजे, विरह कि तन तन होइ ॥ 
जिसके हृदय मै यह विरह होता है उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो 
जाता है और इसमें परमात्मा के श्राभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब 
वह देखता है कि इस सुटि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का बिरह प्रकट कर 
रहे हैं । ये भाव प्रेममार्गी संप्रदाय के सत्र कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की 
रचना का यद्यपि ठीक ठोक संवत्‌ नहीं ज्ञात हो सका है पर यह eee है कि 
इसकी रचना विक्रम संवत्‌ १५५० और १५६५ ( पइमावत का रचना-काल ) 
के बीच में और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई । इस शेली के 
सब से प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पदमावत' में जायसी ने अपने पूव के बने ह 
इस प्रकार के काव्यं का' संक्षेप में उल्लेख किया है-- 


NS 
कोड | 


विक्रम धसा प्रेम के वारः । सपनावति कहें गयड पतारा ॥ 
मधूपाळ सुगधावती लागी | गगनपूर होइगा वैरागी ॥ 
WAS a कंचनपुर गयऊ। मिरगावती कहें जोगी भयऊ ॥ 
साधे कु वर खडाउत Alt सडुसालता कर कान्ह वियागू ॥ 
AAG कह सुरवर सावा | उपा लाग AAA वर-वाघा u 
इन पथ्यो में जायसी के पहले के चार काव्यों का उल्लेख है--मुरधावती, 
मृगावती, मधुमालती और प्रेमाबती | इनमें से मृगावती ग्रौर मधुमालती का 
पता चल गया है, शेष दो अभी' नहीं मिले हैं। जिस क्रम से ये नाम आए 
हैं वह यदि रचना-काल के क्रम के अनुसार माना जाय तो मधुमालती की रचना 
कुतबन की मृगावती के पीछे की ठदरती है | 
जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ “मनोहर? 


« का नाम नहीं है, “खंडावत? नाम है |: 'पद्मावतः की हस्तलिखित प्रतियाँ 


प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं । मैंने चार ऐसी देखी हैं जिन सत्र 
में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे “खंडावत, Fara कंडावत, गंध(वत, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


हे 
[६ 


१ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


प्रेममागीं ( सूफी ) शाखा ee 


इत्यादि ही पढ़ सकते हैं । केतल एक हृश्तलिखित प्रति हिंदू-विश्व-विद्यालय 
के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ 'मनोहर” पाठ है। उसमान की “चित्रा- 
ad? में मधुमालती का जो उल्लेख हे उसमें भी कुँवर का नाम 
मनोहर! ही है-- 
मधुसालति होइ रूप देखावा | प्रेम मनोहर होइ तहे आव्रा ॥ 

यही नाम “मध्रुमालती? की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है । 

“पद्मावत? के पहले “मघुमालतीः की बहुत अधिक प्रसिद्धि-थी | जैन 
कत्रि बनारसीदास ने अपने ग्रात्मचरित में संवत्‌ १६६० के ्रापास की 
अपनी इश्कत्राजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस 
समय में हाट-बाजार में जाना छोड़, घर में पड़े-पड़े “aad? और “मधुमालती? 
नाम की पोयियाँ पढ़ा करता था-- 
तब घर में वेढे र हैं, नाहिंन हाट-चाजार । मधुमालती, सृगावती, पोथी दोय उचार ॥ 

इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरतो ने भी (am १७०० ) 
“मधुमालती? के श्राबार पर दक्खिनी उदू में गुलशने-इश्क के नाम से एक 
प्रेम कहानी लिखी । 

कवित्त-सबेया IANA एक 'मंझन' पीछे हुए हैं जिन्हें इनसे सर्वथा 
प्रथक्‌ समझना चाहिए, | 

मलिक मुहम्मद जायसी-ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी ( मुद्दी- 
उद्दीन ) के शिष्य थे और जायस में रहते थे | इनकी एक छोटी सी पुस्तक 
“आखिरी कलाम? के नाम से फारसी अक्षरों में छुपी मिली है । यह सन्‌ ६३६ 


` हिजरी में ( सन्‌ १५२८ ईसवी के लगभग ) बात्रर के समय लिखी गई थी । 


इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है । इस पुस्तक में मलिक मुहम्मद जायसी ने 
अपने जन्म के संबंध में लिखा है-- 
भा अवतार सोर नौ सदो | तीस वरस ऊपर कचि बदी ॥ 
इन पंक्तियों का टीक तात्पर्य नहीं खुलता | जन्मकाल ६०० हिजरी मानें 
तो दूसरी पंक्ति का श्रथ यही निकलेगा कि जन्म से ३० वर्ष पीछे जायसी कविता 
करने लगे ग्रौर इस पुस्तक फे कुछ पद्य उन्होंने बनाए | 
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जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है 'पदमावत?, जिसका निर्माण-काल कवि ने 
इस प्रकार दिया हे 
सन नव से सत्ताइस Bell कथा-श्रर भ-बैन कवि कहा ॥ 
इसका ग्रथ होता है कि पदमावत की कथा के प्रारंभिक वचन ( ARA- 
बैन ) कवि ने ६२७ हिजरी ( सन्‌ १५२० Fo के लगभग ) में कहे थे। पर 
guia में कवि ने मसनवी रूढ़ि के अनुसार “शाहेवक्त' शेरशाह की 
प्रशंसा की है-- 
शरशाह [दल्ला gaam | चारहु खड तप जस भानू u 
Hel छाज राज श्रौ WE । सब राज सुइ घरा Aare ॥ 
शेरशाह के शासन का आरंभ ६४७ हिजरी ग्रर्थात्‌ सन्‌ १५४० ई० से 
हुआ था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से 
पद्य तो सन्‌ १५२० ई० में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को १६ या २० वर्ष पीछे 
शेरशाह के समय में पूरा किया । 'पदमावत? का एक बँगला अनुवाद ग्रराकान 
राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन्‌ १३५० ई० के आसपास ग्र लो उज लो 
नामक एक कवि से कराया था । उसमें भी 'नव से सत्ताइस? ही पाठ माना 
गया है । 
शेख मुहम्मद जति जखन रचिल ग्रंथ संख्या aga नवशत 
पदमावत की हस्तलिखित प्रतियाँ अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं, 
जिनमें "सत्ताइस? और 'सँतालिस? प्रायः एक ही तरह लिखे जायँगे । इससे 


E 


कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 'सेताल्लिस? को लोगों ने भूल से सत्ताइस 


पढ़ लिया है | 

जायसी श्रपैने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे | ग्रमेठी के राजबराने 
में इनका बहुत मान था । जीवन के अंतिम दिनों में जायसी aaa से दो 
मील दूर एक जंगल में रहा करते थे । वहीं इनकी मृत्यु हुई | काजी नसरुद्दीन 
हुसैन जायसी ने, जिन्हें aaa के नवात्र शुजाउद्दौला से सनद्‌ मिली थी' 
अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल ४ रजब eve हिजरी लिखा है। 
यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
S an 
प्रममार्गी ( सूफी ) शाखा १०१ 


॥ . ये काने और देखने में कुरूप थे । कहते हैं शेरशाह इनके रूप को देखकर 
हँसा था । इस पर ये बोले “मोहिका हँसेसि कि कोहरहि १” इनके समय में ही 
इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे | 
इन्होंने तीन पुस्तकें लिखीं--एक तो प्रसिद्ध “पदमावत? दूसरी ‘wet’, 
तीसरी “्राखिरी कलामः । aaa? में बणंमाला के एक अक्षर को 
लेकर सिद्धांत संबंधी acai से मरी चोपाइयाँ कहीं गई हैं । इस छोटी सी पुस्तक 
में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वरप्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किये गये हैं | 
“ग्राखिरी! कलाम में कयामत का वर्णन 21 जायसी की अक्षय कीर्ति का 
आधार है “पदमावत?, जिसके पढ्ने से यह प्रकट हो जाता है क्रि जायसी का 
हृदय कैसा कोमल और “प्रेम की पीर” से भरा छुआ था । क्या लोकपच में, 
क्या अध्यात्म पल्ष में, दोनों ओर उसकी Year, गंभीरता और सरलता विलक्षण 
दिखाई देती है । 
कबीर ने अपनी झाइ-फटकार के द्वारा हिंदुओं ओर मुसलमान का कट्टर- 
पन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ानेवाला सिद्ध हुआ, हृदय 
Slay करनेवाला नहीं । मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह 
उसके द्वारा व्यक्त न हुआ । अपने नित्य के जीवन में जिस ह्वदय-साम्य का 
अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी श्रभिव्यंजना उससे न हुई | 
कुतबन, जायसी आदि इन प्रेम कद्दानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध माग दिखाते 
हुए. उन सामान्य जीवन-दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय 
पर एक-सा प्रभाव दिखाई पड़ता है । दिंदू-हुदय ओर मुसल्मान-हृदय अपने- 
f सामने करके अजनत्रीपन मिटानेवालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा । इन्होंने 
मुसलमान होकर हिन्दुओं की कहानियाँ हिन्दुओ्रों की ही बोली में पूरी सहृदयता से 
कहकर उनके जीवन को ममंसशिनी ग्रवस्थाग्रों के साथ अपने उदार हृदय का ' 
qq सामंजस्य दिखा दिया | कत्रीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता | 
की एकता का आभास दिया था । प्रत्यक्ष जीवन की एकता का हृदय सामने 
रखने की आवश्यकता बनी थी । यह जायसी द्वारा पूरी हुई । 
t पपद्मावत' में प्रेमगाया की परंपरा पूण प्रोता को प्राप्त मिलती है । यह 
उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है । इसकी कहानी में भी विशेषता है 
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इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौर की महारानी पद्मिनी या 
पद्मावती का इतिहास हिंदू-हृदय के मम को स्पशं करनेवाला है । जायसी ने 
यद्यपि इतिहासप्रसिद्ध नायक और नायिका ली है पर उन्होंने अपनी कहानी का 
रूप वहों रखा है जो कल्पना के उच्कष द्वारा साधारण जनता के हृदय में 
प्रतिष्ठित था | इस रूप में इस कहानी का gaiga तो ब्रिल्कुल कल्पित है ग्रौर 
उत्तराद्ध ऐतिहासिक आधार पर है | पञ्चविती की कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- 


सिंहलद्वीप के राजा गंघवंसेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत्‌ 
में अद्वितीय थी | उसके योग्य वर कहीं न मिलता था | उसके पास हीरामन 
नाम का एक Ga था जिसका aw सोने के समान था और जो पूरा वाचाल 
और पंडित था । एक दिन बह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में 
कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन [लिया AN बहुत कोप किया । wa राजा के 
डर से एक दिन उड़ गया | पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया | 


सूश्रा वन में उड़ता हुआ एक बहेलिए के हाथ में पड़ गया जिसने 
बाजार में लाकर उसे चित्तौर के एक ब्राह्मण के हाथ वेच दिया | उस ब्राह्मण 
को एक लाख देकर चित्तौर के राजा रतनसेन ने उसे लिया । धीरे धारे रतनसेन 
उसे बहुत चाहने लगा | एक दिन राजा जत्र शिकार को गया था तत्र उसकी 
रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था. आकर सूए से पूछा कि 
“संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है? इस पर सूआ हँसा और उसने 
सिल की पद्मिनो का वर्णन करके कहा कि उसमें-तुममें दिन और Bad रात 
का अंतर है । रानी ने इस भय से कि कहीं यह सूआ राजा से भी न पद्मिनी के 
रूप की प्रशांसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी । पर चेरी ने राजा के भय से 
उसे मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा । लौटने पर जब सूए के बिना राजा 
` रतनसेन बहुत ब्याकुल और TE हुआ तब सूञ्रा लाया गया और उसने सारी 
व्यस्वस्था कह सुनाई | पद्मिनी के रूप का वणन सुनकर राजा मूछित हो गया 
और अंत में व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा । 
उसके आगे आगे राह दिखानेवाला वही हीरामन सूआ था ak साथ में सोलह 
हजार कुंवर जोगियों के वेश में थे | 
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कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंहल की 
ओर aa at अनेक कष्ट haa के उपरांत सिंहल पहुँचा । वहाँ पहुँचने 
पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान 
AL जप करने लगा श्रौर AAA सुए ने जाकर पद्मावती से यह सत्र हाल कहा । 
राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में त्रिकल हुई । श्रीपंचमी 
के दिन qaad शिवपूजन के लिए उस मदिर में गई; पर राजा उसके रूप 
को देखते ही यूछिंत हो गया, उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका | जागने 
पर राजा बहुत ग्रधीर हुआ । इस पर पद्मावती ने कदला भेजा कि समय पर 
तो ठुम चूक गए; अब तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढ़ो तभी मुझे देख सकते 
हो । शिव से सिद्धि प्रात कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, 

पर सबेरा हो गया और पकड़ा गया | राजा गंबवबंसेन की आज्ञा से रतनसेन को 

सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में सोलह हजार जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। 

महादेव, हनुमान्‌ आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए ग्रा गए | 

गंधवसेन की सारी सेना हार गई | अंत में जोगियों के बीच शिव को पदचानकर 

गंधवसेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला fe “पद्धावती ग्रापकी हे, जिसको 

चाहे दीजिए ।? इस प्रकार रतनसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और 

कुछ दिनों के उपरांत दोनों चित्तौरगढ़ ar गए | 

रतनसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था जिसे यच्चिणी 

सिद्ध थी | और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा 

को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल सें चंद्रमा दिखा दिया। जत्र राजा को यह 

कारवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। 

रावव राजा से बदला लेने ओर भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह 
ATAA के दरत्रार में पहुँचा और उनसे दान में पाए हुए पद्मावती के एक 

कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने 

पञ्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतनसेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा 

| mAT क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा । कई वर्ष तक अल्लाउद्दीन 
} चित्तौरगड़ घेरे रहा. पर उसे तोड न सका। अंत में उसने छुलपू्वक 
संधि का प्रस्ताव भेजा । राजा ने स्वीकार करके बादशाह की दावत की । राजा 
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के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक भलक 
सामने रखे हुए एक दपंण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूलित होकर गिर 
पड़ा | प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुँचाने गया 
तत्र श्रलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली 
पहुँचाया गया । 


प्लिनी को जब यह समाचार मिला तत्र वह बहुत व्याकुल हुई; पर तुरंत 
एक बीर चषत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी । 
गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार ७०० पालकियों में सशस्त्र सैनिक 
छिपाकर दिल्ली में पहुँचे और बादशाह के यहाँ संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने 
पति से थोड़ी देर मिलकर तत्र आपके हस्म में जायगी । आज्ञा मिलते हो एक 
ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई और उसमें से एक लोहार 
ने निकलकर राजा की Afzal काट दीं । रतनसेन पहले से ही तैयार एक धोड़े 
पर सवार होकर निकल आए । शाही सेना पीछे wa देख बृद्ध गोरा तो कुछ 
सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतनसेन को लेकर 
चित्तौर पहुँच गया । चित्तौर आने पर पश्चिनी ने रतनसेन से कुंभलनेर के राजा 
देवपाल द्वारा दूती भेजने की वात कट्टी जिसे सुनते ही राजा रतनसेन ने कुंभल- 
नेर जा घेरा । लड़ाई में देवपाल और रतनसेन दोनों मारे गए | 


रतनसेन का शव चित्तौर लाया गया | उसकी दोनों रानियाँ रागमती ग्रौर 
पद्मावती हँसते-हँसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई | पीछे जब 
सेना सहित श्रलाउद्दीन चित्तौर में पहुँचा तव वहाँ राख के देर के सिवा और 
कुछ न मिला | 


जैसा कि कहा जा चुका है, मेमगाथा की परंपरा में qaaa सबसे प्रौढ़ 
aR सरस है। प्रेममार्गी सूफी कब्रियों की कथाश्रों से इस कथा में यह 
विशेषता है कि इसके व्योरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और 
सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह-जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं 
अंथ की समाप्ति पर कहा है | 
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तन चितउर, मन राजा कीन्हा । हिय सिंघल, - बुधि पदमिनि चोन्हा ॥ 
गुरू ga Sz पंथ देखावा । बिन गुरु जगत को निरगुन पावा ? 
नागमती यह दुनिया ंधा। बाँचा सोइ न एहि चित बंधा ॥ 
wa दूत सोई सेतानू । माया aae सुलतानू ॥ 
यद्यपि पदमावत की रचना संस्कृत प्रबंध wedi की alas पद्धति पर नहीं 
६, फारसी को मसनवी शेली पर है, पर eM, वीर श्रादि के aqa चली 
आती हुई भारतीय काव्य-परंपरा के अनुसार ही इसका पूर्वाद्ध तो एकांत 
प्रममाग का ही आमास देता है, पर उत्तराद्व में लोकपक्ष का भी विधान है । 
पश्चिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को ataza की 
लोकोत्तर भावना में मग्न करनेवाला है ग्रनेक प्रकार के अलंकारों की योजना 
उसमें पाई जाती है | कुछ पद्य देलिये-- 
सरवर तीर पद्मिनी आई । खोपा छोरि केस मुकलाई ॥ 
ससि सुख, अंग मलयगिरि वासा । नागिन झाँपि लीन्ह चहँपासा ॥ 
ओनई घटा परी जग छाँहा | ससि के सरन लीन्ह AT राहा ॥ 
भूल चकोर दीठि मुख लावा।सेह घटा महेँ चंद देखावा॥ 
पद्मिनी के रूप-बणन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ae 
जिसके विरह में यह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए है 
वरुनी का ami इमि बनी। साधे बान जानु दुइ अनी ॥ 
उन वानन्ह अस को जो न मारा । बेधि रहा सगरो संसारा ॥ 
गगन नखत जो जाहि नगने।वे सब वान we के हने॥ 
धरती वान a सब राखी। साखी ae देहिं सब साखी ॥ 
रो रोव मानुस तन ठाढ़े। सूतहिं सूत aa अस गाढ़े ॥ 
बरुनि-वान wa पह aa रन aac 
सौजहिं तन सब रोवाँ, पंखिहि तन सब पाँख ॥ 
इसी प्रकार योगी रतनसेन के कठिन माग के वणन में साधक के मार्ग के 
fast ( काम, क्रोध आदि विकारों ) की व्यंजना की है-- 
झोही मिलान जौ पहुँचे कोई | तब हम कहब पुरुप भल सोई ॥ 
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है आगे परबत के बाटा | विषम पहार श्रगम सुठि घाटा ॥ 
A ~ - ` Ves ७ A 
बिच बिच नदी खोह M नारा । safe ठाव बंड बरपारा ॥ 


उसमान- ये जहाँगीर के समय में वत्तमान थे और गाजीपुर के रहनेवाले 

थे | इनके पिता का नाम शेख हुसैन था ओर ये पाँच भाई थे। और चार 
भाइयों के नाम थे--शेख ग्रजीज, शेख AJAR, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन | 
इन्होंने aga उपनाम “मान? लिखा। ये we निजामुद्दीन चिश्ती की 
शिष्यपरपरा में हाजी बात्रा के शप्य थे | उसमान ने सन्‌ १०२२ हिजरी अर्थात्‌ 
१६१३ ईसवी में चित्रावली? नाम की पुस्तक लिखी । पुस्तक के आरंभ में 
कवि ने स्तुति के उपरांत पेगंत्रर और चार खल्लीफों की, बादशाह ( जहाँगीर ) 
की तथा we निजामुद्दीन और हाजी बावा की प्रशंसा लिखी है। उसके आगे 
गाजीपुर नगर का वणन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा हैं कि-- 
आदि हुता बिधि माथे लिखा | अ्रच्छुर चारि पढ़ो हम सिखा 

देखत जगत चला सव जाइ । एक वचन पे अमर रहाई 

बचन समान सुधा जग नाहीं । जेहि पाए कबि अमर रहाहों 

मोहूँ चाउ उठा पुनि हीए। as अमर यह Baha पीए 


कवि ने “योगी geq खंड” में काबुल, aeat, quar, रूम, साम, 
मिस, zaida, गुजरात, सिददलद्रीप आदि ade देशों का उल्लेख किया 
हैं । सत्रसे विलक्षण बात है जोगियो का अँगरेजों के द्वीप में पहुँचना-- 
. वर्दलीप देखा अंगरेजा । तहाँ जाइ जेहि कठिन करेजा ॥ 
ऊच-नीच धन-संपति हेरा । मद बराह भोजन जिन्ह केरा ॥ 
कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है । जो जो विषय 
जायसी ने श्रपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उसमान ने भी कुछ कहां 
है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्यविन्यास भी वही है | पर्‌ विशेषता यह हैः 
कि कहानी बिलकुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है | 
कथा एक में RT उपाई | कहत मोठ ait सुनत सोहाई ॥ 
कथा का सारांश यह है--. ie Ftc ae 
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नेपाल के राजा धरनीधर पवार ने पुत्र के लिए कठिन ब्रत-पालन करके 
शिव-पावती के प्रसाद से “सुजान” नामक एक पुत्र प्राप्त क्रिया । सुजान कुमार 
एक led शिकार म माग भूल देव ( प्रेत) की एक मढी में जा सोया । देव ने 
श्राकर उसका रक्षा स्वाकार की । एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ 
रूपनगर का राजकुमारी चित्रावल्ली की वर्षगाँठ का उत्सव देखने के लिए गया 
AR अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया । और कोई उपयुक्त स्थान 

ख देवों ने कुमार को राजकुमारी की चित्रसारी में ले जाकर रखा और 
आप उत्सव देखने लगे । कुमार राजकुमारी का चित्र टँगा देख उस पर 
Mat हो गया और अपना मी एक चित्र बनाकर उसी की बगल में टाँगकर 
सो रहा देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मदी में रख आए | जागने पर 
कुमार को Ae घटना स्वप्न सी मालूम हुई; पर हाथ में रंग लगा देख 
उसके मन में घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ और बह चित्रावली के प्रेम a 
सं विकल हो गया | इसी बीच में उसके पिता के ग्रामी आकर उसको राज- 
धानी में ले गए। पर वहाँ वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता | अंत में 
ATH सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढी में गया 
att वहाँ बड़ा भारी ग्रन्नसत्र खोल रिया | 

राजकुमारी चित्रावली भो उसका चित्र देख प्रेम में विह्वल हुई और उसने 
अपने नपुंसक शत्यां को, जोगियों के बेश में, राजकुमार का पता लगाने के 
लिए मेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगलो की ओर 
कुमारी का वह चित्र धो डाला गया । कुमारी ने जब यह सुना तब उसने उसः 
कुटीचंर का सिर मुड़ाकर उसे निकाल दिया | कुमारी के भेजे हुए जोगियों में 
स एक सुजान कुमार के उस अन्नसत्र तक पहुँचा और राजकुमार को अपने 
साथ रूपनगर ले आया। वहाँ एके शिवमंदिर में उसका कुमारी के साथ 
साक्षात्कार हुआ | पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को ग्रंघा 
कर दिया और गुफा में डाल दिया जहाँ उसे एक अजगर निगल गया | 
पर उसके विरह की ज्वाल से धत्रराकर उसने उसे चट उगल Rar) वहीं 
पर एक बनमानुष ने उसे एक ्रंजन दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की 
तों हो गई | वह जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा R 
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उस हाथी को मी एक ahs ले उड़ा और उसने घत्रराकर कुमार को समुद्रतट 
पर गिरा दिया । वहाँ से घूमता फिरता कुमार सांगरगढ़ नामक नगर में पहुँचा 
H और राजकुमारी कँवलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा । राजकुमारी 
i जत्र सखियों के साथ वहाँ आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे 
अपने यहाँ भोजन के बाने बुलवाया । भोजन में अपना हार रखवाकर कुमारी 
ने चोरी के अ्रपराध में उसे कैद कर लिया । इसी बीच में सोहिल नाम का कोई 
राजा कँवलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ ग्राया। 
सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कँवलापती से 
चित्रावली के न मिलने तक समागम न करने की प्रतिज्ञा फरके विवाह कर 
— लिया | केंबलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया | 
ु इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी-दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और 
चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया । चित्रावली का पत्र लेकर वह दूत 
फिर लौटा और सागरगढ़ में gE लगाकर बैठा । कुमार सुजान उस जोगी की 
सिद्धि सुन उसके पास श्राया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। 
इसी बोच वहाँ पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रात्रली के पिता की सभा में 
जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के 
विवाह की चिता हुई । राजा ने चार चित्रकारों को भिन्न-भिन्न देशों के राजकुमारों 
के चित्र लाने को भेजा | इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जोगी-दूत सुजान 
कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी कों देने आ रहा 
था | एक दासी ने यइ समाचार द्वेषबश रानी से कह दिया और वह दूत मार्ग 
ही में कैद कर लिया गया | दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल 
हु्रा और चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा । राजा ने उसे मारने के 
लिए मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला । इसपर राजा उस पर 
चढाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए चार चित्रकारों में से एक 
चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारनेवाले सुनन कुमार का चित्र लेकर AN 
पहुंचा राजाने जब्र देखा क़ि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है 
तब उसने ATA कन्या चित्रावली के साथ उसका बिवाह कर दिया | 

कुछ दिनों में सागरगढ़ की केंबलाबती ने बिरह से ब्याकुल होकर सुजान 
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कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर मेजा जिसने भ्रमर की श्रन्योक्ति द्वारा 
कुमार को केँबलावती के प्रेम का स्मरण कराया | इस पर सुजान कुमार ने 
चित्रावल्ली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और माग में कॅवलावती को 
भी साथ ले लिया । माग में कवि ने aga के तूफान का awa किया है | अंत 
में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुँचा ओर उसने वहाँ दोनों रानियों सहित 
बहुत दिनों तक राज्य किया । 


जैसा कि कहा जा चुका है, उसमान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है । 


जायसी के पहले के कवियों ने पाँच चौपाइयों ( श्र्दधालियों ) के पीछे एक . 


दोहा रखा है; पर जायसी ने सात सात चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम 
उसमान ने भी रखा है | कहने की ्रावश्यकता नहीं कि इस कह्दानी की रचना 
भी बहुत कुछ आध्यात्मिक eh a हुई है । कवि ने सुजान कुमार को एक 
साधक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है बल्कि पौराणिक शैली का अवलंग्रन 
करके उसने उसे परम योगी शिव के अंश से उत्पन्न तक कदा है । महादेवजी 


राज! धरनीधर पर प्रसन्न होकर वर देते हैं कि-- 
3g देत हों ama ग्रंसा। ञ्रत्र तोरे होइहों निज बंसा ॥ 
कॅवलावती और चित्रावली wa और बिद्या के रूप में कल्पित जान 
पड़ती हैं । सुजान का श्रथ ज्ञानवान्‌ है । साधनाकाल में ्रविद्या को बिना 
दूर रखे विद्या ( सत्यज्ञान ) की प्राति नहीं हो सकती । इसी से सुजान ने चित्रावली 
के प्राप्त होने तक कॅबलावती के साथ समागम न करने को प्रतिज्ञा की थी | 
जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान-महिमा ale का वणन 
चित्रावली में भी है । सरोबर-क्रीड़ा के वणन में एक दूसरे ढंग से कबि ने 
“Syaq की प्राप्ति” की साधना की ओर संकेत क्रिया है । चित्रावली सरोवर के 
गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुके जो डू ढ़ ले उसकी जीत समभी 
जायगी | सखियाँ हूँढ़ती है ओर नहीं पाती हँ-- 
सरवर हुँ सबै पचि रहीं । चित्रिन खोज न पावा कहीं ॥ 
निकसी तीर भई बेरागी । धरे ध्यान सुख faaa लागीं ॥ 
aga ताहिं पावहि का जानीं। परगट मर्ह जो रही छपानीं ॥ 
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चतुरानन पढ़ि चारो वेदू। रहा खोजि पै पाव न भेदू | 


"i हम अंधी जेहि आप न सूझा । भेद तुम्हार कहाँ लों वूका ॥ 
i कान सो ठाउ जहाँ तुस नाहीं । हस चख जोति न, tale काहीं ।। 
| सरोज तुम्हार सो, जेहि दिखरावहु पंथ | कहा होइ जोगी भए, और बहु पढे ग्रंथ ॥ 


uzaya के Bata घट ऋतु का वर्णन सरस Bh मनोहर है--- 
ऋतु बसंत नौतन वन फूला | Ge ae भोर SAAT शूला ॥ 3 
आहि कहाँ सो भवर हमारा । जेहि बिजु बसत बसंत उजाश ॥ 
रात बरन पुनि देखि न जाई । सानहुँ दवा दहूँ दिखि लाई ॥ 
रतिपति-दुरद ऋतुपतो बल्ली | कानन-देह आइ दलमली ॥ ८ 
= शेख नवी--ये जानपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के 
 इहृनत्राले थे और संवत्‌ १६७६ में जहाँगीर के समय में वत्तमान थे | इन्होंने 
“mage”? नामक एक आख्यान-काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदोप और रानी 
देवजानी की कथा है | 
यहीं प्रेमगागी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समभनी चा पर 
जैसा कहा जा चुका है, काव्यक्षेत्र में जत्र कोई परंपरा चल पड़ती है तत्र उसके 
प्राचुय्य-काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएँ 
थोड़ी बहुत होती रहती हैं; पर उनके बीच काल्लांतर भी अधिक रहता है और 
जनता पर उनका प्रभाव मी वेसा नहीं रह जाता ग्रतः शेख नबी से प्रेमगाथा 
परंपरा समात समझनी चाहिए | ज्ञानदीप” के उपरांत सूफियों की पद्धति पर 
जो कहानियाँ लिखी गई उनका dia उल्लेख नीचे किया जाता है | 


कासिमशाह--ये दरियात्राद ( बाराबंकी ) के रहनेत्राले थे और संबत्‌ 
१७८८ के लगभग वत्तमान थे | इन्होंने “हंस जवाहिर? नाम की कहानी लिखी 
जिसमें राजा हंस ate रानी जवाहिर की कथा है | ; 

फारसी अक्षरों में छपी ( नामी प्रेस, लखनऊ ) इस पुस्तक की एक प्रति 
हमारे पास है | उसमें कवि ने शाहेवक्त का इस प्रकार उल्लेख करके-- 


सुहमदसाह दिल्ली JaA । का मन गुन ओहि केर बखानू ॥ 
छाज पार छत्र सिर ताजू । नावहिं सीस जगत के राजू | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


प्रेममार्गी ( सूफी ) शाखा १११ 


रूपवंत aaa मुँह राता । भागवंत Hie कीन्ह विधाता ॥ 
दरववंत धरम AS पूरा । ज्ञानवंत खड्ग महेँ सूरा ॥ 


में दिया है 


Qe 


अपना परिचय इन शब्द 


दरियाबाद साँझ सम ठाउँ । असानउछा पिता कर नाउँ ॥ 
yy 


azai सोहिं जनम बिधि seat । कासि ala जाति कर हीना ॥ 
ağ बीच विधि कीन्ह कसीना ga सभा बेठे चित दीना ॥ 
Ed 


Fa संग ऊँच सन भावा। तब भा Sa ज्ञान-बुधि पाचा ॥ 
ऊँचा पंथ परेम का होई । ae महेँ उच .भए सब कोई ॥ 
leh S r > 
कथा का सार कवि ने यह दिया हे-- 
कथा जो एक गुपुत महेँ रहा । सो परगट उघारि में कहा ॥ 
हंस जवाहिर विवि तारा । निरमल रूप सो दई QARI ॥ 
qa नगर बुरहान सुलतान | तेहि वर हंस भए जस भान्‌ ॥ 
आलसशाह चीनपति भारी । तेहि घर जनमी जवाहिर बारी N 
dig कारन वह भयउ वियोगी । गयड सो छाडि देस होइ जोगी ॥ 
अंत जवाहिर हंस घर आनी | सो जग AS यह गयउ बखानी N 
सो सुनि ज्ञान कथा सं कीन्हा | AAS सा प्रेम, र है जग चीन्हा |। 
इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की 
पदावली तक ली है, पर प्रोढ़ता नहीं है 


नूरसुहम्मद-ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह के समय में थे और 
“सबरहद! नामक स्थान के रहने वाले थे जो जौनपुर जिले में जौनपुर-ग्राजमगढ़ . 
की सरहद पर है । पीछे सत्ररहद से अपनी ससुराल भादों ( जिला आजमगढ़ ) 
चले गए | इनके श्वशुर शमसुद्दीन को ओर कोई वारिस न था इससे ससुराल 
में ही रहने लगे । नूरमुहम्मद के भाई मुहम्मद शाह सबरहद में ही रहे | 
नूरमुहृम्मद्‌ के दो पुत्र हुए--गुलाम sada ओर नसीरुद्दीन | नसीरुद्दीन की बंश- 
n परंपरा में शेख फिदाहुसेन अभी वत्तमान हैं जो सत्ररहद्‌ और कभी-कभी भादों 
में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी ८० वष की है । 
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नूरमुइग्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका दिंदी काव्यमाषा का भी | 
ज्ञान और सत्र सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के 
a अतिरिक्त “रौजतुल हिकायत? इत्यादि बहुत सी कितावें लिखी थीं जो असावधानी 
ii के कारण नष्ट हो गइ । इन्होंने ११५७ हिजरी ( संवत्‌ १८०१ ) में 'इंद्रावती? 
नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा जिसमें कालिंजर के राजकुमार 
राजकुँवर और AMA की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेमकहानी है । कवि ने 
प्रथानुसार उस समय के शासक मुहम्मदशाह की प्रशंसा इस प्रकार की है— 
करों मुहम्मदशाह बखानू । है सूरज देहली सुलतानू ॥ 
धरमपंथ जग बीच चलावा । निबर न सबरे सों दुख पावा ॥ 
बहते सलातीन जग केरे। आइ सहास बने हैं चेरे॥ 
= सब काहू पर दाया धरई । धरम सहित सुलतानी करई ॥ 
कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बाँधी है 
मन-दृग सां इस रात मभझारा | AAW मोह सत्र ससारा ॥ 
देखउँ एक नीक फुलवारी । देखेउ तहाँ पुरुप M नारी ॥ 
दोउ सुख सोभा बरनि न जाई । चद सुरुज उतरे भुइँ आई ॥ 
aÑ एक देखेडँ तेहि ठाऊ । WS तासों तिन्हकर नाऊ ॥ 
कहा अहे राजा Bl रानी । इंद्रावति ओ कु वर गियानी ॥ 
AMAR इंद्रावती कुवर कलिंजर राय । 
प्रेम dd दोउन्ह कह दीन्हा अलख मिलाय N 


कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार पाँच-पाँच चोपाइयों के 
उपरांत दोहे का क्रम रखा है | इसी ग्रंथ को सूफी-पद्धति का अ्रंतिम ग्रंथ 
मानना चाहिए । 
इसका एक ओर ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला है जिसका नाम है 
“ग्रनुराग-बाँसुरी' | यह पुस्तक कई दृश्यों से विलक्षण है । पहली वात तो 
इसकी भाषा है जो और सत्र सूफी-रचनाग्रों से बहुत अधिक संस्कृत-गर्मित है | 
दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव | “इंद्रावती? की रचना 
करने पर शायद AAAs को समय पर यह उपालभ सुनने को मिलता था 
कि “तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए”? | इसी से 
“अनुराग बाँसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पडी-- 
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| जानत है वह सिरजनहारा। जो किछु है मन मरम हमारा ॥ 
Rami पर पाँव न राखेड । का जौ बहुतै हिंदी भाखेईँ ॥ 
मन इसलाम मिरिकलें aac. दोन Sat करकस भॉ जेडँ ॥ 
जहे रसूल अल्लाह पियारा। उम्मत को मुक्तावनहारा ॥ 
तहाँ ` दूसरो कैसे भावे। जच्छ असुर सुर काज न आवै ॥ 


A ¢ ८. 

॥ इसका तासय यह है कि संवत्‌ १८०० तक आते आते मुसलमान fea से 
किनारा खींचने लगे थे | हिंदी gat के लिये छोड़कर अपने लिखने-पढ्ने 
की भाषा वे विदेशी ग्रर्थात्‌ फारसी ही रखना चाहते थे | जिसे उदः zd हैं 
“उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था, इसका स्पष्ट श्राभास नुर- 
मुहम्मद के इस कथन से मिलता है-- 

कामयाब कह कोन जगावा । फिर हिंदी भाखे पर आवा ॥ 

छाँडि पारसी कंद नवाते । अरुकाना हिंदी WAX 
“अनुराग बाँसुरी” का सचना काल ११७८ हिजरी अर्थात्‌ संवत्‌ १८२१ है। 
कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय 
भौ इसका तत्वज्ञान संबंधी है । शरीर, जीवात्मा और ada आदि को 
लेकर पूरा अध्यवसित रूपक ( Allegory.) खड़ा करके कहानी बाँधो है । 
र सत्र सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा Ta व्यंजित होता है | 
पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं । एक विशेषता और है। 

4 चौयाइयों के वीच वीच में इन्होंने दोहे न रखकर बरवे रखे हैं । प्रयोग भी ऐसे 
ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफी कवियों में नहीं आए है । काव्यभाषा के 
अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहाँ ब्रजभाषा के शब्द और प्रयोग 

a ~ ` an A 
भी पाए जाते है । रचना का थोडा-सा नमूना नीचे दिया जाता 3— 
नगर एक मूरतिपुर नाॐ। राज्ञा जीव रहे तेहि aku 
; का AA वह नगर सुहावन | नगर सुहावन सब मन भावन ॥ 
` n ata n 
| इहै सरीर सुहावन मूरतिपूर । 
इहे जीव राजा, जिव जाहु न दूर ॥ 
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हिंदी-साहित्य का इतिहास 


तनुज एक राजा के रहा! अंतःकरन नाम सब कहा ॥ 
सौम्यसील सुकुमार सयाना । सो सावित्री स्वांत समाना ॥ 
सरल सरनि जो सो पग धरे । नगर लोग सूधे पग परे 
वक्र पंथ जो राखे पाऊ। वहे wa सब होइ बटाऊ ॥ 
रहे संघाती ताके पत्तन ठावें। 
एक संकल्प, विकल्प सो दूसर नावें ॥ 


r 


बुद्धि चित्त दुइ सखा ava | जगत बीच गुन अवगुन देखे ॥ 


c 


अंतःकरन पास Aa आये | दरसन देखि महासुख पांव ॥ 
अहंकार तेहि तीसर सखा fata | 
रहेउ चारि के अंतर नेसुक ग्रंत्र ॥ 
अंतःकरन सदन एक रानी । महामोहनी नाम सयानी N 
बरनि न पारौं सुंदरताई । सकल सुदरी देखि लजाई ॥ 
सर्वमंगला देखि असीसे | चाहे लोचन मध्य ada ॥ 
gaa भारत wa siti लख चितवन सों चपला मारे 
अपने मंजु रूप वह दारा । रूप गर्विता जगत संभारा ॥ 
Hansa पाइ वह नारी । प्रेमगविता भई पियारी ॥ 
सदा न रूप रहत हैं अंत नसाइ। 
ग्रेम, रूप के नासहि तें घटि जाइ ॥ 


जैसा कि कहा जा चुका है नूरमुहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के 


कारण, जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इसलाम के पक्के अनुयायी 


थे | ग्रतः वे waa इस ग्रथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हें-- 


बाँ n XN NS fos ` an AN 
यह बाँसुरी सुन जो कोइ । हिरदय-खोत खुला जहि होई ॥ 
निरसत नाद बारुनी साथा । सुनि सुधि-चेत रहे केहि हाथा ॥ 


सुनतें जौ यह सबद मनोहर । होत अचेत कृष्ण झुरलीधर || 


यह मुहम्मदी जन की वोली | जामें कंद नवाते घोली ॥ 
aga देवता को चित हरे। बहु मूरति औधी होइ RI 
बहुत देवहरा ढाहि गिरावे | संखनाद की रोति .मिटावे ॥ 
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we इसलामी मुख सों निसरी बात | 
तहाँ सकल सुख मंगल, कष्ट नसात ॥ 
सूफी आख्यान-क्राव्यों की अखंडित परंपरा की यहीं समाप्ति मानी जा 
सकती है । इस परंपरा में मुसलमान कवि ही हुए हैं । केवल एक हिंदू मिला 
है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजात्री हिंदू ने शाहजहाँ के 
॥ समय में “नल-इमयंती-कथा नाम की एक कहानी लिखी थी पर इसकी रचना 
अत्यंत AFE है | 
साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस 
परंपरा की कुछ रचनाएँ इधर-उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछुली रच- 
नाग्रो में aage की कथा? रौर यूसुफ-जुलेखा उल्लेख योग्य हैं। 
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प्रकरण ४ 


सणुणधारा 


रामभक्ति-शाखा 


जगत्प्रसिद्ध स्वामी शांकराचार्यजी ने जिस श्रद्वेतवाद का निरूपण किया 
था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें व्रह्म की 
व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के 
लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वेसा cz आधार स्वामी 
PS रामानुजाचार्यजी ( सं० १०७३ ) ने खड़ा किया । उनके विशिष्टद्वैतवार के 
अनुसार चिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत्‌ के सारे प्राणी हैं जो उसी से 
उत्पन्न होते हैं और उडी में लीन होते हैं । श्रतः इन जीवों के लिए उद्धार का 
मागे यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य-लाम करने का 
qaa करें । रामानुजजी को शिष्य-परंपरा देश में बरात्रर फैलती गई ak 
जनता भक्ति-माग की ओर अधिक आकर्षित होती wt) रामानुजजी के 
श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक 
अच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए। ` 
विक्रम की शी शताब्दी के अंत में वेष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान 
mara श्री राधवानंदजी काशो में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते 
देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते कि भेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों 
की रक्षा किस प्रकार से हो सकेगी | अंत में राघवानंदजी रामानंदजी को दीक्षा 
प्रदान कर निश्चित हुए ak थोड़े दिनो में परलोकवासी हुए । कहते 
हैं कि रामानंदजी ने भारतवप का पर्य्यटन करके अपने संप्रदाय का 
प्रचार किया | 
स्वामी रामानंदजी के समय के संबंध में कहीं कोई लेल न मिलने से हमे 
उसके निश्चय के लिए कुछ ग्रानुपंगिक adi का सहारा लेना पड़ता है । 
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वैरागियों की परंपरा में रामानंदजी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ 
वाद-विवाद होना माना जाता है । ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर 
लोदी के समय में थे । कुछ लोगों का मत है कि वे सिकंदर लोदी के पीर 
(गुरु ) थे और उन्हीं के कहने से उसने कत्रीर area को जंजीर से बाँधकर 
गंगा में डुत्राया था | कब्रीर के शिष्य धर्मदास ने मी इस घटना का उल्लेख 
$ इस प्रकार किया है |-- 
साह सिकंदर जल में वोरे, बहुरि af परजारे | 
Raa हाथी mA gaa, सिंहरूप दिखराये | 
निरगुन कथें, अभयपद गावें, जीवन को समुकाये | 
काजी पंडित सवे हराये, पार कोउ नहिं पाये ll 
शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है । इससे सिद्ध होता है कि 
रामानंदजी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे । सिकंदर 
लोदी संवत्‌ १५४६ से संवत्‌ १५७४ तक गद्दी पर रहा । अतः इन २८ वर्षा 
के काल-विस्तार के भीतर-चादे BRA की ओर चाहे अंत की ओर--रामा- 
नंदजी का वत्तमान रहना ठहरता दै | 
कत्रीर के समान सेन भगत भी रामानंदजी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। ये 
सेन भगत बाँधवगढ़-नरेश के नाई थे ओर उनकी सेवा किया करते थे। ये 
कौन बाँधवगढ़-नरेश थे, इसका पता भक्तमाल-रामरसिकावली? में Gal नरेश 
महाराज रघुराजसिंह ने दिया हे-- 
r बाँधवगढ़ पूरव जो यायो। सेन नाक नापति तहँ जायो ॥ 
ताकी रहे सदा यह रोती। करत रहे साधुन सों प्रीतो ॥ 
az को राजा राम ववेला। बरन्यो तेहि कबीर को चेला || 
करे सदा तिनकी सेवकाई | सुकर दिखावे तेल लगाई Il 
Hat राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवतू १६११ 
से १६४८ तक माना जाता है | रामानंदजी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के 
भगत हुए होंगे । पक्के भक्त हो जाने पर ही उनके लिए भगवान्‌ के नाई का रूप 
f घरनेवाली बात प्रसिद्ध हुई होगी । उक्त चमत्कार के समय बे राज-सेवा में थे । 
अतः राजा रामचंद से अधिक से श्रधिक ३० वष पहले यदि उन्होंने दीक्षा 
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ली हो तो संवत्‌ १५७५. या १५८० तक रामानंदजी का वत्तमान रहना ठहरता 
है । इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की १५ वीं शती के चतुर्थ 
i ` और १६ वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है | 
श्री रामाचंन पद्धति में रामानंदजी ने अपनी पूरी गुरु-परंपरा दी है। 

उसके अनुसार रामानुजाचाय्यंजी रामानंदजी से १४ det ऊपर थे। 

रामानुजाचाय्यंजी का परलोकवास संवत्‌ ११६४ में हुआ । अब १४ पीढ़ियों 

के लिए यदि हम ३०० वष रखें तो रामानंद जी का प्रायः वही आता है 

जो ऊपर दिया गया है । रामानंदजी का और कोई वृत्त ज्ञात नहीं | 

aaa: रामानुजाचाय्यंजी के मताबलंत्री होने पर भी अपनी उपासना 

पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा। इन्होंने उपासना के लिये बैकुंठ-निवात्ती 
aS विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला-विस्तार करनेवाले उन अबतार राम 
! का आश्रय लिया | इनके इष्टदेव राम हुए श्रोर मूलमंत्र हुआ राम नाम | पर 
इससे यह न समझना चाहिये कि इनके पूर्व देश में रामोपासक भक्त होते ही 
न थे । रामानुजाचाय्यंजी ने जिस निद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्त्तक 
शठकोपाचार्य्य उनसे पाँच पीढ़ी पहले हुए हैं। उन्होने अपनी 'सहस्रगीति? 
में कदा है--“दशरथस्य सुतं तं विना श्रन्यशरणवबान्नास्मि” | श्री रामानुज के 
पीछे उनके शिष्य कुरेशस्वामी हुए जिनकी “पंचस्तवी” में राम की विशेष भक्ति 
स्पष्ट झलकती है । रामानंदजी ने केबल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में 
Wey को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समभ छाँट लिया ओर 
एक सवल संप्रदाय का संगठन किया | इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता- 
पूवक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देशभेद 
FUNG, जातिभेद आदि का विचार भक्तिमाग से दूर रखा | यह बात उन्होंने. 
Raia नाथ-पंथियों की देखा-देखी नहीं की, बल्कि भगवद्भक्ति के संबंध में 
महाभारत, पुराण आदि यं कथित सिद्धांत के अनुसार की । रामानुज संप्रदाय 
मं दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति 
संघटन किया जो आज भी विरागी? के नाम से प्रसिद्ध है । अयोध्या चित्रकूट 
आदि Ms भी वैरागियो के मुख्य स्थान हैं | 
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भक्ति-माग में इनको इस उदारता का ञ्रभिप्राय यह कदापि नहीं है-जैसा 
कि कुछ लोग समझा और कहा करते हँ--कि रामानंदजी वर्णाश्रम के विरोधी 
थे । समाज के लिये वण और आश्रम की ब्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न 
कर्तब्यो की योजना स्वीकार करते ये । केवल उपासना के चेत्र में उन्होंने सब 
का समान अधिकार स्वीकार किया | भगवदूभक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय 
नहीं देते a) कर्म के क्षेत्र में शाम्न-मर्यादा इन्हें मान्य थी; पर उपासना के 
क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सत्र जाति के 
लोगों को एकत्र कर राम-भक्ति का उपदेश ये करने लगे ओर राम-नाम की 
महिमा सुनाने लगे । 

रामानंदजी के ये शिष्य प्रसिद्ध Zaha, सेन नाई ओर 
गाँगरौनगढ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए | 

रामानंदजी के सचे हुण केवल दो संस्कृत के ग्रंथ मिलते हँ--वैष्णवमताब्ज, 
भास्कर और श्रोरामार्चन-पद्धति । और कोई ग्रंथ इनका ग्राज तक नहीं मिला है । 

इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ सचे जाकर रामानंदजी के 
नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं--जैसे, ब्रह्मसूत्रों पर आनंद भाष्य ओर भगवद्गीता- 
भाष्य--जिनके dia में सावधान रहने की आवश्यकता है । बात यह है कि 
कुछ लोग रामानुज-परंपरा से रामानंदजी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र ओर 
अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रांमानंदनी को एक स्वतंत्र AA 
प्रमाणित करने के लिये उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत-माष्य + प्रसिद्ध किया 
है | रामानंदजी समय समय पर विनय ओर स्तुति के हिंदी पद्‌ भी बनाकर 
गाया करते थे । केवल दो तीन पदों का पता wa तक लगा है। एक पद तो 
यह है जो हनुमानजी की स्तुति में है-- 

आरति कीजं हनुमान लला को । ढुष्टदलन रघुनाथ कला की Il 

जाके बल-भर ते महि कॉपे। रोग सोग जाकी सिमा न चाँ पे | 

अंजनी-सुत महाबल-दायक | साधु संत पर सदा सहायक |) 

बाएँ भुजा सब sae सँहारी । दहिन भुजा सब संत उबारी | 

EE घरति में मूर्छि परयो | पेठि पताल जमकातर तोरयो | 
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आनि सजीवन प्रान Saray मही सवन के भुजा उपाज्यो || 
m परे कपि सुमरों तोहीं | होहु दयाल देहु जस MË 
लंकाकोट समुंदर खाई | जात पवनसुत बार न लाइ || 
लंक प्रजारि असर सब साज्यो | राजा राम कै काज सँवाऱ्यो || 
घंटा ताल wa वाजें। जगमग जोति अ्रवधपुर छाजे ॥ 
जो हनुमानजी की आरति यावे | बसि बेकुठ अमर पद. qÀ Il 
लंक विधंस कियो रघुराई । रामानंद आरती गाई ॥ 
सुर नर मुनि सब करहिं आरती | जे जे जे हनुमान लाल की ॥ 
स्वामी रामानंद का कोई प्रामाणिक बृत्त न मिलने से उसके संबंध में कई 
प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का 
कहना है कि रामानंदजी श्रद्वेतियों के ज्योतिमठ के ब्रह्मचारी थे । इस संबंध में 
इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने AMA रहकर कुछु 
दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांत 
की ओर mafia हुए zi | 
दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं 
वह यह है कि उन्होंने बारह वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर. योग-साधना 
करके सिद्धि प्राप्त की थी । रामानंदजी के दो ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रशाय 
में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए बिश्व 
के बीच भगवान्‌ की कला की भावना करनेवाले बिशुद्ध वैष्णव भक्तिमागं के 
अनुयायी थे, घट के भीतर दूँढ़नेबाले योगमागाँ नहीं । इसलिये योग-साधना- 
वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है | 
भक्तमाल में रामानंदजी के बारह शिष्य कहे गए हें—श्रनंतानंद, सुखानंद, 
RAIA, agait, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, घना, रैदास, पद्मावती 
आर सुरसरी | 
श्रनंतानंदजी के शिष्य कृष्णदास पयद्दारी हुए जिन्होंने गलता ( अजमेर 
राज्य; राजपूताना ) में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की । यही पहली 
ओर सबसे प्रधान गद्दी रही | रामानुज-संप्रदाय के लिये दक्षिण में जो महत्त्व 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


RR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
रामभक्ति-शाखा ~- १२१ 


तोताद्रि का था वही महच्च रामानंदी संप्रदाय के लिये उत्तर-भारत में गलता को 
प्राप्त हुआ । यह “उत्तर dae? कहलाया | कृष्णदास पयहारी राजपूताने की 
ओर के दाहिमा ( दाधीच्य ) ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के ग्रंतगंत 
दिखाया जा चुक्रा है, भक्ति-ग्रान्दो्न के पूर्व, देश में--विशेषतः राजपूताने ` 
में--नाथपंथ। कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था जो अपनी सिद्धि की घाक 
| जनता पर जमाए रहते थे" | जत्र सीधे-सादे वैष्णव भैक्तिमाग का आंदोलन 
देश में चल्ला aa उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिये स्वाभाविक था। 
कृष्णदास पयहारी जत्र पहले-पहल गलता पहुँचे तब वहाँ की गद्दी नाथपंथी 
योगियों के अधिकार में थी । वे रात भर टिकने के विचार से वहीं घूनी लगाकर 
बैठ गए | पर कनफटों ने उन्हें उठा Ral ऐसा प्रसिद्ध हे कि इस पर 
पयह्वारीजी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपड़े में उठा- 
कर दूसरी जगह जा AS | यह देख योगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर 
पटा | इस पर पयहारीजी के मुँह से निकला कि “तू कैसा गदहा है ae 
महंत ata गदहा हो गया ओर कनफटों की मुद्राएँ उनके कानों से निकल 
निकलकर पयहारीजी के सामने इकट्टी हो गई । ग्रामेर के राजा प्रृथ्वीराज 
के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया । उसी समय राजा 
पयद्दारीजी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंदी वेष्णवां का 
अधिकार EAI | 
नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग-साधना ओर सिद्धि के 
गी प्रति आस्था जमी हुई थी । इससे पयहारीजी की शिष्य परंपरा में योग-साधना 
का भी कुछ समावेश हुः्रा | पयहारीजी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए--अग्रदास और 
कील्इदास | इन्हीं कील्हदास की प्रर्वात्त रामभक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की 
ओर भी हुई जिसमें रामानंदजी की बैरागी परंपरा की एक शाला में योगसाधन 
का भी समावेश हुआ | यह शाखा वेरागियों में “तपसी शाखा? के नामसे प्रसिद्ध 
हुई । कील्हदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को और पल्लित किया | 
उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य हैं-- 


१--देखो Fo १५-१६ | 
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| ‘seit जोग तन व्यागियो द्वारकादास, जाने दनी” | 

ih जत्र कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर ग्रपनी प्राचीनता fae 
करने के लिये वह बहुत सी कथाग्रो का प्रचार करती है । स्वामी रामानंदजी के 
बारह वष तक योग-साधना करने कै कथा इसी प्रकार की है जो वैरागियों की 
तपसी War में चली । किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न 
कथाश्रों की उद्धावना तक ही नहीं रह जाता | कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय क मूल 
सतत्तक क नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं | स्वामी रामानंदजी के नाम से चलाए 
हुए ऐसे दो रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं--एक का नाम है योग-चिंतामणि; दूसरे का 
रामरचा-स्तोत्र | दोनों के कुछ नमूने देखिए 


; ERa) 


हः विकट कटक रे भाई | काया चढ़ा न जाई। 
विट जह नाद बिंदु का हाथी | सतगुर ले चले साथी । 


जहाँ है AUA कमल फूला | हंला सरोवर में भूला | 

शब्द तो हिरदय बसे, शब्द नयनों बसे 
4 ब्द की महिमा चार बेद गाई | 
कहे गुरु रामानंद जी, सतशुरु दया करि मिलिया, 
सत्य का शब्द सुनु रे भाई । 
सुरत नगर का ara । जिसमें है आतमा का महल |) 

( —योगिचितामणि से ) 
संध्या तारिणी aag TAN | 
सध्या उच्चर वध्न टर । पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करै । नाद ag 


सुपुम्न। क साजे साज्या | चाचरा, भूचरा, खचरा, अगोचरी उनमनी पाँच Get. 


सधत साधुराजा | 


डरे डुंगरे जले ओर थले बाटे घाटे mala निरंजन निराकार रक्षा करे | 
TA वधिना का करो मुख काला | alas जोगिनी मारि कुरका किग्रा अखिल 


निज aa ब्रह्मज्ञानी | 
(-ररामरचास्तोत्र से ) 
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झाइ-फूँक के काम के ऐसे स्तोत्र भी रामानंदजी के गले मढे गए हैं ! 
स्तोत्र के आरंभ में जो संध्या? शब्द है, नाथपंथ में उसका पारिभाषिक श्रथ है- 
'सुपुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना ।? इसी प्रकार “निरंजन? भी गोरखपंथ 
में उस ब्रह्म के लिये एक रूढ़ शब्द है जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ 
ale ओर fag दोनों का लय हो जाता है-- 
नादकोटि सहस्राणि बिंदुकोटि शतानि च | सर्वे तत्र लयं यान्ति यत्र देवो निरंजन ॥ 
“नाद? और “विदु? क्या हैं, यह नाथपंथ के प्रसंग में दिखाया जा खुका 


सिखों के ग्रंथ साइत में भी निर्गुण उपासना के दो पद रामानंद के मिलते 
हैं। एक यह है-- 

कहाँ जाइए हो घरि लागो रंग | मेरो चंचल मन भयो अपंग | 

जहाँ जाइये तह जल पपान।पूरि रहे हरि सव समान | 

वेद स्मृति सत्र मेल्हे जोई | उहाँ जाइए हरि इहाँ न होई | 

एक बार मन भयो उमंग | घसि चोवा चंदन चारि अंग। 

पूत चाली , ate ate | सो ब्रह्म बताओ गुरु आप माइ | 

aan में बलिहारी तोर | सकल विकल श्रम जारे मोर। 

रामानंद रमें एक व्रह्म | गुरु के एक सबद काटे कोटि EA | 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ-साहब में उद्धृत दोनों पद भी वेष्णब भक्त 
रामानंदजी के नहीं हैं; और किसी रामानंद के हों तो हो सकते E | 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है वास्तव में रामानंदजी के केबल दो संस्कत 
ग्रंथ ही आज तक मिले हैं। 'वेष्णव-मतान्जभास्कर? में रामानंदजी के शिष्य 
सुरसुरानंद्‌ ने नौ प्रश्न किए हैं जिनके उत्तर में रामतारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या 
तच्वोपदेश, afa का महत्त्व, प्रपत्ति, वेष्णवों की दिनचर्या, पोडशोपचारपूजन 
इत्यादि विषय हैं । ` 

अर्चावतारों के चार भेद-स्वयं व्यक्त, दैव, सेद्ध ओर मानुप-करके 
कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों (अयोध्या, मथुरा ्रादि ) में श्री सहित सदा 


१--देखो Jo १३-१७ | 
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निवास करते हैं। जातिभेद, क्रिया-कलाप आदि की अ्रपेज्ञा न करनेवाले भगवान्‌ 
को शरण में सबको जाना चाहिए 

mg परां सिद्धिमकिंचनो जनो द्विजादिरिच्छंछ्रणं हरिं as | 

परं दयालुं स्तगुणानपेक्षितक्रियाकलापादिकजातिभेदस्‌ || 


गोस्वामी तुलसीदासजी-यद्यपि स्वामी गमानंदजी की शिष्य परंपरा 
के द्वारा देश के बड़े भाग में रामभक्ति की पुटि निरंतर होती ग्रा रही थी और 
भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते ्रा रहे थे पर हिंदी-सादित्य के 
चेत्र में इस भक्ति का परमोज्ज्वल प्रकाश विक्रम की १७वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध 
गोस्वामी ठल्लसीदासजी की वाणी द्वारा स्फुरित हुञ्रा । उनकी सर्वतोमुखी 
प्रतिमा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच ग्रपना चमत्कार 
दिखाया | सारांश यह कि रामभक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदभ 
भक्त-शिरोमणि द्वारा संघटित gar जिससे हिंन्दी-क्राव्य की steal के युग का 
आरम हुआ | 
शिवसिंह-सरोज! में गोस्वामीजी के एक शिष्य बेनीमाधवदास कृत 
'गोसाइ-चरित्र' का उल्लेख है । इस ग्रंथ का कहीं पता न था | पर कुछ 
दिन हुए सहसा यह अयोध्या में निकल पड़ा । अयोध्या में एक अत्यंत 
निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाश्रों को समय समय पर प्रकट करता 
Wel कभी नंददास कृत तुलसी की बंदना का पद प्रगट होता है जिसमें 


नंददास कहते हैँ 
श्रीमत्तुलसीदास स्वगुरु-भ्राता-पद बंदे | 
& 2 2 
नंददास के हृदय-नयन को खोलेड सोई ॥ 
“कमी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है--- 
धन्य भाग्य मम संत सिरोमनि चरन-कमल तकि oa | 
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बनी तह 


दया-दृष्टि त॑ मन दिसि हेरेड, तच्व-स्वरूप लखायो । 
कम- उपासन-ज्ञान-जनित भ्रम-संसय-सूल नसायो ||? 
| इस पद क अनुसार सूरदास का 'कम-उपासना-ज्ञान-जनित-भ्रम? वल्लमा- 
| चायजी ने नहीं, ठुलसीदासजी ने दूर किया था । सूरदासजी तुलसीदासजी से 
अवस्था में बहुत बड़े थे और उनके पहले प्रसिद्ध भक्त हो गये थे, यह aq 
लोग जानते 

ये दोनों पद “गोसाइ-चरित” के मेल में हैं, श्रतः मे 
एक ही समभता हूँ | 


इन संत्र का उद्गम 
हही र गोसाइ-चरित्र में वशित बहुत सी बातें इतिहास के 
adar विरुद्ध पड़ती हँ, यह Alo माताप्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा 
चुक हं | रामानंदजी की शिष्य-परपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के 
गुरु का नाम Reale श्रोर नरह॒र्थानंद के शुरु का नाम अनंदानंद ( प्रिय 
शिष्य adada हते | नरहर्यानंद सुनाम छुते ) ्रसंगत ठहरता है । ग्रनंतानंद्‌ 
और agati दोनों रामानंद के बारह शिष्यों में थे । नरहरिदास “को अलब्रत 
कुछ लोग ग्रनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे ्रनंतानंद 
के शिष्य श्रीरंग & शिष्य थे | गिरनार में योगाभ्याली सिद्ध रहा करते हैं, “तपसी 
शाखा? की यह बात भो गोसाइ-चरित्र में आ गई है। 
इसमें कोई संदेद नहीं कि तिथि, वार आदि ज्योतिष की गणना से कुछ: 

ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली ्राती हुई सारी जन श्रुतियों का 
समन्वय करके सावधानी के साथ इनकी रचना हुई है, पर एक ऐसी पदावली: 
इसके भीतर चमक रदो है जो इसे बिलकुल आजकल की रचना घोषित कर 
रही दै । यह है “सत्वं, शिवं, सुंदरम्‌? ॥ देखिए 

देखिन तिरपित cea सब जने, कीन्ही Gat संकरम्‌ | 

दिव्यापर सो लिख्यो, पढ़ धुनि सुने, सत्यं, शिवं, सु'दरम्‌ ॥ 


१--ये दोनों पंक्तियाँ सूरदास के इस पद में खींच ली गई हैं-- 
कम जोग पुनि. ज्ञान-उपासना सत्र ही भ्रम भरमायो ॥ 
7 श्री वल्लम गुरु तत्त्व सुनायो लीला-मेद बतायो ॥ 
( सूरसागर-सारावली ) 
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यह पदावली अंग्रेजी-समीक्षा-क्षेत्र में प्रचलित The True, the 
| Good and the Beautiful का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले पहल 
ब्रह्मोसमाज में, फिर बंगला ओर हिंदी को आधुनिक समीक्षाश्रों में हुआ, यह 
| हम अपने “काव्य में रहस्यवाद” के भीतर दिखा चुके हैं । 
यह बात अवश्य है कि 'गोसाई-चरित्र? में जो ga दिए गए हैं, वे 

| अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले श्रा रहे हैं | | 
गोस्वामीजी का एक AX जीवन-चरित, जिसको सूचना मर्य्यादा पत्रिका | 
! की ज्येष्ठ १६६६ की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी, उसके एक 

दूसरे शिष्य महात्मा रघुवरदासजी का लिखा AARP कहा जाता है | 

यह कहाँ तक प्रामाणिक हे, नहों कहा जा सकता | दोनों चरितों के gaidi में 

परस्पर बहुत कुछ विरोध है । बाश वेनीमाधन दास के अनुसार गोस्वामीजी के 
aad = A न it खि ` ` 

पिता जमुना के किनारे दुवे-पुरवा नामक गाँव के दूबे और मुखिया थे और 
इनके पूर्वज पत्यौजा ग्राम से यहाँ आए थे। पर बाबा रघुबरदास के “तुलसी- 
चरित? में लिखा है कि सरवार में मझोली से तेइस कोस पर कसया ग्राम में 
गोस्वामीजी के प्रपितामहे परशुराम मिश्र--जो गाना के मिश्र थे--रहते थे । 
वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुँचे ओर उसी ओर राजापुर में बस गए | 
उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए | शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र 
के मुरारि मिश्र हुए जिनके पुत्र तुल्लाराम हो आगे चलकर भक्तचूडामणि 
गोस्वामी तुलसीदासजी हुए । 

दोनों चरितों में गोस्वामीजी का जन्म संवत्‌ १५५४ दिया हुआ है | बाबरा 

वेनीमाधवदास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि मी दी हुई है । पर 
इस संवत्‌ को ग्रहण करने से तुल्लसीदासजी की आयु १२६-१२७ वर्ष ग्राती है 
जो पुनीत ग्राचरण के महात्माश्रों के लिये असंभव तो नहीं कही जा सकती | 
शिवसिंसरोज में लिखा है कि गोध्वामीजी संवत्‌ १५८३ के लगभग saa 
हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध रामभक्त और रामायणी पं० रामगुलाम द्विवेदी 
भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संवत्‌ १५८६ मानते थे | इसी 
सत्रसे पिछुले संवत्‌ को ही डा० ग्रियसन ने स्वीकार किया है । इनका सस्यूपारी 
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ब्राह्मण होना तो दोनों चरितों में पाया जाता है, और सर्वमान्य दै । “तुलसी 
परासर गोत दूवे पतिग्रौजा के” यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है और 
पंडित रामगुलाम ने मी इसका समर्थन किया है | उक्त प्रसिद्धि के अनुसार 
गोस्वामीजी के पिता का नाम आत्माराम दृवे AR माता का नाम हुलसी था | 


माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है-- 
सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहति अख होय | 
गोद लिए gadi फिर, तुलसा सो सुत हाथ ll 
त॒लसीदासजी ने कवितावली में कहा कि “माठ पिता जग जाइ तज्यो 


विधिहू न लिख्यो कछु भाल भलाई” | इसी प्रकार विनयपत्रिका में भी ये वाक्य 
हैं “जनक जननी तज्यो जनमि, करम विनु त्रिधिहु सुज्यो wast” तथा “तनु- 
जन्यो कुटिल कीट ज्यों, तज्यो मातु पिता हू” | इन वचनों के अनुसार यह 

नश्रति चल पड़ी कि गोस्वामीजी ग्रभुक्तमूल में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके, 
माता पिता ने उन्हें व्याग दिया था | उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र 
में लिखा है कि गोस्वामी जी जत्र उत्पन्न हुए तत्र पाँच वष के बालक के समान 
थे और उम्हें पूरे दाँत भी थे वे रोए नहीं, केवल “राम” शाब्द उनके Fz 
से सुनाई पड़ा | बालक को राक्षस समझ पिता ने उसको उपेक्षा की । पर माता 
ने उसकी रक्षा के लिये उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने 
पोसने को दिया और वह उसे लेकर अपनी सुसराल चली गई । पाँच वप पीछे 
wa मुनिया भो मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा 
गया, पर उन्होंने बालक लेना स्वीकार न किया । किसी प्रकार चालक का निर्वाह 
कुछ दिन gar | अंत में बात्रा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और 
कुछ शिक्षा-दीक्षा दी | इन्हीं गुरु से गोस्वामीजी रामकथा सुना करते थे । इन्हीं 
अपने गुरु बाबा VERA के साथ MAIN काशी में आकर पंचगंगा घाट पर 
स्वामी रामानंदजी. के स्थान पर रहने लगे | वहाँ पर एक परम विद्वान्‌ महात्मा 
शेषसनातनजी रहते थे जिन्होंने तुलसीदासजी को वेद्‌, वेदांग, दर्शन, इतिद्दास- 
पुराण आदि में प्रवीण कर दिया | १५ वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामीजी फिर 
| अपनी जन्मभूमि राजापुर को लौटे; पर वहाँ इनके परिवार में कोई नहीं रह गया 

था ओर घर भी गिर गया था | 
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यमुना पार के एक ग्राम के रहनेवाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमम ! 
| द्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए | उन्होंने ठुलसीदासजी की विद्या, 

í बिनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें व्याह दी। इसी पत्नी के 

i उपदेश में गोस्वामीजी का विरक्त होना श्रौर भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध - 
है । तुलसीदासजी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके 

मायके चले जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले छीने उस | 


समय ये दोहे कदे ; x À 
लाज न लागत आपको दोरे आयहु साथ | 


} fam धिक्‌ ऐसे प्रेम को कहा wet मैं नाथ ॥ 
अस्थि-चम-मय देह मम तामें जेसी प्रीति | 
तैसी जो श्रीराम महँ होति न तौ भवभीति ॥ 
यह बात तुलसीदासजी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो 
Ss गए | इस वृत्तांत को प्रियादासजी ने भक्तमाल की श्रपनी टीका में दिया है और 
'तुलसी-चरित्र! और “गोसाइ-चरित्र” में भी इसका उल्लेख है। 
गोस्वामीजी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या 
जाकर रहे । उसके पीछे तीर्थयात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, 
द्वारका होते हुए बदरिकाश्रम गए । वहाँ से ये कैलाश ओर मानसरोवर तक 
fia गए | अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे जहाँ अनेक संतों 
से इनकी भेंट हुई | इसके अनंतर संवत्‌ १६३१ में श्रयोध्या जाकर इन्होंने 
रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे २ वष ७ महीने में समाप्त किया। 
रामायण का कुछ अंश, विशेषतः किष्किधाकांड काशी में रचा गया । रामायण 
समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रज्ञ 
विद्वान्‌ इनसे आकर मिला करते थे क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी 
थी | ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे । कहते हैं 
- कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ AJRA सरस्वती से इनसे वाद्‌ हुआ था। 
जिससे प्रसन्न होकर इनको स्तुति में यह श्लोक कहा था | 
आनंदकानने ' कश्चिच्ङ्गमस्ठुलसीतर्‌ः | कबितामंजरी यस्य रामश्रमरभूपिता || 
गोध्वामीजी के मित्रों और स्नेहियों में नबाब अ्रन्दुरंहीम खानखाना मद्दाराज 
मानसि, नाभाजी att मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम? से इनसे 
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समय समय पर दोहों में लिखा-पंढ़ी हुआ करती थी । काशी में इनके सबसे बड़े 
स्नेही रौर भक्त भदैनी के एक भूमिद्दार जमींदार टोडर थे जिनकी मृत्यु पर 
welt कई दोहे कहे हैं-- 
चार गाँव को ठाकुरो मन को महामहोप। 
तुलसी या कलिकाल में अथए टोडर दीप | 
i तुलसी रामसनेह को सिर पर भारी भारु। 
4 टोडर काँधा नहिं दियो, सब कहि रहे ‘sare’ || 
रामधाम टोडर गए, तुलसी भए Walz || 
जियबो मीत पुनीत बिनु, यहे जानि संकोच || 
गोस्वामीजी की मृत्यु के संवँध में लोग यह दोहा कहा करते हैँ-- 
संवत्‌ ae से श्रसी, असी गंग के तीर। 
श्रावण शुक्का सप्तमी, तुलसी aA शरीर ॥ 
f a बात्रा बेनीमाधवदास की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है या कर दी 
गई हे— 
_ श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर | 
यह ठोक तिथि है क्योंक्रि टोडर के वंशज श्रव तक इसी तिथि को गोस्वामी- 
जी के नाम सीधा दिया करते हैं । ४ 
भमिं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत” को लेकर कुछ लोग 
गोस्वामीजी का जन्मस्थान ढूँढ़ने एटा जिले के सोरों नामक स्थान तक सीधे पच्छिम 
ale हैँ | पहले पहल उस ओर इशारा स्व० लाला सीताराम ने ( राजापुर के ) 
श्रयोध्याकांड के स्व-संपादित संस्करण की भूमिका में दिया ar) उसके बहुत 
q दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण 
सोरों को जन्मस्थान सिद्ध करने के लिये तैयार किए गए । सारे उपद्रव की जड़ 
है “सूकर खेत”, जो भ्रम से सोरों समझ लिया गया | 'सूकर छेत्र? गोडे के जिले 
~ ` a गी e i ` sn 
में सरजू के किनारे एक पवित्र तीथ हे, जहाँ ग्रासपास के कई जिलों के 
लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। 
जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदासजी 
की भाषा में ऐसे शब्द, जो स्थान-विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं, केवल दो 
स्थानों के ई- चित्रकूट के आसपास के और श्रयोध्या के ग्रासपास के | किसी 
कवि की रचना में यदि किसी स्थान-विशेष के भीतर ही बोले जानेवाले अनेक 
& 
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द मिलें तो उस स्थान-विशेष से कवि का निवास-संबंध मानना चाहिए | 
इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन म बट जाती है कि तुलसीदासजी का जन्म 
राजापुर में हुआ जहाँ उनका कुमार अवस्था 4 1। aaa होने के कारण 


न से 


उनके कुल के तथा संबंधी श्रयोष्या, गोंडा. बस्ती के आसपास थे, जहाँ उनका 


आन-जाना बरावर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने 


"लगे थे | 'रामचरित-मानस? में आये हुए कुछ शब्दे और प्रयोग नीचे दिए 
'जाते हैं जो अयोध्या के ग्रासपास ही ( वस्ती, गोडे आदि के कुछ भागों में ) 
बोले जाते हैं-- ८ शु 

माहुर्तविष । सरो = कसरत | फहराना या फरहराना = पफुल्लचित्त 
होना ( सरौं करहिं पायक फहराई )। फुर = सच | अनभल ताकना = बुरा 
मानना ( AR राउर ग्रांत अनभल ताका ) | राउर, रडरोह=्रापक्ो ( was 
कहत दुख रडरेहि लागा )। रमा लही =रमा न पाया ( प्रथम पुरुष sito 
बहुवचन उ०--भरि उनम जे पाए न ते परितोष उमा स्मा लही )। 
ale = दिल्लगी, उपहास | z . ) 

इसी प्रकार ये शब्दे चित्रकूट के आसपास तथा alade में ही ( जहाँ 
की भाषा पूरवो हिंदी या ग्रवधी की है ) बोले जाते हैं-- 

कुराय=वे Tse जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह 
जगह पड़ जाते हैं ( कॉट कुराय लपेटन लोटन ठावहिं cis राऊ रे । 
-—विनय० )। 

सुआर = सूपकार, रसोइया । 

ये शब्द प्रयोग इस वात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों की बोली 
गोस्वामीजी की अपनी थी । आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य को 
सर्वमान्य व्यापक भाषा व्रज ही रही है, यह तो निश्चित है। भाषा-काब्य के 
परिचय के लिये प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बरावर इसका अभ्यास करते 
थे ्रौर ग्रभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। व्रजभाषा में रीतिग्रंथ 
लिखने वाले चिंतामणि, भूषण, मतिराम, दास इत्यादि अधिकतर कवि aaa 
के थे और व्रजभाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते है । दासजी ने तो स्पष्ट 
व्यवस्था दी दी है कि व्रजमापा हेतु त्रजवास ही न श्रनुमानो?। पर पूरी 
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हिंदी या ग्रवधी के संबंध में यह वात नहीं दै | ward भाषा में रचना करनेवाले 

जितने कवि हुए हैं सत्र ग्रवध या पूरब के थे । किसी पछाहीं कवि ने कभी 

पूरबी हिंदी या अवधी पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर 

सक | जो बरात्रर सारा को पछाहीं बोली (as ) बोलता ग्राया होगा वह 
Í 'जानकीमंगल” ग्रौर “पावतीमंगल? की सी ठेठ ञ्रवधी लिखेगा, “मानस? ऐसे 
. महाकाव्य को रचना ग्रवधी में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशवद्ध प्रयोगं 
करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए है? भाषा के विचार में व्याकरण के sit 
का मुख्यतः विचार होता है । 

भक्त लोग अपने को जन्म-जन्मांतर से अपने ARA इश्देव का सेबरक 
मानते हैं। इसी भावना के अ्रनुसार तुलसी ओर सूर दोनों ने कथा-प्रसंग के 
भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम या कृष्ण के समीप तक पहुँचाया 
है। जिस स्थल पर ऐसा हुश्रा है वहीं कबि के निवासस्थान का पूरा संकेत 
भी है । “रामचरिंत-मानस? के अ्रयोध्याकांड में वह स्थल देखिए जहाँ प्रयाग से 
चित्रकूट जाते समय राम जमुना पार करते हैं श्रोर भरद्वाज के द्वारा साथ लगाये 
हुए शिष्यों Bal करते हैँ। राम-सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर 
दो रहे हैं कि— 
तेहि अवसर एक तापस श्रावा । तेजपुंज लघु बयंस सुहावा ॥ 
कवि अलपितनाति वेष बिरागी | सन क्रम बचन राम-श्रचुरागी ॥ 
सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देउ qaia | 
परेउ दंड जाम धरानतल दसा न जाइ बखानि ॥ 


यह तापस एकाएक आता है । Hr जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई 
उल्लेख नहीँ Tl यह बात है कि इस ढंग से कवि ने अपने. को ही तापस 
रूप मं राम क पास पहुचाया हैं और ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी 
थे अर्थात्‌ राजापुर के पास | 

सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंत्रन किया है । यह तो 
निर्विवाद है कि बल्लभाचाय्यजी से दीवा लेने के उपरांत सूरदासजी daca 


iy 


पर श्रीनाथजी के मंदिर में कीत्तन किया करते थे । अपने सूरसांगर क दशम 
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स्कंघ के श्रारंम में सूरदास ने श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए अपने को ढाढी के 
रूप में नंद के द्वार पर पहुँचाया है-- 

नंद जू ! मेरे मन आनंद भयो, हों गोबद्धन तें आयो 

तुम्हरे पुत्र भयो में सुनि कै अति आतुर उठि धायो ॥ 


& छ 2 छ 
; जब तुम मदनमोहन करि टेरौ, यह सुनि कै घर जाउँ | 
हों तो तेरे घर को ढाढी, सूरदास मेरो नाउँ ॥ 
सब का सारांश यह है fh तुलसीदास का जन्मस्थान जो राजापुर प्रसिद्ध 
चला ग्राता है, वही ठीक है | 
एक बात की ओर और ध्यान जाता है वुल्लसीदासजी रामानंद-संप्रदाय 
की बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते । उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य 
परंपराएँ मानी जाती हैं उनमें ठुलसीदासजी का नाम कहीं नहीं है । रामानंद 
परंपरा में सम्मिलित रहने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो 


परंपरा मिलाई गई है, वइ कल्पित प्रतीत होती है। ये रामोपासक वैष्णव 


अवश्य थे, पर स्मात्त वैष्णव थे | x 
गोस्वामीजी के प्रादुर्भाव को हिंदी-काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार 


समभना चाहिए । हिँदी-काब्य की शक्ति, का पूर्ण प्रसार_ इनकी रचनाओ्रों में 
ही पहले_पहल दिखाई पड़ा |" वीरगाथा-्काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र 
में. काव्यभाष# के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शेल्ली की परंपरा निभाते Í 
श्रा रहे थे । चलती भाषा का संस्कार ओर समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई । 
भक्तिकाल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा कत्रीरदास 
ने चलती बोली में श्रपनी वाणी कही । पर वह बोली वेठिकाने की थी। 
उसका कोई नियत रूप'न था। शौरसेनी Bode या नगर ATAN का 
जो सामान्य रूप साहित्य के लिए. स्वीकृत था उससे कभीर का लगाव 
न था । उन्होंने नाथ-पंथियों को “सधुक्कड्डी भाषा? का व्यवहार किया जिसमें 
खड़ी बोली के बीच राजस्थानी ग्रौर पंजाब का मेल था । इसका कारण 
यह है कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोलो हो गयी थी ग्रौर 
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निंगुणपंथी agai का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था । अतः 
उनकी भाषा में श्ररत्री-फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। 
उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य नथा और वे पढ़े-लिखे लोगों से दूर ही दूर 

अपना उपदेश सुनाया करते थे | 
` साहित्य की भाषा में जो वीरगाथा-काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ 
॥ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीत्रन aga 
पासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ | भक्तवर सूरदासजी ब्रज की चलती भाषा को 
परंपरा से चली श्रातो हुईं काव्यभाषा के बीच पूणं रूप से प्रतिष्ठित करके 
साहित्यिक भाषा को लोकव्यत्रह्ार के मेल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली 
आती हुई काव्य-भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया | 
सूरसागर को ध्यानपूवक देखने से उसमें क्रियाश्रों के कुछ पुराने रूप, कुछ 
सर्वनाम ( जैसे, जासु-तासु, जेहि-तेहि ) तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जायेंगे | 
| सारांश यह कि वे परंपरागत काव्य-भाषा को त्रिलकुल ग्रलग करके एकबारगी 
नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट-सामान्य रूप उन्होंने 
रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया ।' यह तो 
हुई ब्रजभाषा की बात । इसके साथ ही पूरवी बोली या अवधी भी साहित्य-निर्माण 
की शरोर ग्रग्रसर हो चुकी थी । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधी की 
सबसे युरानी रचना ईश्वरदास की “सत्यवती कथा? 29 । ग्रागे चलकर 'ग्रेममार्गी 
शाखा? के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिये aad भाषा ही 
चुनी | इस प्रकार गोस्वामी तुल्ञसीदासजी ने अपने समय में काव्यमाषा के दो 
रूप प्रचलित पाए--एक ब्रन और दूसरी अवधी। दोनों में उन्होंने समान 

अधिकार के साथ रचनाएँ कीं | 

भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामोजी के सामने कई शैलियाँ 
प्रचलित थीं जिसमें से मुख्य ये हैं--( के ) वीरगाया-काल की gaa पद्धति 
( ख ) विद्यापति श्रौर सूरदास की गीत-पद्धति, (ग) गंग आदि भाटों की 
कवित्त-सवैया-पद्धति, ( घ ) कबीरदास की नीति-संबंधी बानी की दोह्य-पद्धति जो 


१-देखो Fo v? | 
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aoe काल से चली आती थी, और ( ङ ) ईश्वरदास की दोहे-चौपाई वाली 
बंध-पद्धति । इस प्रकार काव्य-भाषा के दो रूप ओर रचना की पाँच मुख्य 
शैलियाँ akada में गोस्वामीजी को मिलीं । तुलसीदासजी के रचना-बिधान 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सबतोमुखी प्रतिभा के बल से 
सत्रके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर सादित्यचषत्र में प्रथम 
पद के अधिकारी हुए. | हिंदी-कविता के प्रेमी मात्र जानते है कि उनका ब्रज 
आर अवघी दोनों भाषाग्रों पर समान ग्रधिकार था। व्रजभाषा का जो माधुय्य 
हम सूरसागर में पाते हैं वहीं माघुय्य श्रौर भी संस्कृत रूप में हम गीतावली 
ओर क्ृष्णगीतावली में पाते हैं । ठेठ अ्रवधी की जो मिठास हमें “जायसी 
की पदमावत में मिलती है वही जानकीमंगल, पावतीमंगल, वरवारामायण्‌ और 
रामललानहछू में हम पाते हैं | यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं किन 
तो सूर का अवधी पर अधिकार था ओर न जायसी का व्रजभाषा पर | 
प्रचलित रचना-शैलियों पर उनका इसी प्रकार का पूण अधिकार हम पाते हैं। 
(क ) वीर-गाथा-काल की छुप्पय-पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर 
इनकी निपुणता पूण रूप से प्रदर्शित करती हे; जेसे-- 
sag विटप FAC उपारे Wea aada | 
कतहुँ वाजि खों बाजि af गजराज करक्खत || 
चरन चोट apa चकोट AR उर सिर ama | 
बिकट कटक AEA वार वारिद [जास Wa || 
लंगूर लपेटत पटकि भट, जयति रास जय! उञ्चरत | 
तुलसीस पवननंदन अटल जुद्ध कड कोतुक करत il 
isma डाव Ald Wa, सब q समुद्र सर | 
व्याल बाधर ताह काल, apa [दगपाल चराचर ॥ 
दिग्गयंद लरखरत, परत BAS झुक भर । 
सुरावसान हमभानु aaka हात परस्पर | 
चौके विरंचि संकर सहित, कोल कमल ale FAA । 
ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जवहिं राम सिवधनु दल्यो ॥ 
( ख ) विद्यापति और सूरदास की गीत-पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत 
श्र बड़ी सुंदर रचना की है । सूरदास की रचना में संस्कृत की “कोमल कांत 
पदावली, रौर श्रनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामीजी की 
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रचना में है। दोनों भक्त-शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है 
श्रौर इसपर ध्यान अवश्य जाता है । गोस्वामीजी की रचना अधिक संस्कृतगर्भित 
है | पर इसका यह ग्रमिप्राय नहीं है क्रि इसके पदों में शुद्ध देशभाषा का माधुय 
नहीं है । इन्होंने दोनो प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण फिया है। 
विनयपत्रिका के प्रारंभिक स्तोत्रां में जो संस्कृत पदविन्वास है उनमें dania 
के पद्विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है ओर रस 
के अनुकूल कहीं कोमल ate कहीं कर्कशा देखने में आता दै। हृदय के 
त्रिविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। 
कौशल्या के सामने भरत अपनी श्रात्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते 
हैं देखिए 
जो हों मातुमते az eat 

तो जननी जग में या मुख को कहाँ कालिमा ध्येहों ? 

क्यों हों am होत सुचि सपथनि, कौन afte साँची? 

महिमा-स्टगी कोन सुकृती की खल-च-विसिपन्ह बाँची ? 

इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी 

सुंदर चित्रण है-- 


विल्लोके gR a दोड az 
मन Wes, तन एुलक सिथिल भयो, नयन-नलिन भरे नीर | 


गड्त Ws मनो सकुच पंक सहे, sza प्रेमबल diel 

गीतावल्ली चना गोस्वामीजी ने सूरदास के अनुकरण पर की है 
वाललीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल “राम 
श्याम का अंतर है। लंकाकांड तक तो कथा की ्रनेकरूपता के अनुसार 
मामक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सवथा अनुरूप है | पर उत्तर- 
कांड में जाकर सूर-पद्धति के ्रतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व 
तिरोहित'सा हो गया है | जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उनका भी 
ध्यान उन्हं नहीं रह गया हे। सूरसागर”, में जिस प्रकार गोपियों के साथ 
श्रीकृष्ण दिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, बह्दी करते राम भी दिखाए गए हैं । 
इतना अवश्य है कि सीता की सखियाँ और पुरनारियों-का राम, को ओर पूज्य- 
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भाव ही प्रकट होता है । राम की नख-शिख शोमा का अलंकृत वणन भी सूर की ! 
शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है । सरयूतट के इस ग्रानंदोत्स | 
को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोध्वामीजी को 
न रहा | 
(ग ) गंग आदि माटो की कवित्त-सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा 

रामचरित गोस्वामीजी कह गए हैं जिनमें नाना tai का सन्निवेश अत्यंत विशद्‌ 
रूप में और अत्यंत पुष्ट ओर स्वच्छ भाषा में मिलता है । नाना रसमयी रामकथा ` 
तुलसीदासजी ने अनेक प्रकार की रचनाश्रों में कट्टी है | कवितावली में रसानुकूल 
शब्द्‌-योजना बड़ी सुंदर है । जो तुलसीदासजी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार 
करते हैं-- 

राम को रूप निहारत जानको, ककन्न के नग को परछाहीं | 

aad सबै सुधि-भूल गई, कर टेकि रही, पल डारति नाहीं ॥ 


AN ON 


गोरो गरूर गुमान भरो यह, कौसिक, छोटो सो ढोटो है काको ? 
जल को गए लक्खन, हैं लरिका, परिखो, पिय, छाँह घरीक | ठाढ़े | 
पोंछि was बयारि करों, we पॉय पखारिहों walt डाढ़े ॥ 
वे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं-- 
प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, 
घाए जातुधान, हनुमान लियो घेरिके। f 
महावल-पुंज कुजरारि ज्यों गरजि भट, 
जहाँ तहाँ पटके ane फेरि फेरिकै ॥ 
मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाहा खात, 
कहैं तुलसीस “राखि राम को सौं? RÈ | 
ठहर ठहर परे, कहरि कहरि उठे, 


नि ~ 


wee हहरि हर सिद्ध हँसे Rèn 
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aah बिसाल बिकराल ज्वाल लाल मानौ, 
लंक लीलिबे को काल रसना पसारी = 
pat ब्योम वीथिका अरे हे भूरि धूमकेतु, है 
बीररस बीर तरवारि सी उघारी हे। 
At ( घ ) नीति के उपदेश की सूक्तिपद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस 
रौर dead में मिलेंगे जिनमें बड़ी मॉर्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना- 
'कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति-प्रेम की मर्यादा दिखाई गई हे । 
रीमि आपनी बूझि पर, खीमि बिचार-विहोन | 
ते उपदेस न मानहीं, महो-महोद्धि मीन ॥ 
लोगन भलो मनाव जो, भलो होन को आस । 
करत गगन को गेंडुआ, सो सठ तुलसीदास ॥ 
को तोहि लागहि राम प्रिय, की तु राम-प्रिय होइ । 
दुइ मह रुचं जो सुगम सोइ, कीवे तुलसी तोहि ॥ 

( ङ ) जिस प्रकार चौपाई-दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत 
नाम का प्रवंधकाव्य लिखा उसी क्रम पर गोस्वामीजी ने अपना परम प्रसिद्ध 
काम्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा | 
भाषा वही Aaa है, केवल पद-विन्यास का भेद है । गोस्वामीजी शास्त्रपारंगत 
विद्वान्‌ थे wa: उनकी शब्द-योजना साहित्यिक और संस्कृत-गर्भित है | जायसी 
में केबल ठेठ ्रत्रधी का माधुय्य है, गोस्यामीजी की रचगा में dena की कोमल 
पदावली का भी बहुत मनोहर मिश्रण है । नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों 
की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है— 

जव ga कहिगा da संदेसा | सुनिडँ कि आवा है परदेसी ॥ 

तब ga तुम्ह बिनु रहे न जोऊ | चातक was कहत fas पिऊ ॥ 

भयउँ बिरह जरि कोइलि कोरी | डार डार जो कूकि पुकारी ॥ 

® -— जायसी 
असियमूरिमय चूरन चारू | समन सकल भवरुज परिवारू ॥ 
सुकृतसंभु तनु विमल विभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ 
जन-मन-मंज्च-सुङुर-मल-हरनी | किए तिलक गन-गन-बस करनो || 

तुलसी 

सारांश यह कि हिंदी काव्य की सत्र प्रकार की रचनाशेली के ऊपर 
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गोस्वामीजी ने अपना ऊंचा श्रासन प्रतिष्ठित किया है । यह saa और किसी को | 
प्राप्त नहीं | 

श्रव हम गोस्त्रामीजी के वर्णित विषय के विस्तार का विचार करे | यह 
विचार करेंगे कि मानव-जीवन की कितनी अधिक दशाश्रों का सन्निवेश उनकी 
कविता के भीतर है | इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि 
अपने दृटिविस्तार के कारण ही तुलसीदासजी उत्तरी भारत की समग्र जनता के 
हृदय-मंदिर में पूर्ण प्रेम-प्रतिष्ठा के साथ बिराज रहे दें । भारतीय जनता का 
प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कहद सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को । और कवि 
जोबन का कोई एक पन्न लेकर चले हें-जेसे, वीरकाल के कवि उत्साह को; 
भक्तिकाल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को; अलंकार-काल के कवि दांपत्य- 

= प्रणय या शगार को । पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों ओर 

P= हारों तक है | एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण 

शुद्ध भगवद्भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर ल्लोकपक्ष में आकर पारिवारिक 
ओर सामाजिक ककत्तंव्यों का सौंदय दिखाकर मुग्ध करती है | व्यक्तिगत साधना 
के साथ ही लोकधमं की अत्यंत उज्ज्वल छुटा उसमें वर्तमान है | 
पहले कहा जा चुक्रा है कि निगुण-धारा के संतों की चानी में किस प्रकार 
लोकधम की sacra छिपी हुई थी। सगुणधारा की भारतीय पद्धति के 
भक्तां में कबीर, दादू आदि के लोकधम-बिरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना 
तो गोश्वामीजी ने । उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में 
ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विश्रंखल हो जायगा, उसकी 
मर्य्यादा नष्ट हो जायगी | जिस समाज से ज्ञानसंपन्न maa विद्वानों, AAA 
और अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करनेवाले 
उच्चाशय व्यक्तियों, पति-परायण सतियों, पितृभक्ति के कारण श्रपना सुख- 
| लवस्व त्यागनेवाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटनेवाले सच्चे सेवकों 
जा का पुत्रवत्‌ पालन करनेवाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का 
भाव उठ जायगा, उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता | गोस्वामीजी को 
निगुण-पंथियों की बानी में लोकधमं की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा | 
साथ ही उन्होने यह भी देखा कि बहुत से अ्नविकारी ओर ग्रशिद्षित वेदांत 
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के कुछ चलते शब्दों को लेकर, विना उनका तात्पय समझे, यों ही 'ज्ञानी? बने 
मूख जनता को लौकिक कर्च॑व्यों से विचलित करना चाहते हैं ओर 
मूर्घता-मिश्रित अहंकार को बृद्धि कर रट हैं। इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने 
इस प्रकार के वचन कहे हँ-- 
श्रुति सम्मत हरिभक्तिपथ aga विरति विवेक | 
तेहि परिहरहिं हवस, कल्पहिं पंथ अनेक || 
साखी सवदी दोहरा कहि sett Sya | 


सगति freq भगत कलि 
aa शूद्र द्विजन सन हम gua 


जानहिं ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखावहिं डाटि | 

इसी प्रकार योगमाग से भक्तिमाग का पाथक्प गोत्वामीजी ने बहुत स्पष्ट 

शब्दों सें बताया है | योगमाग ईश्वर Bl Mae मानकर अनेक प्रकार की 

अंतत्साधनाश्रों में प्रदत्त करता है। सगुण भक्तिमागा ईश्वर को भीतर और 

बाहर AAA मानकर उसकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत्‌ के बीच करता 

है । वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के मोतर ही नहीं मानता | इसी से 
गोस्वामीजी कहते हैं 

अंतर्जामिहु तें बढ़ वाहिरजामी हैं राम, जो नाम लिये 


छ| 


a | 
पेज परे प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन तें, न RIF II 
“घट के भीतर? कहने से गुह्य या रहस्य की धारणा फेलती है जो भक्ति के 
सीधे स्वाभात्रिक माग में बाधा डालती है । घट के भीतर साद्चाक्कार करने की 
बात कहनेवाले प्रायः अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिये सीधी सादी 
बात को मी रूपक बाँधकर ओर टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस 
प्रकार के दुराव-छिपाव की प्रत्रृ्ति को गोस्वामीजी भक्ति का बिरोधी मानते हैं। 
सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण करते CoH की सरलता, 
aaa की सरलता और कम की सरलता तीनों को-- 
qi मन, सूधे वचन, सूधी सब करतूति। 
तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर-प्रम-प्रसूति ॥ 
वे भक्ति के माग को ऐसा नहीं मानते जिसे 'लखै कोई बिरलै । वे उसे ऐसा 
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सीधा-सादा स्वाभाविक मागं बताते हैं जो सत्रके सामने दिखाई पड़ता है | वह 
संसार में सब्रके लिये ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल-- 
निगम श्रगस, साहब सुगम, राम साँचिली चाह | 
अंबु ्रसन अवलोकियत सुलभ सवहि जग माह | 

अभिप्राय यह कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है | हृदय की 
जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता-पिता की भक्ति 
पुत्र-कलेत्र का प्रेम किया जाता है | इसी से गोस्वामीजी चाहते हैं कि 

यहि जग we जहे लगि या तन की प्रोति-प्रतीति सगाई | 

सो सब तुलसीदास प्रभु ही सों होहु सिमिट इक ठाई' ॥ 

नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनो हुई तरह तरह 
को करामातों को साधुता का चिह्न मानने लगी थी और इश्वरोन्मुख साधना को 
कुछ बिरले रहस्यदशी लोगों का ही काम समझने लगी थी | जो हृदय सबके 
पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान्‌ की ओर 
लगाया जा सकता है, इस बात पर परदा-सा डाल दिया गया था। इससे 
हृद्य रहते भी भक्ति का सचा स्वाभाविक माग लोग नहीं देख पाते थे | यह 
. पहले कहा जा चुक्रा है कि नाथपंथ का हटयोग मार्ग हृदयपक्त शून्य हे | 
रागात्मिका बृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। ग्रतः रमते जोगियो की 
रहस्यभरी बानियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सञ्चो भावना दब 
गई थीं, उठने ही नहीं पाती थी। लोक की इसी दशा को लक्ष्य करके 
गोस्वामीजी को कहना पड़ा था क्रि-- 
गारख जगायो जोग भगति भगायो लोग ॥ 

गोस्वामीजी की भक्ति-पद्धति को सत्रसे बडी विशेषता है उसकी aati- 
पूणता | जीवन के किसी पन्च को aaa छोड़कर वह नहीं चलती है। सत्र 
पत्तों के साथ उनका सामंजस्य है | न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न 
ज्ञान से। धम तो उसका नित्य लक्षण हे । तुलसी की भक्ति को धर्म और 
ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उनमें समन्वय है 


१--देखो Fo ६१ | 
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पर उतने का जितना ध्यान के लिये, चित्त को एकाग्र करने के लिये, 
FART हे | 
प्राचीन भारतीय भक्ति-मागं के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई 
बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया | शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते ew विद्वेष 
को उन्होंने श्रपनी सामंजस्य-व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका जिसके कारण उत्तरीय 
भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण -कर सका जैसा उसने दक्षिण में 
किया | यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोकधर्म और भक्तिसाधना को एक 
में सम्मिलित करके दिखाया उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी 
सामंजस्य उपस्थित किया । “मानस के बालकांड में संत-समाज का जो लंत्रा 
रूपक है, वह इस बात को स्पष्ट रूप में सामने लाता है। भक्ति की चरम 
सोमा पर पहुँचकर भी लोकपक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोकसंग्रह का भाव 
उनको भक्ति का एक अंग था | कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी | 
उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढातिगूढ व्यंजना हुई; 
दूसरे प्रकार के लोक-व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा 
नहीं हुई । यहो कारण है कि इनकी भक्ति-रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी 
मानी गई वैसी और फिसीकी नहीं। asm राजा से संक तक के घर में 
गोस्वामीजी का रामचरित-मानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनको 
चौपाइयाँ कही जाती हैं । 
अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामीजी ने कई ढंग से क्रिया है। 
। रामचरित-मानस में नाम श्रौर रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें 
उसकी अ्रमिव्यक्ति मानते हैं-- 
नाम रूप हुई ga उपाधी | अथक wae सुसाझुकि साधी || 
नाम रूप गति अकथ कहानी | समुझत सुखद न परति बखानी || 
श्रगुन सगुन बिच नाम सुसाखी | उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी I 
दोहाबली में भक्ति को सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामीजी ने इस 
दोहे के द्वारा सूचित की है— 
i की तोहि लागहि राम प्रिय, की तु राम-प्रिय होहि ॥ 
| हुइ महेँ रुचं जो सुगम सोइ, कीबे तुलसी तोहि II 
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इसी प्रकार रामचरित-मानस के उत्त॑रकांड में उन्होंने ज्ञान की Ata भक्ति 
को कहीं अधिक सुसाध्य और श्राशुफलदायिनी कहा हे | 

रचना-कौशल, प्रत्रंघ-पड्ता, सुहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें 
रामचरित-मानस में मिलता है । पहली वात जिसपर ध्यान जाता है, वह है 
कथा-काव्य के सत्र ञ्रवयवों का उचित समोकरण । कथा-काव्य या प्रबंध काव्य 
, के भीतर इतित्रृत्, वस्तु ARATA, भावव्यंजना ale संवाद ये ्रवयव 
होते हैं। तो ्रयोध्यापुरी की शोभा, बाललीला, नखशिख, जनक की 
वाटिका, ग्रमिप्रेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत wa होने पाए हैं, न पात्रों के 
संवाद, न प्रेम, शोक ग्रादि भावों की व्यंजना | इतिवृत्त की Lear भी कहीं 
से टूटती नहीं है । 

दूसरी बात है कथा के मामिक स्थलों की पहचान | श्रधिक विस्तार हमें 
ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पश करनेवाले हैं--- 
जैसे, जनक को वाटिका में राम-सीता का परस्पर दशन, रामत्रन-गमन, दशरथ- 
मरण, भरत को ग्रात्मग्लानि, अन के मागं में स्रो पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध, 
लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि | 

तीसरी बात हैं प्रसंगानुकूल भाषा | रसों के अनुकूल कोमल-कठोर पदों की 
योजना तो निर्दिष्ट ale ही है | उसके अतिरिक्त गोस्वामीजी ने इस बात का भी 
ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्क्कत-मिश्रित भाषा 
रखनो चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली । घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी 
श्रौर मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली alte Sai में विशेष चलते प्रयोगों 
का व्यवहार क्रिया है | Bama की ग्रोर प्रवृत्ति तो सत्र रचनाग्रो में स्पष्ट 
लक्षित होती दै । 

चौथा बात है श्रंगार रस का शिट्र-मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक 
ama | 
` जिस धूमधाम से “मानस”? की प्रस्तावना चली है ड 


देखते ही ग्रंथ के 
महच्च का ग्रामास मिल जाता है । उससे साफ झलकता है कि 


के तुल सीदासजी 


~ 


से 
है 


अपने ही तर्क दृष्टि रखनेवाले भक्त न थे, संसार को मी दृष्टि फैलाकर 
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देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत्‌ के बीच उन्हें भगवान्‌ के राम-रूप की 
कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक- 
रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसके भले-बुरे gal की 
विषमता देख-दिखाकर अपने मन का यह कहकर सावधान किया है-- 

सुधा सुरा सम साधु असाधू | जनक एक जग-जलधि अगाधू । 

इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल ANRA- 

* सिद्धांत का भी आभास यह कहकर दिया है-- 
सिया-राम-मय सब जा जानो । करों प्रनाम जोरि जुग पानी । 

जगत्‌ को केवल राममय न कहकर उन्होंने 'सिया-राम-मय' कहा है | सीता 
प्रकृतिस्वरूप। हैं और राम ब्रह्म हैं; प्रकृति aha पक्ष है और ब्रह्म 
चित्‌ पक्ष । अतः पारमाथिक सत्ता चिदचिद्विशिष्ट हे, यह स्पष्ट झलकता है | 
faq att श्रचित्‌ वस्तुतः एक ही हैं, इसका निर्देश उन्होंने 

गरा AA, जल वाच सम काहय्रत भिन्न, न भन्न । 
बंदों सीता-राम-पद जित्रहि परम प्रिय खिन्न ॥ 

कहकर किया है | 

रामचरित-मानस? के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेर-फेर तथा 
स्वक्रल्पित संवादों के समावेश के श्रतिरिक्ति श्रपनी ओर से छोटी-मोटी घटनाओं 
या प्रसगाँ की नई थल्पना तुल्लसीदासजी ने नहीं की है। “मानस” में उनका 
ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत: ठीक है | राम के प्रामाणिक 
चरित द्वारा वें जीवन भर बना रहनेवाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे 

` र काब्यों के समान केवल ग्रल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। "ये प्रसंग तो 

ऊवल तुलसा द्वारा कल्पित ६, यह्‌ धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव 
AMAT या पाठकों पर न जमने देती । पर गीतावलो तो प्रबंध-क्राव्य न थी | 
उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु-व्यापार-चर्णन का बहुत विस्तार है | 
उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्धावना का पूरा अवकाश था, फि 
भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते । इससे यही प्रतीत होता हे fh 
उनको प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलनेवाली थी; नए नए 


५ 
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प्रसंग की उद्धावना करनेवाली नहीं । उनकी कल्पना वस्तुस्थिति को ज्यों 
की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूषों के उद्धाटन में yaa होती थी, नई वस्तुस्थिति 
खड़ी करने नहीं जाती थी | गोपियों को छुकानेवालो कृष्णलीला के श्रंतगत 
छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक ग्रौर कुतूहलप्रद ढंग से 
चल्ञनेवाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्धावना सूरसागर में पाई जाती है 
वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती | 


रामचरित-मानस' में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के' 
रूप में भी सामने ग्राते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से 
कराए हैं, इससे HAE से यह कदा जा सकता ह क्रि वे उपदेश पात्र के 


स्वभावः चित्रण साधनछूप हैं। पर बात यह नदी हे | वें उपदेश उपदेश के 


लिये ही हैं । 
गोस्वामीजी के सचे बारह ग्रंथ प्रसिद्ध हैं जिनमें ५ बड़े और ७ छोटे 

death, कवित्तरामायण्‌, गीतात्रली रामचरितमानस, विनयपत्रिका, बड़े ग्रंथ 
हें तथा रामलला-नददछ, पावतीमंगल, जानऋःमंगल, बरवे रामायण; वेराग्य- 
संदीपिनी, कृष्णगीताबली श्रोर रामाज्ञा प्रश्नावली छुट | पंडित रामगुलाम 
द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं बारह ग्रंथों को 
गोस्वामीजी कृत माना है| पर शिवसिंहसरोज में दस ओर ग्रन्थों के नाम गिनाए 
गए हैं, यथा--रामसतसई, संकटमोचन, हनुमदूवाहुक रामसलाका, छुंदावली 
HIF रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, कूलना रामायण ओर FE- 
लिया रामायण | इसमें से कई एक तो मिलते ही नहीं । हनुमद्वाहुक्र को पंडित 
राभगुल्लामजी ने दोहावली के दी sata लिया दै | रामसतसई में सात सौ से कुछ 
अधिक दोहे हैं जिनमें से डेढ सौ के लगभग दोहावली के ही अधिकांश 
दोहे उसमें कुतूहलवद्धक और चातुय्य लिए हुए और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहा- 
बली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामीजी ऐसे गंभीर, सहृदय और 
कलाममंज्ञ मदापुरुष का ऐसे पद्यों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं 
आता । जो हो, बाबा वेनीमाधवदास के नाम पर प्रणीत चरित में भी राम- 
सतसई का उल्लेख EAT है । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


राममक्ति-शाखा १४५ 


कुछ AA के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख 
भी यहाँ आवश्यक है । कहते हैं कि बरा रामायण गोस्वामीजी ने अपने स्नेही 
मित्र ग्रब्दुरहीम खानखाना के कहने पर उनके रत्र ( बरवै नायिका-भेद्‌ ) को 
देखकर बनाया था। क्रृष्णगीतावली बृंदावन को यात्रा के अवसर पर बनी 
कही जाती है । पर बावा वेनीमाधव के “गोसाई-चरित? के अनुसार राम- 
गोतावली और कृष्ण्गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे 
लिखे गये जत्र सूरदासजी उनसे मिलने वहाँ गये थे । गोस्वामीजी के एक मित्र 
पंडित गंगाराम ज्योतिषो काशी में प्रह्मादघाट पर रहते थे । रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं 
के अनुरोध से बना माना जाता है। इनुमानबाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह 
agai में wee पीड़ा उठने के समय रचा गया था | विनयपत्रिका के बनने 
का कारण यह कहा जाता है कि जत्र गोस्त्रामीजी ने काशी में रामभक्ति की 
गहरी धूम मचाई त्र एक दिन कलिकाल तुलसीदासजी को प्रत्यक्ष आकर 
धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए यह पत्रिका 
या श्रजी लिखी | : 

गोस्वामीजी की सर्वागपूण काव्यकुशलता का परिचय आरंम में ही दिया 
जा चुका है | उनकी सादित्य-मर्मज्ञता, भावुकता ate गंभीरता के संबंध में 
इतना जान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होने रचना-नैपुण्य का भद्दा 
प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द-चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में बे 
फँसे हैं । अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र 
भावों या तथ्यों को व्यंजना को प्रस्फुटित-करते हुए पाए जाते हैं अपनी ग्रलग 
चमक-दमक दिखाते हुए नहीं । कहीं-कहीं लंवे-लंवे सांग रूपक बाँधने में 
अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुकरण किया है | दोहावली के कुछ 
दोहों के श्रतिरिक्ति ्रौर सबत्र भाषा का प्रयोग उन्होने भावों और विचारों को 
स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए. नहीं । उनकी सी , 
भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं । सूरदास में ऐसे वाक्य के वाक्य 
मिलते हँ जो aaran at बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए जाते, 
केवल पादपूत्यंथ ही लाए हुए जान पड़ते हैं । इसी प्रकार तुकांत के लिये शब्द्‌ 
तोड़े मरोडे गए हैं। पर गोस्वामीजी की बाक्य-स्चना अत्यंत प्रौढ़ और 
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सुव्यवस्थित है; एक भी शब्द फालतू नहीं । खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे 
होनेवाले बहुत कम कवियों में रह गई | सब्र रसों को सम्यक्‌ व्यंजना इन्दांने की 
है; पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और Ama ऐसा 
वर्णन जो बिना किसी लजा और संकोच के सब के सामने पढ़ा जा सके 
गोस्वामीजी का ही है । हम निस्संकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी 
को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है | 
(२ ) स्वामी अग्रदास--रामानंद के शिष्य श्रनंतानंद और श्रनंतानंद 
के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे। कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदासजी 
थे । इन्डी ग्रग्रदासजी के शिष्य भक्तमाला के रचयिता प्रसिद्ध नाभादासजी थे | 
गलता ( राजपूताना ) की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है१। वहीं 
ये भी रहा करते ये और संवत्‌ १६३२ के लगभग वत्तमान थे। इनकी बनाई 
मम्ब चार पुस्तकों का पता है-- 
| १--छितोपदेश उपखाणाँ बावनी | 
२--ध्यानमंजरी | 
३--रामध्यान मंजरी । 
४--कुंडलिया | 
इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददासजी at | 
उदाहरण के लिए यह पद्य देखिये 
कु डल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा । 
तिनको Fria प्रकास लजत wea दिनेसा ॥ 
मेचक कुटिल विसाल सरोरुह नैन सुहाए। 
सुख-पंकज के निकट मनो ofa छौना आए ॥ 


इनका एक पद भी देखिए-- 
पहरे राम तुम्हारे daal में मतिमंद अंध नहिं जोवत ॥ 
अपमारग मारग महि जान्यो | SAT पोपि पुरुपारथ मान्यो । . 
Wit के बल अनत प्रकार । AMGA के , राम अधार || 


| १-देखो Jo १२० | 
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(३ ) नाभादासजी-ये उपयुक्त अग्रदार्सजी के शिष्य बड़े भक्त और 
साधुसेवी थे । ये संवत्‌ १६५७ के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी gad- 
दासजी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे । इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल 
संवत्‌ १६४२ के पीछे बना और सं० १७६६ में प्रियादासजी ने उसकी टीका 
लिखी | इस ग्रंथ में २०० भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र ३१६ Saal में लिखे 
गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवनब्वत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा-सूचक 
बातें दी गई हैं । इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार 
जान पड़ता है | यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ । राज उत्तरीय भारत 
के गाँव गाँव में साधुवेशधारी पुरुषों को शास्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं 
बढ़कर जो सम्मान रौर पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों she 
चमत्कारपूण Tad के सम्यक्‌ प्रचार से | 


नाभाजी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय । ऐसा प्रसिद्ध है कि वे 
` एक बार गो० तुल्वसीदासजी से मिलने काशी गए । पर उस समय गोश्वामीजी 
ध्यान में थे, इससे न मिल सके | नाभाजी उसी दिन daa चले गए | ध्यान- 
भंग होने पर गोस्वामीजी को बडा खेद हुञ्रा और वे तुरंत नाभाजी से मिलने 
daaa चल दिए | नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था जिसमें गोस्वामीजी | 
विना बुलाए जा पहुँचे | गोस्त्रामोजी ने यह समझकर कि नाभाजी ने मुझे अभि- 
मानी न समका हो, सत्रसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए | नाभाजी ने 
SADR उनकी ओर ध्यान न दिया | परसने के समय कोई पात्र न मिलता 
था जिसमें गोस्वामीजी को खीर दी जाती | यह देखकर गोस्वामीजी एक साधु का 
जूता उठा लाए और बोले, “इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और-क्या होगा १” इस 
पर नामाजी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गद्गद्‌ हो गए | ऐसा कहा 
जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छुप्पय के ग्रंत में पहले नाभाजी ने कुछ 
चिढ़कर यह चरण रखा था--“कलि कुटिल जीव तुलसी भए वाल्मीकि अवतार 
घरि |” यह gaia कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामीजी 
खान-पान का विचार रखनेवाले स्मार्त वैष्णव थे | तुलसीदासजी के संबंध में 
नाभाजी का प्रसिद्ध छुपय यह है-- i 
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1 त्रेता काव्य-निबंध करि सत कोटि रमायन। 
j इक aR उच्चरे ब्रह्महत्यादि-परायन ॥ 


अब भक्तन सुखदेन बहुरि लीला विस्तारी। 
रामचरनरसमत्त रहत अ्रहिनिसि ब्रतधारी i 


संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो । 
कलि कुटिल जीव निस्तार-हित वालमीकि तुलसी भयो ॥ 
अपने गुरु ग्रग्रदास के समान इन्होंने भी रामभक्ति-संबंधिनी कविता की है, ? 
ब्रजभाषा पर इनका BRST अधिकार था और पद्यस्चना में अच्छी निपुणता थी। 
रामचरित-संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्रात 


हुश्रां है । i, जाई ४ i 
इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने दो AR? भी बनाए--एक त्रजमाषा 


हक गद्य में, दूसरा रामचरितमानस की शेली पर दोहा चौपाइयो में । दोनों के उदा- 
ay नीचे दिए जाते हैं-- 

( गद्य )--तब श्री महाराजकुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरन GE 

प्रनाम करत भए । फिरि अपर वृद्ध समाज को प्रनाम करत भए। फिरि श्री 

राजाधिराज जू को जोहार करिके श्री. महेंद्रनाथ दशरथ जू के निकट बैठत भए। 


( स DF a Son A fz Me A à ~ 
अबधपुरी की सोभा Sati कहि नहिं सकहिं शेप श्रुति तेसी ॥ 


रचित कोट कलधौत सुहावन | विविध रंग मति भ्रति मन भावन ॥ 

चहुँ दिसि विपिन प्रमोद अनूपा । चतुरबीस जोजन रस रूपा॥ 

सुदिसि नगर सरजू सरि पावनि । मनिमय तीरथ परम सुहावनि ॥ 

विगसे जलज, भंग रसभूले । गुंजत जल समूह दोउ कूले ॥ 
परिखा प्रति ad fafa लसति, कंचन कोट प्रकास । | 
विविध भाँति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुर पास ॥ 

(2) प्राणचंद चौहान--संस्क्ृत में रामचरित संबंधी कई नाटक 
जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं ओर कुछ केवल संवाद रूप 
में होने के कारण नाटक कहे गये हैं | इसो पिछली पद्धति पर संवत्‌ १६६७ में 
इन्होने रामायण मह्दानाटक लिखा | रचना का ढंग नीचे उद्पृत अंश से ज्ञात 
हो सकता है-- 


y 
R 
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कातिक मास॒ पच्छ उजियारा । तीरथ पुन्य सोम कर वारा ॥ 
ता दिन कथा कीन्ह ग्रनुमाना । शाह सलेम दिलीपति थाना ॥ 
संवत सोरह से सत साठा। पुन्य प्रगास पाय भय नाठा॥ 
जो सारद माता करु दाया। वरनों आदि पुरुप की माया ॥ 
जेहि माया कह सुनि जगमूला । ब्रह्मा रहे कमल के फूला ॥ 
निकसि न सक माया कर बाँधा । देपहु कमलनाल के war 
आदि ga बरनौ केहि भाँती | चाँद सुरज az दिवस न राती ॥ 
निरगुन रूप , करे सिव ध्नाना । चार वेद गुन aR बपाना ॥ 
तीनो गुन जाने संसारा।सिरजे पाले भंजनहारा ॥ 
श्रवन विना सो wa बहुगुना। मन में होइ सु पहले सुना ॥ 
देप सब 4 mR न आँपी | अंधकार चोरी के सापी॥ 
कर दहुँ को करै वपाना । जिहि कर मर्म वेद नहिं जाना ॥ 
माया संर भो कोड न पारा । शंकर पँवरि बीच होइ हारा॥ 
(x) हृद्यराम-ये पंजात्र के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे | 
इन्होने संवत्‌ १६८० में dena के हनुमन्नाटक के ्राधार पर भाषा इनुमन्नाटक 
लिखा जिसकी कविता बड़ी सुंदर ओर पारिमाजित है | इसमें अधिकतर कवित्त 
रौर सवैयों में बड़े च्छे संवाद हैं । पहले कद्दा जा चुका है कि गोस्वामी 
वुलसीदासजी ने ग्रपने समय की सारी प्रचलित काग्य-पद्धतियों पर रामचरित का 
गान किवा | केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की 
q गोस्वामीजी के समय में ही उनकी ख्याति के साथ रामभक्ति की तरंगें भी 
देश के भिन्न-भिन्न भागों में उठ चली थीं। wa: उस काल के भीतर ही 
| नाटक के रूप में कई रचनाएँ हुई' जिनमें aad अधिक प्रसिद्द हृदयराम का 
| हनुमन्नाटक हुआ । 
नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं 
देखन जो पाऊ तो पठाऊं जमलोक हाल 
दूजो न लगाऊ, वार करों एक कर को। 
L मीजि मारों उर ते उखारि भुजदंड, हाइ 
तोरि डारों बर अविलोकि रघुबर को ॥ 
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कासों राग द्विज को, रिसात भहरात राम, 

अति थहरात गात लागत है धरको। 
सीता को सँताप मेटि प्रकट प्रताप कीनो, 

को है वह आप चाप तोऱ्यो जिन हर को ॥ 


जानकी को सुख न बिलोक्यो ताते gea 

न जानत हौं, वीर पाय छुवे रघुराइ के । 
हाथ जो निहारे नैन फूटियो. हमारे 

ताते कंकन न देखे, बोल क्यो सतभाइ के ॥ 
पायन के परिबे को नाते दास agua 

ad पहिचानत है भूपन जे पाय के। 
विछुश्रा हैं एई, we ale हैं एई जुग, 

नूपुर हँ तेई राम जानत जराइ Fu. 


सातों सिंधु, सातौं लोक, सातौं RAF ससोक, 

सातों रवि-घोरे, थोरे देखे न डरात #1 
सातौं दीप, सातों ईति कॉप्योई करत और 

adi मत रात दिन प्रान हे न गात में ॥ 
सातौं चिरजीव nagz उठे वार बार, 

adi सुर हाय हाय होत दिन रात मैं । 
ade पत्ताल काल सबद कराल, राम 

भेदे सात ताल, चाल परी सात सात में ॥। 


——— 


एहो हन्‌ ! कह्यो श्री रघुबर कछू सधि है सिय की fafa माँही ? _ 
हैं मड लक कलंक विना aaa ae रावन बाग की छाँही ॥ 
जीवित है ? कहिबेई को नाथ, सु, क्यों न मरी हमतें बिछुराही ? 
सान बस पदपकज में जम आवत है पर पावत नाहीं ॥ 
राममक्ति का एक अंग आदि रामभक्त हनुमानजी की उपासना भी हुई । 
स्वामी रामानंदजी कृत हनुमानजी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है । गोस्वामी 
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तुलसीदासजी ने हनुमानजी की बंदना बहुत स्थलों पर की है । 'हनुमानबाहुक? . 
तो केवल हनुमानजी को ही संत्रोधन करके लिखा गया है । भक्ति के लिये किसी 
पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्तिमाग में अपेक्षित होता दै । संवत्‌ १६६६ में 
रायमल्ल पाँडे ने “हनुमान चरित? लिखा । गोस्वामीजी के पीछे भी कई लोगों ने 
रामायण fadi पर वे गोस्वामीजी की स्चनाग्रों के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर 
सकी | ऐसा जान पढ़ता है कि गोध्वामीजी की प्रतिमा का प्रखर प्रकाश सौ 
डेढ़ सी बर्ष तक ऐसा छाया रहा कि रामभक्ति की alt रचनाएँ उसके सामने 
ठहर न सकी | विक्रम कीं १६ वीं aie २० वीं शताब्दी में श्रयोध्या के महंत 
बाबा रामचरनदास, बाबा रघुनाथदास, date महाराज रघुराजसिंह आदि ने 
रामचरित-संबंधी विस्तृत रचनाएँ कीं जो सर्वप्रिय हुई । इस काल में रामभक्ति 
विषयक कविता बहुत कुछ हुई । 

रामभक्ति को काव्यधारा की सत्रसे बड़ी विशेषता यह हे कि उसमें सत्र 
प्रकार की रचनाएँ हुई, उसके द्वारा कई प्रकार की रचना-पद्धतियों को उत्तेजना 
मिली । कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीताक्राव्य की ही पूर्ति 
की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध-काव्य रचे गए | 

तुलसीदासजी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि रामभक्ति में भक्ति 
का पूर्ण स्वरूप विकसित हु्रा है । प्रेम और श्रद्धा अर्थात्‌ पूज्यबुद्धि दोनों के 
मेल से भक्तिं की निष्पत्ति होती है । श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म 
का स्फुरण दिखाई पड़ता है; वहीं श्रद्धा टिकती है । धर्म ब्रह्म के सत्यस्वरूप की 
व्यक्त प्रवृत्ति है; उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका आभास 
अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है । पूण भक्त व्यक्त जगत्‌ के बीच सत्‌ 
की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के 
स्फुरण का, साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश से सत्‌ के 
अनंत रूप-सोंद्य की भी मनोहर झाँकी उसे म्रिलती है । लोक में जब कमी 
वह धम के स्वरूप को तिरोहित या mega .देखता है तत्र मानो भगवान्‌ 
‘saat दृष्टि से--उप्तकी खुली हुई आँखों के सामने से--ग्ोभल हो जाते हैं 
ग्रौर बह वियोग की आकुलता का ग्रनुमव करता है । फिर जब अधर्म का 
Pone फाड्कर घर्म-ज्योति ग्रमोघ-शक्ति के साथ फूट पड़ती है तत्र मानो 
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उसके प्रिय भगवान्‌ का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो 
उठता है। भीतर का RAR जब्र बाहर “सत्‌? का साक्षात्कार कर पाता है तत्र 
“नंद? का आविर्भाव होता है और “सदानंद? की अनुभूति होती है | 
यह है उस सगुण भक्तिमाग का प्रकृत पक्ष जो भगवान्‌ के अवतार को 
लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की रामभक्ति में पाया जाता 
है | “विनयपत्रिका” में गोस्वामीजी ने लोक में फैले wad, AAI, अत्याचार 
आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान्‌ से ग्रपना सत्स्वरूप, धर्मसंस्थापक 
स्वरूप, व्यक्त करने की प्रार्थना की है । उन्हें दृढ विश्वास है कि धर्मस्वरुप 
भगवान्‌ की कला का कभी न कभी दर्शन होगां। ग्रतः वे यह भावना करके 
पुलकित हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोक्रव्यक्त प्रकाश हो गया, रामराज्य 
प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया | 
रामराज भयो काज सगुन सुभ, राजा राम जगत-बिजई है। 
समरथ बडो सुजान सुसाइव, सुकृत-सेन हारत जितई है ॥ 
जो भक्ति-मार्ग श्रद्धा के ग्रवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर 
चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जायगा, वह एक प्रकार से श्रधूरा 
रहेगा | श्रंगारोपासना, माधुर्यं भाव आदि की श्रोर उसका GFA होता जायगा 
ओर धीरे धीरे उसमें ‘ga, रहस्य? आदि का भी समावेश होगा। परिणाम 
यह होगा कि भक्ति के बहाने विल्लासिता ae इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। 
कृष्णभक्ति-शाखा कृष्ण भगवान्‌ के घर्मस्वरूप को--लोकरक्षक और लोकरंजक 


« स्वरूप को--छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेमलक्षणा भक्ति की सामग्री 


लेकर चली | इससे धर्म सौंद्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई | तुलसीदासजीने 
भक्ति को अपने पूण रूप में, श्रद्धा-प्रेम-समन्वित रूप में, सबके सामने रखा 
AK धमं या सदाचार को उसका नित्य-लन्षण निर्धारित किया | 

अत्यंत खेद की वात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस रामभक्ति को 
भी श्टंगारी भावनाओं में लपेटकर विक्त करने में जुट गया दै । तुलसीदासजी 
के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्णभक्त सूरदासजी की tant रचना का' 
कुछ श्रनुकरण गोस्तामीजीं की aad? के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, 


पर वदद केवल श्रानंदोत्सव तक रह गया है। इधर आकर कृष्णभक्ति-शाखा 
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'का प्रभाव बहुत बढ़ा । विषय-वाप्तना की ग्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्बति के 
कारण कुछ दिनों से रामभक्ति-मार्ग के भीतर भी »&ंगारी भावना का BATT 
प्रवेश हो रहा हैं। इस श्रंगारी भावना के प्रवत्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध 
टीकाकार जानकी घाट ( ग्रयोध्या ) के रामचरणदासजी, जिन्होंने पति-पत्नी-भाव 
की उपासना चलाई । इन्होंने अपनी शाखा का नाम 'खसुखी” शाखा रखा । 
स्री वेष धारण करके पति लाल साहब? ( यह खिताब राम को दिया गया दै) 
से मिलने के लिए सोलह श्ंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना 
आदि इस शाखा के लक्षण हुए । रामचरणदासजी ने अपने मत की पुष्टि के 
लिए. अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे-- 
लोमश संहिता, हनुमत्संहिता, अमर रामायण, भुशुंडी रामायण, महारामायण 
(५ अध्याय ), कोशलखंड, रामनवरत्र, महारासोत्सव सटीक ( सं० १६०४ 
प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ में छुपा )। 

“कोशल खंड? में राम की रासलीला, Bex ग्रादि के अनेक अश्लील वृत्त 
कल्पित किए गए हैं और कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव में राम्‌ ने की 
थी । रामात्रतार में ६६ रास वे कर चुके थे । एक ही शेष था जिसके लिए 
उन्हें फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा | इस प्रकार विलास-क्रीड़ा में कृष्ण 
से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य 
रासलीला होती रही है उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती हे । वहाँ की 
adii की नामावली में रंभा, saat ग्रादि के साथ-साथ राधा और चंद्राबली 
भी गिना दी गई हैं । i न 

रामचरणदास की इस श्वंगारी उपासना में चिरान-छुपरा के जीवारामजी 
ने थोड़ा हेरफेर किया। उन्होने पति-पलो-भाव के स्थानपर 'सखी-भाव? 
रखा ओर अपनी शाखा का नाम “तत्सुडी शाखा? रखा । इस Sadia’ की 
उपासना का खूब प्रचार लच्मणकिला ( श्रयोध्या) वाले युगलानन्यशरण 
ने किया | रीवाँ के मद्दाराज रघुराजसिंह इन्हें बहुत मानते थे ओर इन्हीं की 
सम्मति से उन्होने चित्रकूट में “प्रमोदवन? आदि कई स्थान बनवाए | चित्रकूट 
की भावना बृदावन के रूप में की गई ओर वहाँ के कुंज भी ब्रज के से 
क्रीड़ाकुंज माने गये । इस रसिकपंथ का आज कल ग्रायोध्या में बहुत जोर हे 
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और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की ‘esl चितवन? ओर “बाँकी 
अदा? के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रति वर्ष 
चैत कृष्ण नवमी को वहाँ होता है । ये लोग सीताराम को 'युगलसरकार? 
कहा करते हैं और अपना ग्राचाय्य कपानिवास नामक एक कल्पिन व्यक्ति 
को बतलाते हैं जिसके नाप पर एक 'कृपानिवास-पदावली? सं० १६०१ 
में छुपी ( पिंरिंग प्रेस, लखनऊ ) । इनमें was अत्यंत अश्लील पद्‌ 
हैं, जैसे-- 
( १ ) नीबी करपत बरजति प्यारी। 
रसलंपट संपुट कर जोरत, पद परसत पुनि छे बलिहारी |! 
(go १३८) 
( २ ) पिय हँसि रस रस कंचुकि खोलें | 
चमकि निवारति पानि लाडली, सुरक सुरक मुख बोले ।। 
ऐसी ही एक और पुस्तक श्री रामावतार-भजन-तरंगिणी? इन लोगों की ओर 
से निकली है जिसका एक भजन देखिये-- 
हमारे पिय ठाढ़े सरजू तीर | 
छोडि लाज में जाय मिली जहे खड़े लखन के बीर |॥ 
Bz सुसकाय पकरि कर मेरो खेंचि लियो तत्र चीर | 
भाऊ वृत्त को झाडी भीतर करन लगे रति धीर || 
भगवान्‌ राम के दिव्य पुनीत चरित के कितने घोर पतन की कल्पना इन 


` लोगों के द्वारा हुई है. यह दिखाने के लिए इतना बहुत है । लोकपावन 


्रादश का ऐसा बीभत्स विपय्यय देखकर चित्त wea हो जाता है। रामभक्ति 
शाखा के साहित्य का. अनुसंधान करनेवालों को सावधान करने के लिए हो 
इस रसिक शाखा? का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। “गुह्य 
रहस्य, माधुय भाव’ इत्यादि के समावेश से किसी भक्तिमार्ग की यही दशा 
होती है | गोस्वामीजी ने शुद्ध, सात्विक और खुले रूप में जिस रामभक्ति का प्रकाश 
फैलाया था, वह इस प्रकार AFA की जा रही है | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


q 


हे 


Yo 


l Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


अकरण ५ ८ 


कुष्णभक्ति-शाखा 


श्रीवल्लभाथाय्यंजी- पहले यह कहा जा चुका है कि विक्रम की १५वीं 
आर १६ वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो ग्रांदोलन देश के एक छोर से . 
दूसरे छोर तक रहा उसके श्री वल्नमाचायंजी प्रधान प्रवर्त्तकों में से थे | 
श्राचायंजी का जन्म संवत्‌ १५३५ वैशाख कृष्ण ११ को और गोलोकबास 
संवत्‌ १५८७ Als YH ३ को gall ये वेदशास्त्र में पारंगत धुरंधर 
विद्वान्‌ थे | 

रामानुज से लेकर वंज्ञभाचार्य्य तक जितने भक्त दाशनिक या आ्राचाय हुए 
हैं सत्र का लक्ष्य शांकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था । 
जिनके अनुसार भक्ति afar या भ्रांति ही sed थी । शंकर ने केवल निरुपाधि 
निगुण ब्रह्म की ही पारिमा्थिक सत्ता स्वीकार की थी । बल्लम ने ब्रह्मा में सत्र 
घर्म माने । सारी सुटि को उन्होंने लीला के लिये व्रह्म की आत्मकृति कहा | 
अपने को अंश रूप जीवों में त्रिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है । Aa ब्रह्म अपनी 
आविर्भाव तिरोभाव की ग्रचित्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है 
q और उसके परे भी रहता है | वह ग्रपने सत्‌, चित ग्रौर आनंद, इन तीनों 
asd का ्राविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है । जीव में सत्‌ और चित्‌ 
का अविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत्‌ का 
aat रहता है; चित्‌ ate आनंद दोनों का तिरोमाव। माया कोई 
वस्तु नहीं | १ 

श्रीकृष्ण ही waa हैं जो सत्र दिव्य गुणों से संपन्न होकर “पुरुषोत्तम? 
कहलाते हैं | ade का पूणं आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम-रूप में रहता हे, अतः यही 
श्रेष्ठ रूप है । पुरुषोत्तम कृष्ण को सब्र लीलाएँ नित्य हैं । वे अपने भक्तों के लिए 
“व्यापी aga’ में ( जो बिष्णु के बैकु से ऊपर है ) अनेक प्रकार की क्रीडाएँ, 


Ry सा 
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करते रहते हैं । गोलोक इसी “व्यापी Ase’ का एक खंड़ है जिसमें नित्य रूप में 
यमुना, इंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है । भगवान्‌ की इस “नित्यलीला-सुष्टी? 
में प्रवेश करना ही जीव की सत्रसे उत्तम गति है | 
शंकर ने निगुण को ही ब्रह्मका पारमाथिक या असली रूप कहा था और 
सगुण को व्यावहारिक या मायिक | वल्लभाचायं ने बात उलटकर सगुण रूप को 
ही ग्रसली पारमार्थिक रूप बताया और निगुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप 
कहा । भक्ति की साधना के लिये वल्लभ ने उसके “श्रद्धा के अवयव- को छोड़कर 
जो महत्त्व की भावना में मग्न करता है, केबल 'प्रेम' लिया । प्रेम-लक्षणा भक्ति 
ही उन्होंने ग्रहण की । “चौरासी वेष्णवों की वार्ता? में सूरदास की एक वार्ता 
के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को अनुषंगिक या सहा- 
यक कहा है— 
“श्री आचार्य्यजी महाप्रभुन के माग को कहा स्वरूप है ? माहात्मय-ज्ञान-पूर्वक 
Ges स्नेह की तो परम काष्ठा है । स्नेह ग्रागे भगवान्‌ को रहत नाहीं ताते भग- 
वानू बेर वेर माहात्म्य जनावत हैं | ********* इन ब्रजभक्तन को स्नेह परमकाएा- 
पन्न है | ताहि समय तो माहात्म्य रदे, पीछे विस्मृत aa जाय |? | 
प्रेम-साधना में बल्लभ ने लोकमर्य्यादा और वेद्मर्य्यादा दोनों का त्याग विधेय 
ठहराया | इस प्रेमल्नक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जत्र भग- 
'वान्‌ का अनुग्रद् होता है जिसे “पोषण? या पुटि कहते हैं | इसी से वल्लमाचाययं- 
जी ने ATÀ मार्ग का नाम (पुष्टि माग? रखा È | 
उन्होंने जीव तीन प्रकार के माने हैं--( १ ) पुष्टि जीव, जो भगवान्‌ के 
अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और “नित्यलीला? में प्रवेश पाते हैं; ( २ ) मर्य्यादा 
जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त 
करते हैं और ( ३ ) प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पडे सांसारिक सुखों की 
alfa में ही लगे रहते हैं। 
'कृष्णाश्रय? नायक अपने एक “प्रकरण ग्रंथ’ में वल्लमाचाय ने अपने समय 
की mad बिपरीत दशा का वर्णन किया है जिसमें उन्हें वेदमाग या मर्य्यादा- 
माग का अनुसरण श्रत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी 
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साम्राज्य अच्छी ,तरह दृढ़ हो चुक्रा था । हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और 
प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल- 
तानों के पड़ोस में २हने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे । 
इसलामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे | सूफी पीरों के द्वारा सूफी-पद्धति 
की प्रेमलक्षण भक्ति का प्रचार-कार्य्यं धूम से चल रहा था । एक और “निगुन 
पंथ के? संत लोग वेद-शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे 
हुए ये | wa. बल्लभाचाय्ये ने अपने “पुटि मार्ग’ का प्रवर्तन बहुत कुछ देश 
काल देखकर किया । 


बल्लभाचार्य्यंजी के मुख्य ग्रंथ ये हैं--( १ ) पूर्व-मीमांसा भाष्य, (२) 
उत्तरमीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो AMAT के नाम से प्रसिद्ध है । इनके ar 
द्वेतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है । ( ३ ). श्रीमद्भागवत की 
aan टीका तथा सुत्रोधिनी टीका, ( ४ ) तेच्वदीपनिबंध तथा ( ५ +) सोलह छोटे 
छोटे प्रकरण ग्रंथ । इनमें से पूर्व-मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा-सा अंश मिलता 
है । अरुभाष्यः ञ्राचार्थ्यजी पूरा न कर सके थे ग्रतः अंत के डेढ ग्रध्याय 
उनके पुत्र गोसाई बिद्धलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया | भागवत की सूक्तम टीका 
नहीं मिलती; सुत्रोधिनी का मी कुछ ही अंश मिलता है । प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि- 
प्रवाह-मर्य्यादा? नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके 
प्रकाशित कराई है | 


रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचाय्य ने भी भारत के बहुत से भागों में 
पर्यटन और विद्वानों से शास्राथं करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत 
में अपने उपास्य श्रीकृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित 
की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा Masa पर्वत पर श्रीनाथजी का वड़ा 
भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बढ़ा भारी मंडान बाँधा । बल्लभ- 
संप्रदाय में जो उपासना-पद्धति या सेवा-पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग-राग 
तथा विलास की प्रभूत सामग्री के प्रदशंन की प्रधानता रही | मंदिरों को प्रशंसा 
“केसर की चक्कियां चलें हैँ? कहकर होने लगी | मोग-विलास के इस आकर्षण 
का प्रभाव सेवक-सेविकाश्रों पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था। जनता पर 
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चाहे जो प्रभाव पड़ा हो पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर-सुंदर पदों द्वारा 
| जो मनोहर प्रेम-संगीत-धारा बद्दाई उसने मुरझाते हुए हिंदू-जीवन को सरस ate 


प्रफुल्ल किया | इस संगीत-धारा में दूसरे संप्रदायो के कृष्णभक्तों ने भी पूरा 


योग दिया | Si l 
aa संप्रदायों के कृष्णभक्त भागवत में वर्त कृष्ण्‌ की त्रजलीला को ही 


लेकर चले क्योंकि उन्होंने अपनी प्रमलक्षणा भक्ति के लिये क्रष्ण का मधुर । 
रूप ही पर्यात्त समझा । महत्त्व को भावना में उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का ? 
अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोकरचक और घर्मसंस्थापक स्वरूप को 
सामने रखने की श्रावश्यकता उन्दने न समझी । भगवान्‌ के _ घर्मरूप को इस 
प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने ओर आकर्षित करने की 
प्रवृत्ति का विकास कृष्णमक्तों में हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्णभक्त 
af अधिततर फुटकल Amt पदों की रचना में ही लगे रहे | उनकी रच- 
'नाश्रों में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए न 
अनेकरूपता आई । श्रीकृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने ने लिया जो खंड 
काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता | राधाक्कष्ण की प्रेमलीला ही 
सबने गांई । 

भागवतधर्म का उदय यद्यपि महाभारत-काल में ही हो चुका था और अवतारों 
की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चल्ली आती थी पर वेष्णवघर्म के 
सांप्रदायिक स्वरूप का संघटन दक्षिण में ही हुआ । वैदिक परंपरा के अनुकरण 
पर अनेक संहिताएँ, उपनिषद्‌, सूत्रग्रंथ इत्यादि तैयार हुए | श्रीमद्भागवत में 
श्रीकृष्ण के मधुर रूप का विशेष awa होने से भक्तिचचेत्र में गोपियों के ढंग के 
प्रेम का, माधुय्य भाव का, रास्ता खुला | इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की 
देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई । माता-पिता लड़कियों को मंदिरों में 
चढ़ा आते थे जहाँ उनका विवाह भी ठाकुरजी के साथ हो जाता था। उनके 
लिये मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ की उपासना पतिरूप में विधेय थी | इन्हीं 
देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनें भी हो गई हैं | 

दक्षिण में ग्रंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई हैं जिनका 
जन्म संवत्‌ ७७३ में हुआ था । ग्रंदाल के पद द्रविड़ भाषा में 'तिरुप्पावइ? 
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नामक पुस्तक में मिलते हैं। ग्रंदाल एक स्थल पर कहाती है--“श्रब मैं पूणं 
यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को श्रपना पति 
नहीं बना सकती |” इस भावकी उपासना यदि कुछ दिन चले तो उनमें गुह्य 
ओर रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जायगी । रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो 
चुका है जिनकी उपासना भी 'माधुय भाव? की थी । मुसलमानी जमाने में इन 
| सूफियों का प्रभात्र देश को भक्ति-भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। 
aaa’ को प्रोत्साहन मिल्ला । माधुयभाव की जो उपासना चली ग्रा 
ही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से '्राम्यंतर मिलन, मुर्छा, “उन्माद? 
आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई | मीरात्राई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर 
सूफियों का प्रभात्र पाया जाता है । 

सूरदासजी -सूरदासजी का वृत्त “चौरासी वेष्णवों की वार्ता” से केवल 
इतना ज्ञात होता है कि वे पहले गऊघाट ( श्रागरे और मथुरा के बीच ) पर. 
एक साथु या स्वामी के स्वरूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। 
गोवद्धन पर श्रीनाथजी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचास्यंजी 
गऊघाट पर उतरे तत्र सूरदास उनके दशन को आए और उन्हें अपना बनाया 
एक पद्‌ गाकर सुनाया | BAAS ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत 
की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया । उनकी सच्ची-भक्ति 
ओर पद-रचना की निपुणता देख बल्लभाचास्यंजी ने इन्हें अपना श्रीनाथजी के 
मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी | इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत 
पर संबत्‌ १५७६ में पूरा बनवाकर खड़ा किया । मंदिर पूरा होने के ११ वष 
पीछे wid १५८७ में वल्लमाचास्यंजी की मृत्यु हुई 

श्रीनाथजी के मंदिर-निर्माण के थोड़े ही पीछे सूरदासजी वल्लभ-संप्रदाय 
में me, यह “चौरासी वेष्णवों की वात्ता? के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है-- 

“me पद गाए तत्र श्री मद्दाप्रभुजी श्रपने मन में AAR जो श्रीनाथजी 
के यहाँ और तो सब सेवा को मंडान भयो है, पर कीत्तन को मंडान नाहीं कियो 
है; तातें अब सूरदास को दीजिए ।” 

अतः संवत्‌ १५८० के आस-पास सूरदासजी वल्लमाचार्यजी के शिष्य हुए 
होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पौछे उन्हें कोत्तन सेवा मिज्ञी होगी | तब से 
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वे बराबर गोवर्द्धन पर ही मंदिर की सेवा करते थे, इसका स्पष्ट आभास 
सूरसारावली' के भीतर मौजूद है । तुलसीदासजी के प्रसंग में हम कह आये है 
कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को इश्देत्र की कथा के भीतर 
डालकर उनके चरणों तक अपने पहुँचने की भावना करते हैं) । तुलसी ने 
तो अपने को कुछ प्रच्छुन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में कृष्ण- 
जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर ग्रानदोत्सव हो रहे हें। उसी बीच एक 
दाढ़ी आकर कहता हे-- 
नंद जू. मेरे मन आनंद भयो, हों Maga ते आयो। 
तुम्हरे पुत्र भयो, में सुनिके अति आतुर उठि धायो ॥ 
x x x 
जब तुम मनमोहन करि टेरों, यह सुनि के घर जाउँ। 
हों तो तेरे घर को ढाढी, सूरदास मेरो नाउँ ॥ 
वल्लभाचाय्यजी के पुत्र गोसाई sana के सामने गोवद्धन की तल्नहटी 
के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई, इसका पता भी उक्त'वार्ता' से लगता 
है । गोसाई विद्ठलनाथ की मृत्यु सं० १६४२ में हुई | इसके कितने पहले सूरदास 
का परलोकवास हुग्रा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 
“सूरसागर? समाप्त करने पर सूर ने जो 'सूरसागर-सारावली” लिखी है उसमें 
अपनी AAA ६७ वर्ष की कही है-- i 
गुरुूपरसाद होत यह दरसन सरसठ वरस प्रबीन | 
तात्पर्यं यह कि ६७ वषं के कुछ पहले वे Gav’ समाप्त कर चुके 
थे। सूरसागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने 'सारावली” लिखी 
होगी । एक और ग्रंथ सूरदास की “साहित्य-लहरी' है, जिसमें अलंकारों और 
नायिका-मेदों के उदाहरण प्रस्तुत करनेवाले कूट पद हैं। इसका रचनाकाल सूर्‌ 
ने इस प्रकार व्यक्त किया है 
सुनि सुनि रसन के रस लेख । 
दसन गौरीनंद को लिखि सुबल संवत पेख ॥ 


१- देखो WT १३१ । 
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इसके अनुसार संवत्‌ १६०७ में “साहित्य-लहरी” समाप्त हुई। यह तो ` 
मानना ही पड़ेगा कि साहित्य-क्रीड़ा का यह ग्रंथ “सूरसागर” से छुट्टी पाकर a 
सूर ने संकलित किया होगा । उसके दो वर्ष पहले यदि 'सूरसारावली? की रचना 
हुई, तो कह सकते हैं कि संवत्‌ १६०५ में सूरदासजी ६७ वर्ष के थे | अत्र यदि 
उनकी आयु ८० था ८२ वष की मानें तो उनका जन्मकाल संवत्‌ १५४० के 
श्रासपास तथा मृत्युकाल Ho १६२० के आसपास ही अ्रनुमित होता है | 
“साहित्य ae? के अंत में एक पद्‌ दै जिसमें खूर अपनी वंशपरंपरा देते 
हैँ । उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंदबरदाई के वंशज ब्रह्मम थे | 
, चंदकवि के कुल में हरीचंद हुए जिनके सात पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या 
सूरदास थे) । शेप ६ भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब 
अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर-उघर भटकते रहे । एक दिन वे कुंए में 
गिर पड़े और ६ दिन उसी में पड़े रहे । सातवें दिन कृष्ण भगवान्‌ उनके 
सामने प्रकट हुए और उन्ह दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया | भगवान्‌ ने कहा कि 
दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण-कुल द्वारा शउग्रों का नाश होगा और तू सब 
Bami में निपुण दोगा |. इस पर सूरदास ने वर माँगा कि जिन आँखों से 
HA आप का दशन किया उनसे अब और कुछ न देखूं. और सदा आप का 
भजन करूँ। कुएँ से जब भगवान्‌ ने उन्हें निकाला तत्र वे ज्यों के त्यों 
अंधे हो गये और ब्रज में आकर भजन करने लगे । वहाँ गोसाईजी ने उन्हें, 
“्रष्ट-छाप? में लिया | 
हमारा अनुमान है कि 'साहित्य-लहृरी” में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा 
जोडा गया है । यह पंक्ति ही i 
प्रबल दच्छिन विप्रकुल तें सत्रु Be नास” 
इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है । “प्रबल दच्छिन विप्रकुल से 
साफ पेशवाग्रों की ओर संकेत है । इसे खींचकर अध्यात्म-पक्त की ओर मोडने 
का प्रश्न व्यर्थं है | 


१-देखो Fo ४५ पर चंद्‌ का IMT | 
११ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


= 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. a 


१६२ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


सारांश यह कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा Ta “चोरासी वैष्णवों की वात्ता? 


में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है । यह 'वार्ता भी यद्यपि बल्लभा- 


चास्यंजी के पौत्र गोकुलनाथजी की लिखो कही जाती है, पर उनकी लिखी नहीं जान 
पढ़ती | इसमें कई जगह गोकुलनाथजी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर 
और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और बल्लभाचाय्यंजी की शिष्या न होने के 
कारण मीरात्राई को बहुत बुरा भला कहा गया 'हे और गालियाँ तक दी गई हैं | 
रंगढंग से यह वार्ता गोकुलनाथजी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की 
रचना जान पड़ती है । 

भभक्तमाल' में सूरदास के संबंध में केवल एक यही छुप्पय मिलता है-- 

उक्ति चोज अनुप्रास बरन-ग्रस्थिति अति भारी । 


~ 
> 


बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी ॥ 
प्रतिबिंबित दिवि दिधि, हृदय हरिलीला भासी । 
जनक करम गुनरूप सवे रसना परकासी ॥ 
बिमल बुद्धि गुन और की जो यह गुन श्रवननि धरै । 
सूर-कवित सुनि कोन कवि जो नहिं सिर चालन करे ॥ 
इस छुप्पय में सूर के अंधे होने भर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध 
चल्ला आता है | 
, जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के 
समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला 
है वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख 
लोगों को मिले हैं। 


( १ ) aga maa? में अकवर के दरबार में नौकर गवैयों, बीनकारों 
आदि कलावंतों की जो फिहरिस्त है उसमें बात्रा रामदास और उनके वेटे सूरदास 
दोनों के नाम दर्ज हैं | उसी ग्रंथ में यह भी लिखा हे कि सब कलाबंतों की सात 
मंडलियाँ बना दी गई थीं । प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक वार दरबार में हाजिर 
होकर बादशाह का मनोरंजन करती थीं । maa संवत्‌ १६१३ में गद्दी पर 
बैठा । हमारे सूरदास संवत्‌ १५८० के ग्रासपास ही वल्लभाचाय्यंजी के शिष्य 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


कृष्णभक्ति-शाखा १६२ 


हो गए थे ओर उनके पहले भी दिरक्त साधु के रूप में गऊघाट पर रहा करते 
थे। इस दशा में संवत्‌ १६१३ के बहुत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे 
पहुँचे ? अतः “ग्राईन waa के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही 
व्यक्ति नहीं ठरते | p 

(२) 'मुंशियात ग्रब्चुलफजल” नामक ्रब्बुलफजल के पत्रों का एक 
संग्रह है जिसमें त्रनारस के किमी संत सूरदास के नाम अ्व्युलफजल का एक पत्र 
हे । बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बरताव नहीं करता था: 
इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के 
उत्तर में AJARAN का पत्र है । बनारस के ये सूरदास बादशाह से इलाहाबाद 
में मिलने के लिये इस तरह बुलाए गए हैं-- 

“हजरत बादशाह gara में तशरीफ लाएँगे | उम्मीद है कि आप भी 
शफ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि 
हजरत भी आपको हक-शिनास जानकर दोस्त रखते हें।” (फारसी का 
अनुवाद ) 

इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके 
अकबर के “दीन इलाही? में दीक्षित होने की संभावना ग्रब्दुलफजल समभता 
था | संभव है कि ये कब्रीर के अनुयायी कोई संत हों । waa का दो बार 
इलाहाबाद जाना पाया जाता है । एक तो संवत्‌ १६४० में, फिर संवत्‌ १६६१ 
में | पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को मानें तो भी 

उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था |. यदि उन्हें तत्र तक जीवित 
मानें तो वे १०० वर्ष के ऊपर रहे होंगे । मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन 
सब mAai में क्यों पड़ने जायँगे, या इनके “दीन za? में दीक्षित होने की 
आशा केसे की जायगी 2 
श्रीवल्लभाचाय्यंजी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विद्ठलनाथजी गद्दी पर बैंठे। | 

उस समय तक पुश्मार्गी कई कत्रि बहुत से सुंदर सुंदर पदों की रचना कर चुके 
थे । इससे गोसाई विद्ठलनाथजी ने उसमें से आठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर 
“अश्छाप' की प्रतिष्ठा की A के आठ कवि ये हैं-सूरदास, कुंभन- 
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दास, परमानंद, कृष्णदास, छीतस्त्रामी, गोविंदस्वामी, wads और 
नंददास ` 
कृष्णभक्ति-परंपरा में श्रीकृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रमतत््व की 
बढे विस्तार के साथ व्यंजना हुई है; उनके लोकपक्ष का समावेश उसमें नहीं है। 
इन कृष्णभक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाश्रों से बिरे हुए गोकुल के श्रीकृष्ण हं। 
बड़े बड़े भूपालों के बीच लोकव्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्रीकृष्ण 
नहीं हैं । कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं वह हास- 
विललास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्यं का समुद्र है। उस सावभोम 
प्रेमालंचन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेमलोक में फूला-फूला फिरता 
है | अतः इन कृष्णभक्त कवियों के संत्रंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये 
अपने रंग में मस्त रहनेवाले जीव थे; ठुलसीदाजी के समान लोऊसंग्रह का 
भाव इनमें न था । समाज किधर जा रहा है, इस बात की.परवा ये नहीं रखते 


` थे; यहाँ तक कि अपने भगवत्प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्ंगारमयी लोकोत्तर 


छुरा ओर ग्रात्मोत्सग की श्रभिव्यंजना से ने जनता को रसोन्मत्त-क्रिया, 
उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखनेवाले विषय-वासनापूण जीवों पर केसा प्रभाव 

पड़ेगा इसकी ओर उन्होंने ध्यान न दिया । जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को 
इन भक्तों से अपनी गूढातिगूढ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया उसको लेकर 
आगे के कवियों ने श्थगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदीकाव्य को 
भर दिया | 


“ कृष्ण्चरित के गान में गीत-काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और 
विद्यापति ने बताई उसी का ्रबलंत्रन व्रज के भक्त कवियों ने भी किया | आगे 
चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रंगारमयी मुक्तक कविता के लिए 
राधा att कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार .कृष्ण-संत्रधिनी कविता का 
स्फुरण मुक्तक के चेत्र में दी हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं | बहुत पीछे संवत्‌ १८०६. 
में ब्रजवासीदास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहा चौपाइयों में प्रबंध काव्य 
के रूप में कृष्णचरित वणन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुग्रा 
AN उसका वेसा प्रसार न हो सका | कारण स्पट है। कृष्णभक्त कवियों ने 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरित का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रत्रं-काव्य 
के लिए पर्याप्त था | उसमें मानव-जीवन की वह ग्रनेकरूपता नं थी जो 
एक अच्छे प्रबंध-काव्य के लिए आवश्यक हे । कृष्णभक्त कवियों की परंपरा 
अपने इदेव की केवल बाललीला और यौवनलीला लेकर ही अग्रसर हुई जो 
गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी । मुक्तक के चेत्र में कृष्णभक्त कवियों 
तथा ग्रालंकारिक कवियों ने “रंगार और वात्सल्य रसां को पराकाष्ठा पर पहुँचा 
दिया इसमें कोई संदेह नहीं । 

पहले कहा गया है कि श्रीवल्लभाचार्य्यजी की ग्राज्ञा से सूरदासजी ने 
श्रीमद्भागवत की कथा को पदों में गाया | इनके सूरसागर में वाध्तव में भागवत 
के दशम स्कंध की कथा ही ली गई है । उसी को इन्होंने विस्तार से गाया है | 
शेष wai को कथा संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई 
है। सूरसागर में कृष्णजन्म से लेकर श्रीकृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा 
अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई है । भिन्न-भिन्न लीलाग्रों के प्रसंग 
लेकर इस सञ्च रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की भट्टी सी 
बाँध दी है | इन पदों के संबंध से सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि 
चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने 
सुडौल और परिमाजिक हैं । यह रचना इतनी प्रगल्म और काव्यांगपूणं है कि 
आगे AAR कवियों at ame और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी 
जान पढ़ती हैं ! अतः सूरसागर किसी चली ग्राती हुई गीतकाग्य-परंपरा का-- 
चाहे वह मौखिक ही रही हो--पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है । 

गीतों की परंपरा तो सभ्य असम्य सब्र जातियों में ग्रत्यंत प्राचीन काल से 
चली ग्रा रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका 
समावेश किया है । लिखित रूप में आकर इनका रूप पंडितों की काव्य-परंपरा 
की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है । इससे जीवन के कैसे कैसे. 
योग सामान्य जनता का मम स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन-किन 
पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता 
हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता दै । किसी 
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देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक. स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले 
आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है । घरं घर प्रचलित feral के घरेलू गीतों 
में श्रंगार ओर करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएँगे । इसी 
प्रकार आल्हा, कइखा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता व्यंजना की सरल 
स्वाभाविक पद्धति मिलेगी | देश की ग्रंतर्वतिंनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक 
ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूणं संग्रह बहुत आवश्यक है । पर इस 
संग्रहकाय में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक 
स्वरूप की परख हो और जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। 
foal के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर 
पता लगेगा कि उनमें स्वकीया के ही प्रेम को सरल गंभीर व्यंजना है । परकीया- 
प्रेम के जो गीत हें वे कृष्ण ओर गोपिकाग्रों की प्रेम-लौला को ही लेकर चले हैं 
इससे उनपर भक्ति या धमं का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है | इस प्रकार के 
मौखिक गीत देश के प्रायः सब भागों में गाए जाते थे | मैथिल कबि विद्यापति 
. (संवत्‌ १४६० ) की पदावली में उनका साहित्यिक रूप मिलता È जैसा 
कि पहले कह आए हैं, सूर के श्रंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति 
की TAR पर हुई है । कुछ पदों के तो भाव भी Aaga मिलते है; जैसे 
agaa माधव माधव सुमिरइत सु दरि भेलि मधाई | 
a निज भाव quae बिसरल अपने गुन लुबधाई ॥ 
x x x 
भोरहि सहचरि कातर दिठि हेरि ga ga लोचन पानि । 
agaa राधा राधा रटइत आधा आधा बानि ॥ 
राधा सयं जव पनितहिं माधव, माधव aa जब राधा । 
दारुन प्रेम तवहि नहिं ga aga बिरह क बाधा ॥ 
ge fafa दारु दहन जइसे दगधइ, आकुक्ष कीट-परान | 
tat aga हेरि gaga कबि बिद्यापति भान ॥ 


इस पद का भावार्थं यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते 
राधा BUST हो जाती हैं ओर अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
कृष्णभक्ति-शाखां १६७ 


“राघा राधा? रटने लगती हैं । फिर जब होश में आती हैं aa कृष्ण के विरह से 
daa होकर फिर “Howe? करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में 
रहती हैं aa भी, नहीं रहती हैं तत्र मी दोनों ्रवस्था्रों में उन्हें विरह का ताप 
सहना पड़ता है । उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े की सी रहतो है 
जिसके दोनों छोरों पर श्राग लगी हो । wa इसी भावका सूर का यह पद 
देखिए-- 
सुना स्याम 1 यह वात श्रार कोड क्या समभाय कह । 
fafa की रति विरह बिरहिनी केसे के जो सहे ॥ 


जब राधे, तत्र ही मुख “माघी माधो? रटति रहे। 
जब माधौ ह्रं जाति, सकल तनु राधा-त्रिरह दहे ॥ 
उभय BA दत्र दारुक़ाट ज्या सातलताहिं चह। 
सूरदास अति विकल बिरहिनी eae सुख न लहे ॥ 
( सूरसागर, ए० ५६४, वेंकटेश्वर ) 
(सूरसागर” में जगह जगह TBH वाले पद मिलते हैं । यह भी विद्यापति का 
श्रनुकरण È | “सारंग? शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद्‌ कहे हैं । विद्याः 
पति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए-- 
सारंग नयन, वयन पुनि सारंग सारंग तसु समधाने | 
सारंग उपर उगल दस सारंग केलि करथि मधु पाने ॥ 
पच्छिमी हिंदी बोलनेवाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी । दिल्ली 
के आस-पास भी गीत व्ृजभाषा में ही गाए जाते थे, यह हम खुसरो (संवत्‌ १३४०) 
4 के गीतों में दिखा आए हैं । कबीर ( संवत्‌ १५६० ) के प्रसंग मं कहा जा चुका 
है कि उनकी “साखी? की भाषा तो 'सघुक्कड़ी? है पर पदों की भाषा काब्य में प्रच- 
faa त्रजमाषा है | यह एक पद तो कत्नीर और सूर दोनों की रचनाश्रों के भीतर 
ज्यों का त्यों मिलता है— 
है हरिभजन को परवान | नीच पावै Ha पदवी, बाजते नीसान | 
भजन को परताप ऐसो तिरे जल पापान। 
अधम भील, अजाति गनिका चढे जात बिवॉन ॥ 
नवलख तारा चरै मंडल, चले ससहर भान। 
दास धू कों अटल पदवी राम को दीवान । 
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। ; निगम जाकी साखि बोलं कथं संत स॒जान। + 
tit जन कबीर तेरी सरनि आयो, राखि Ag भगवान ॥ हँ 
| ( कबीर ग्रंथावली, To १९० ) 


है हरिभजन को wad । नीच पावें ऊँच पदवी, बाजते नीसान । 


भजन को परताप tal जल तरै पापान। 
अजामिल अरु भील गनिका चढ़े जात विमान । 
चलत तारे सकल मंडल, चलत ससि gE भान | 
3 भक्त ध्रव को अटल पदवी राम को दीवान। 


निगम जा को सुजस गावत, सुनत संत सुजान | 
सूर-हरि को सरन wel, राखि ले भगवान ॥ 
( सूरखागर, To १९, वंकटेश्वर ) 


कबीर al aad प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है इससे नहीं कहा जा 
सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुँच गया | 
UTE की प्रेमलीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा 
ही जा चुका है | बैजू बाबरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है जिसकी ख्याति तान- 
सेन के पहले देश में फैली हुई थी । उसका एक पद्‌ देखिए 
सुरली बजाय रिकाय लई सुख मोहन तें। 


गोपी रीमि रही रसतानन सों gaga सब त्रिसराई । 
aft. सुनि मन मोहे, मगन भई देखत हरि-श्रानन । 


3 जाव जतु पसु पंछी सुर नर मुनि मोहे, हरे सत्र के प्रानन । 
बैजू बनवारी बंसी अधर धरि बृंदावन-चंद बस किए सुनत ही कानन ॥ 


जिस प्रकार रामचरित गान करनेवाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास- 
जी का स्थान सवश्रेष्ट है उसी प्रकार कृष्णचरित गानेवाले भक्त कवियों में महात्मा 
सूरदासजी का । वास्तव में ये हिंदी-काव्य-गगन के सूर्य और चंद्र हैं | जो तन्मयता 
इन दोनों भक्तशिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों सें 
कहाँ ? हिंदी-काव्प्र इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ; इन्हीं की सरसता से उसका 
खोत सूखने न पाया । सूर की स्तुति में, एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह 


दोहा कहा गया है-- 
उत्तम पद कवि गंगा के, कविता को बल बीर । 


केशव अर्थ गभीर को, सूर .तीन गुन dieu 
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इसी प्रकार यह दोहा मो बहुत प्रसिद्ध है-- 
feat सूर को सर लग्यो, किधों सूर को पीर । 
Peat सूर को पद लग्यो, वेध्यो सकल सरीर ॥ 
यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य-क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें 
जीवन की भिन्न भिन्न दशाश्रों का समावेश हो पर जिस परिमित पुण्य-भूमि में 
उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अ्रछूता न Het | शगार और 
चात्सल्य के चेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक ओर किसी कवि की 
नहीं | इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो ग्रोरों के लिए कुछ छोड़ा ही 
नहीं | गोस्वामी तुलसीदासजी ने गीतावली में बाललीला को इनकी देखादेखी बहुत 
अधिक विस्तार दिया सही पर उसमें बाल सुलभ भावों और Boat की बह्‌ प्रचु- 


“रता नहीं ms, उसमें रूपवणन की ही प्रचुरता रही । बालचेष्टा के स्वाभाविक 


मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं । दो चार चित्र देखिए--. 
(9) काहे को आरि करत मेरे मोहन ! यों तुम आँगन लेटी ? 
जो माँगहु सो देहुँ मनोहर, यहे बात तेरी खोटी ॥ 
सूरदास को ठाकुर sel हाथ लकुट लिए छोटी ॥ 
(२) सोमित कर नवनीत लिए । 
घुटरुन चलन रेनु-तन-मंडित, सुखदधि लेप किए ॥ 
( ३.) सिखवत चलन जशोदा मेया | 
अरबराय करि पानि गहावति, डगमगाय घरे पेयाँ ॥ 
(४ ) पाहुनि करि दे तनक मह्यौ । 
आरि करे मनमोहन मेरो, अंचल आनि गह्यो॥ 


A 


व्याकुल मथत मथनियाँ रीती, दधि भ्वें ढरकि रह्यो ॥ 
बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े 
हैं | ‘era? का कैसा dex भाव इस प्रसिद्ध पद में श्राया है 
सेया कबहिं बढ़ेगी चोटी ? 
कितिक बार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी । 
` (SSE ET ae NN 
तू जो कहति बल” की बेनी ज्यों at लॉबी मोटी ॥ 
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हसी प्रकार बालकों के क्षोभ के ये वचन देखिए-- 
aaa में को काको Waal? 
जाति पाँति हम तें कछु aR, न वसत तुम्हारी gar? 
अति अधिकार जनाबत यातें, अधिक तुम्हारे हें कछु WaT ॥ 


| वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग ओर वियोग दोनों cai का इतना 
ih प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं । गोकुल में जत्र तक श्रीकृष्ण रहे तत्र तक, 
| का उनका सारा जोवन ही संयोग पक्ष है । दानलीला, माखनलीला, चीरहरणु- 
लीला, रासलीला ग्रादि न जाने कितनी लौलाश्रों पर weal पद भरे पड़े हैं। 
राधाकृष्ण के प्रेम के प्रादुर्माव की कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण gan 
है, यही देखिए 
१ ~ A ` i 
a (क) करि न्यारी, हरि आपनि गेयाँ । 
| > x XN ¥ 
नाहि न बसात लाल कछु तुमसा सब खाल इक ठय Li] 
( ख ) धेनु gza अति ही रति बाढी । l 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धारि जहेँ प्यारी ठाढी ॥ 
मोहन कर तें धार चलति पय मोहिन-मुख अति ही छुबि बाढी । 


zim के अंतर्गत भावूपच्ष और विभावपत्ष दोनों के ्रत्यंत विस्तृत श्रौर 
अनूठे वणुन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं । राधाकृष्ण के रूप वर्णन में 
ही सैकड़ों पद्‌ कहे गए हैं जिनमें उपमा, रूपक ओर उपेक्षा आदि की प्रचुरता 
है । आँख पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ हैं, जैसे-- 
देखि री ! हरि के चंचल नेन । 
खंजन मीन सृगज चपलाई, नहिं पटतर एक aan 
राजिवदल, इंदीवर, शतदल, कमल कुशेशय जाति । 
fala gza mate वै बिगसत, ये faa दिन राति ॥ 
ia अरुन असित सितं लक पलक प्रति, को बरने उपमाय । 
मानो सरस्वति रांग aga मिलि आगम कीन्हों आय ॥ 


| नेत्रो के प्रति उपालंभ भी कहीं-कहीं बड़े मनोहर हैं-- 
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मेरे नेना विरह की बेल बई । 
daa नेन-नीर के, सजनो ! मूल पतार गई। 
बिगसति लता सुभाय आपने छाया सघन भई। 
अब केसे fea, सजनी ! सत्र तन पसरि छुई ॥ 


आंख तो आंख, कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों को ऐसी 
सजीत्रता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खच 
कर देती है-- 
मुरली तऊ गोपालहिं भावति । 

, सुन रो सखी ! जदपि नंदनंदहिं नाना भाँति नचावति ॥ 

राखति एक पायं ठाढ़े करि, भ्रति अधिकार जनावति । 

आपुन ÅR अधर-सज्जा पर करपछव सों पद पलुटावति | 

भ्रकुटी कुरिल कोप नासा पुट हम पर कोपि कंपावति ॥ 


कालिंदी के कूल पर शरत्‌ की चाँदनी में होनेवाले रास की शोभा का' 
क्या कहना है, जिसे देखने के लिये सारे देवता आकर इक हो जाते थे | सूर 
ने एक न्यारे प्रेमलोक की श्रानंद-छुटा अपने बंद नेत्रों से देखी है । कृष्ण के 
मथुरा चले जाने पर गोवियों का जो विरहसागर उमड़ा है उसमें nA होने पर 
तो पाठकों को वारपार नहीं मिलता । वियोग की जितने प्रकार की दशाएँ हो 
सकती हैं सब्रका समावेश उसके भीतर है | कमी तो गोपियों को संध्या होने पर 
यह स्मरण आता है— 

एहि Rat बन तें चलि आवते । 
aR तें वह बेनु an धरि बारबार बजावते ॥ 


कभी वे अपने उजडे हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण. बूंदावनः 
के हरे-भरे पेड़ों को कोसती हैं-- 
सधुबन ! तुम कत रहत हरे? 
बिरह-बियोग श्यामसु दर के ठाढे क्यों न जरे ? 
तुम हौ निलज, लाज नहिं qual, फिर सिर पुहुप धरे । 
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ससा स्यार और बन के पखेरू धिक धिक सवन करे ॥ 
कौन काज ठाड़े रहे बन में, काहे न उकठि परे ? 

परंपरा से चले ग्राते हुए चंद्रोपालंभ आदि सब विषयों का विधान सूर के 
वियोग-वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है । 

सूर की बडी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्धावना। प्रसंगोद्धावना 
करनेवाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते | बाललीला और प्रमलीला दोनों 
के ग्रंर्गत कुछ दूर तक चलनेवाले न जाने कितने छोटे-छोटे मनोरंजक Tai की 
कल्पना सूर ने की है । जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा-वस्तु की यह 
रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है | 

राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्णमक्ति की जो काव्यधारा चली उसमें लीला- 
qq अर्थात्‌ बाह्यार्थ-विधान की प्रधानता रही | उसमें केलि, विलास, रास, छेडछाड, 
मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वणन है। प्रेमलीन हृदय 
की नाना ग्रनुभूतियों जी व्यंजना कम है । वियोग वणन में कुछ संचारियों का 
समावेश मिलता है, पर वे eg ओर परंपरागंत हैं । उनमें नूतन उद्धावना बहुत 
थोड़ी पाई जाती हैं । भ्रमरगीत के श्रंतगत अलबत सूर ने ग्राभ्यंतर पक्ष का भी 
विस्तृत उद्धाटन किया है। प्रेमदशा के भीतर की न जाने कितनी मनोइत्तियों की 
व्यंजना गोपियों द्वारा होती है । 

सूरसागर का सबसे मर्मस्पशी और वाग्बैदर्ध्यपूण अंश “भ्रमरगीत? है जिसमें 
गोगियों की वचनवक्रता अत्यंत मनोद्दारिणी है | ऐसा सुंदर उपालंभ काव्यः और 
कहीं नहीं मिलता | उद्धव तो अपने निगुर ब्रह्मज्ञान ग्रौर योगकथा द्वारा गोपियों 


को प्रेम से बिरत करना चाहते हैं और गोपियाँ उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं 
कभी उनसे अपनी विवशता ओर दीनता का निवेदन करती हैं । उद्धव के बहुत 


अकने पर वे कहती हैं-- 
Sat ! तुम अपनो जतन करो | 
हित की कहत कुहित की लागे, किन ma wit? 
जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहति हैं जी की । 
कछू कहत SYA कहि डारत, धुन देखियत नहिं नीकी ॥ 
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इस भ्रम गीत का महत्त्व एक बात से ओर बढ़ गया दै । भक्तशिरोमणिः 
सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े दी मार्मिक ढंग सें--हृदय at 
अनुभूति के आधार पर, तक पद्धति पर नहीं-किया है । सगुण निगुण का 
यह प्रसंग सूर अपनी श्रोर से लाए हैं जिसमें संवाद में बहुत रोचकता आ गई 
है । भागवत में यह प्रसंग नहीं है । सूर के समय में निगुण संत संप्रदाय की 
बातें जोर शोर से चल रही थीं। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस 
प्रसंग का समावेश कर दिया । जत्र उद्धव बहुत-सा वास्विस्तार करके निगुण 
ब्रह्म की उपासना का उपदेश बरात्रर देते चले जाते हैं, तब गोपियाँ के बीच मै 
रोककर इस प्रकार THA हैँ-- 
नगुण कोन देश को वासी ? 
मधुकर हसि समुकाय; सोह दे ama साँच, न हाँसी । 
्रौर कहती हैं क्रि चारों ग्रोर भासित इस सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्यों 
व्यर्थ उसके eam और ग्रनिर्दिए पक्ष को लेकर यों ही वक बक करता है | 
aqme कथा कोन Aga at, रचि पचि वात बनावत। 
सगुन-ससरू प्रकट दाखयत, तुम तून का AZ दरावत॥ 
उस निगुण और अव्यक्त का मानतर-ह्ददय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है 
यह तो बताञ्रो— न 
देख न रूप, वरन जाके नहिं ताको हमें वतावत। 
अपनी कहो, दरस ऐसो को तुम Has हौ पावत ? 
Wal अवर हसा, पान Wat बन बन चारत ? 
नंन विसाल, Hie बंकट करि देख्यो कबहुँ Ra? 
तन त्रिभंग करि, नखर ag ale, पीताम्त्रर तेहि सोहत? 
सूर श्याम ज्यों देत हमें सुख ai तुसको सोड सोहत ? 
अंत में वे यह कहकर बात समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निगुण से तो 
कृष्ण के श्रवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है-- 
ऊनो कमं कियो मातुल वधि, मद्रि मत्त प्रमाद । 
सूर श्याम एते अवगुन में निगुन ते अति स्वाद ॥ 
(२) नंददास --ये सूरदासजी के प्रायः समकालीन थे और इनकी गणना 
ASSI में हे । इनका कविता-काल सूरदासजी की मृत्यु के पीछे संवत्‌ १६२५ 
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या उसके और MT तक माना जा सकता है। इनका जीवन-ृत्त पूरा पूरा 
और ठीक ठीक नहीं मिलता | नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो छुप्पय है 
उसमें जीबन के dia में इतना ही है-- 
चंद्रहास-ञअम्रज सुहृद परमपप्रेम-पथ में पगे । 

इससे इतना दी सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था | इनके 
गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विष्ठलनाथजी के पुत्र गोकुलनाथजी के 
'नाम से जो “दो सौ ब्रावन वेष्णवों की वार्ता” लिखी गई उसमें इनका थोड़ा 
सा वृत्त दिया गया है । उक्त वार्ता में नंददासजी दुलसीदासजी के भाई कदे 
गए हैं । गोकुलनाथजी satis प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदासजी से ही है, 
यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 
नंददासजी का कृष्णोपासक होना राम के श्रनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदासजी 
को अच्छा नहीं लगा ओर उन्होंने उलाहना लिख कर भेजा। यह वाक्य भी 
उसमें आया है~“सो एक दिन नंददासजी के मन में ऐसी आई। जैसे 
तुलसीदासजी ने रामायण भाषा करी है हम हूँ श्रीमदभागवत भाषा 
करें |? गोस्वामीजी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ “तुलसी 
मस्तक तत्र नवै घनुपत्रान लेव हाथ” वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी 
है । पर गोस्वामीजी का नंददासजी से कोई संबंध न था, यह बात पूणतया 
सिद्ध हो चुकी है । श्रतः उक्त वात्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तों का 
गौरव प्रचलित करने ओर वल्लमाचास्यंजी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के 
लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण-कोटि में नहीं ले सकते । 

उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददासजी सिंधुनद 
ग्राम में एक रूपवती खत्रानी पर ग्रासक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों 
ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए 
गोकुल चले गए | वहाँ भी ये जा पहुँचे । अंत में वहीं गोसाई विष्ठलनाथजी 
कै सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये ग्रनन्य भक्त हो गए । इस कथा में 
ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाइ विक्ठलनायजी से Aa 
ली । श्रुत्रदासजी ने भी अपनी 'भक्त-नामावली में इनकी भक्ति की प्रशांसा के 
ग्रतिस्क्ति att कुछ नहीं लिखा है | 
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ग्रष्टछाप में सूरदासजी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है । इनकी 
रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके dia में एक कहावत प्रसिद्ध है 
कि “श्रौर कवि गढ़िया, नंददास जड़िया” | इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “रास- 
` पंचाध्यायी' है जो रोला' छुंदों में लिखी गई है | इनमें, जैसा कि नाम से हीं 
प्रगट है, कृप्ण की रासलीला का अनुप्रासादि युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार 
के साथ वर्णन है | जैसा कि पहले कहा जा चुका दै, सूर ने स्वाभाविक चलती 
भाषा का ही ग्रधिक ्राश्रय लिया है, अनुप्रास alt चुने हुए संस्कृत पद बिन्यास 
आदि को ओर प्रबृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददासजी में ये बातें पूण रूप में 
पाई जाती हैं | “रास-पंचाध्यायी” के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तक लिखी हैं-- 
भागवत्‌ दशमस्कंध, रुक्मिणी मंगल, aia पंचाध्यायी, रूपमंजरी, रस- 
मंजरी, मानमंजरी, विरह-मंजरी, नामचितामणिमाला, श्रनेकाथनाममाला (कोष), 
ज्ञानमंजरी, दानलीला, मानलीला, ्रनेकार्थमंजरी, श्यामसगाईँ, भ्रमरगीत ओर 
सुदामाचरित | दो ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते है-- हितोपदेश और नासिकेत- 
पुराण (गद्य में)। दोसौ से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं। 
जहाँ तक ज्ञात है, इनकी चार पुस्तक ही wa तक प्रकाशित हुई हैं 
रासपंचा'्यायी, भ्रमरगीत, ग्रनेकाथमंजरी रौर श्रनेकाथमाला | इसमें रासपंचा- 
ध्यायी aie भ्रमरगीत ही प्रसिद्ध हें, अतः उनके कुछ ग्रवतरण नीचे 
दिए जाते हैं 
के, ( रासपंचाध्यायी से) 

ताही छिन उडुराज उदित रस-रास-सहायक । 

कु कुम-मंडित-बदन प्रिया जनु नागरि-नायक ॥ 

कामल करन ARA माना Sh व्याप रहा at l 

मनासज खल्या फाग घुमाड धार NMA ज्यों ॥ 

फटिक-छुटा सा रन कु ज-र ध्रन जब आई ॥ 

मानहुँ वितत बितान सुदेस तनाव तनाई ॥ 

तब लानो कर कमल यागमाला सा Hwi | 

अघरित-घटना-चतुर बहुरि अधरन सर g ॥ 


( श्रमरगीत से ) 
कहन स्याम-संदेस एक में तुम पे आयो । 
कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहिं पायो || 
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[चत ही मन में रह्यो, कब पाऊ इक ठाउ । 
कहि सँदेस नंदलाल को, बहुरि मधुपुरी जाउ ॥ 
सनौ बजनागरी | 


जों उनके गुन होय, वेद क्यों नेति बखाने। 
निरगन सगुन आतमा-रुचि ऊपर सुख सान ॥ 
वेद पुराननि खोजि के पायो कतहुँ न एक । 
गन ही के गन होहि तुम, कहो अकासहि टेक Ul 
सनो तब्रजनागरा | 
जों उनके गन नाहिं ओर गन भए कहाँ तें? 
बीज विना तरु जमे मोहिं तुम कही कहाँ a? 
चा गन की परछाँह री माया-दरपन ata | 
गन तें गन न्यारे भए, अमल वारि जल कोच ॥ 
सखी सुनु श्याम के ।, 

(३) कृष्णदास--ये भी चल्लभाचास्यजी के शिष्य ग्रौर wz में 
थे | यद्यपि ये शूद्र थे पर आचाप्यजी के बड़े कृपापात्र थे आर मंदिर के प्रधान 
मुखिया हो गए थे | “चौरासी वेष्णवों की TA’ में इनका कुछ Ta दिया 
हुआ है । एक बार गोसाई वि्टलनाथजी से किसी वात पर अग्रसन्न होकर 

नि उनकी aii बंद कर दी । इस पर गोसाइ विद्दल्लननाथजी के EUNT 


महाराजा बीख़ल ने इन्ह FE कर लिया। पीछे गोसाइ इस बात से बड़े 


दी हुए और इनको कारागार से मुक्त कराके प्रधान के पद पर फिर ज्यों का 
ai प्रतिष्ठित कर Rar) इन्होंने भी सत्र कृष्णभक्तों के समान राधा-कृष्ण 


के प्रेम को लेकर श्रंगार-रस के ही पद गाए हैं । जुगलमान-चरित्र नामक इनका 
एक छोटा-सा ग्रंथ मिलता है | इसके अतिरिक्त इनके बनाए दो ग्रंथ और कहे 


जाते g aquia ओर प्रेमतच्व-निरूपण | फुटकल पदों के संग्रह इधर-उधर. 


मिलते हैं । सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है । 
इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं-- 
तरनि-तनया-तट आवत हे प्रात समय, 
pah खलत दख्या AMT का कदवा॥ 
नुपुर पद glaa पाताबर कार बाँधे 
लाल उपरना, सिर मौरन के चेद्वा ॥. 
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कंचन मनि मरकत रस ANT । 
नंदसुवन के संगम सुखकर अधिक विराजति गोपी ॥ 
aad विधाता गिरिधर पिय हित सुतर-धुजा सुख रोपी ॥ 
बदन कांति कै सुनु री भामिनी! सघन seat लोपी ॥ 
प्राननाथ के चित चोरन को aig भुजंगम कोपो'॥ 
कृष्णदास स्वामी बस कीन्हें, FATA की चोपी॥ 
मो मन गिरिधर छवि पे अटक्यों | 
ललित त्रिभंग चाल पै चलिके, चित्रक चारु गडि ठटक्पो ॥ 
सजल श्याम-घन-बरन लीन हो, फिरि चित waa न भटक््यो ॥ 
कृष्णदास किए प्रान fag, यह तन जग-सिर पटक्यो ॥ 
कहते हैं क्रि इसी ग्रंतिम पद को गाकर कृष्णदासजी ने शरीर छोड़ा aT | 
इनका कबिता-काल संवत्‌ १६०० के आगे पीछे माना जा सकता है। 
(४ ) परमानंददाख--ये भी वल्लमाचायंजी के शिष्य और अश्छाप 
में थे । ये संवत्‌ १६०६ के ग्रासपास वत्त॑मान थे । इनका निवास्थान कन्नौज 
था | इसी से ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण अनुमान किए जाते हैं । ये अत्यंत तन्मयता | 
के साथ बडी ही सरस कविता करते थे । कहते हैं कि इनके fet एक पद्‌ को 
सुनकर ञ्राचाय्यंजी कई दिनों तक तन बदन की सुध भूले रहे । इनके फुटकल 
पद्‌ कृष्णभक्तों के मुँह से प्रायः सुनने में आते हैं। इनके ८३५ पद्‌ 
“परमानंद-स्ागर” में हैं दो पद देखिए 
कहा करों बैकुठहि जाय! 
ae नहिं नंद, जहाँ न जसोदा, नहिं जँह गोपी खाल न गाय ॥ 
ag नहिं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाये | 
परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ama तजि मेरी जाय बलाय ॥ 
राधे जू हारावलि टूटी । 
SW कमलदल माल मरगजी, वाम कपोल. अलक लर छूटी । 
१२ 
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वर उर उरज करज विच अंकित, बाहु जुगल बलयावलि el \ r 
कंचुकि चीर विविध रंग रंजित गिरधर-अ्रधर-माधुरी दी ॥ 
आलस-बलित नैन अनियारे, wet उनीदे रजनी खूटी॥ 
परमानंद प्रभु सुरति समय रस सदन-नृपति की सेना लूटी | 
| (५) कु भनदास- यै भी श्राप के एक कवि थे और परमानंददासजी 
के ही समकालीन थे । ये पूरे विरक्त और घन, मान, मर्य्यादा की इच्छा से 
कोसों दूर थे । एक बार AFR बादशाह के बुलाने पर इन्हें FAT सीकरी 
जाना पड़ा, जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ । पर इनका इन्हें FAL खेद ही 
रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है-- | 
संतन को कहा सीकरी सो काम ? | 
à gaa जात पनहियाँ टूटी, बिसरि गयो हरि-नाम ॥ | 
> जिनको सुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम Il 
कुभनदास लाल गिरिधर बिजु आर सबै वेकाम Il 
इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है और न अब तक मिला है । छुटकल पद 
अवश्य मिलते हैं । विषय वदी कृष्ण की बाललीला और प्रेमलीला-- 
८ तुम नीके ge जानत गेया। 
चलिए कुँवर रसिक मनमोहन लगों तिहारे पेयाँ ॥ 
gue जानि करि कनकःदोहनी घर में wz भैया ॥ 
faze है यह afte हमारो, नागर लेहुँ बलेया ॥ 
देखियत परम ga लरिकई चित agen सु दरेया ॥ f 
,कुभनदास g मानि लई रति गिरि-गोबरधन-रैया ॥ 


zej 


(६ ) चतुर्भुजदास--ये कुंमनदास जी के पुत्र और गोसाई विद्चल- 
नाथजी के शिष्य थे । ये भी अश्छाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती 
श्रौर सुव्यवस्थित है | इनके बनाए तीन ग्रंथ मिले हैं-द्वादशयश, भक्ति-प्रताप, 
हितजू को मंगल । 

इनके ANRE फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाये जाते हैं। एक 
पद्‌ नीचे दिया जाता है-- 
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जसोदा ! कहा कहों हों बात ? 
तुम्हरे सुत के करतब मो पै कहत कहे नहिं जात ॥ 
भाजन फोरि, ae सव गोरस, ले माखन दधि खात । 
जो बरजों तो आँखि दिखावे, tag नाहिं सकात || 
आर अटपटा कह ला वरना, zaa पान सा गात | 
दास चतुभुज fiat गुन हाँ कनति कहति apaa ॥ 

(७) छीतस्वामी-ये विद्ठलनाथजी के शिष्य और अ्रष्टछाप के अंतर्गत 
थे | पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे ओर राजा वीरल ऐसे लोग इनके 
जजमान ये | पंडा होने के कारण ये पहले बड़े Beas और उद्दंड थे, पीछे 
गोस्वामी विद्ठलनाथणी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त दो गए, और श्रीकृष्ण का. 
गुणानुवाद करने लगे । इनकी रचनाझ्ों का समय संवत्‌ १६१२ के इधर' मान ' 
सकते हैं | इनके gara पद ही लोगों के मुँह से सुने जति हैं या इधर उधर 
संग्रहीत मिलते हैं । इनके पदों में श्रृंगार के अ्रतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम- 
व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है । 'हे विधना तो सों aaa gant मॉगों जनम 
जनम दीजो याही as afeay पद्‌ इन्हीं का है । अष्टछाप के ओर कवियों की सी 
मधुरता ओर सरलता इनके पदों में पाई जाती है, देखिए-- 

भोर भए. नवकुज-सदन तें आवत लाल गोवद्धनधारी | 
लट पर पाग मरगजी माला, सिथिल अंत डगमग गति न्यारी | , 
gaa माल व्रिराजति उर पर, नखछुत द्वेजचंद अनुहारी | 
छीतस्वामि जव चितए मो तन, तब हों निरखि गई वलिहारो ।। 

(८ ) गोविदस्वामी-ये aad के रहनेत्राले सनाढ्य व्राह्मण ये जो 
विरक्त की भाँति आकर महावन में रहने लगे थे । पीछे गोस्वामी विद्टलनाथजी 
के शिप्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अश्छाप में लिया | 
ये गोबधन पवत पर रहते थे ओर उसके पास ही इन्होंने कदंत्रों का एक अच्छा 
उपवन लगाया था जो अरब तक “गोविंदस्वामी की कदंश्-खंडी” कहलाता ह । 
इनका रचना-काल संवत्‌ १६०० और १६२५ के भीतर ही माना जा सकता है। 
ये कबि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के. गवैए भी थे 1 तानसेन कभी' कभी उनका 
गाना सुनने के लिये श्राया करते थे | इनका बनाया एक पद्‌ दिया जाता ह~ 
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प्रात समय उडि जसमति जननी गिरिधर सुत को sale न्हबावति | 
करि सिंगार वसन भूपन सजि फूलन रचि रचि पाग बनावात ॥ 
zà बंद बागे आँत alaa, बच बिच aa अरगजा लावात | 
सूथन लाल फूदना सोमित Als क Slt कडु weld न Wald ॥ 

विविध FAA का माला उर धार AT कर सुरला वत azala | 

ले दरपन देखे श्रीसुख को, गोविद ग्रसु चरननि सिर नार्वात Ul 

( & ) हितहरिवंश--राघावल्लभी संप्रदाय के प्रवत्तक गोसाइ हितहरिवंश 
का जन्म संवत्‌ १५५९ में मथुरा से ४ मील दक्षिण वादगाव म हुश्रा था। 
राघावल्लमी संप्रदाय के पंडित गोपालप्रसाद शर्मा ने जन्म-संवत्‌ १५२० माना 
है, जो सत्र घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता ARAT नरेश 
महाराज मघधुकरशाह के राजगुरु श्रीहरिराम व्यासजी संवत्‌ १६२२ क लगभग 
आपके शिष्य हुए थे | हितहरिवंशजी ate ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम 
केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था । 

कहते हैं हितहरिवंशजी पहले माध्वानुयायी गोप।लभङ्ट के शिष्य थे । पीछे 
इन्हें स्वप्न में राधिकाजी ने मंत्र दिया और इन्होंने श्रपना एक अलग संप्रदाय 
चलाया | अतः हित संप्रदाय को ara संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते È | 
हितहरिवंशजी के चार पुत्र और एक कन्या हुई । पुत्रों के नाम बनचंद्र, कृष्ण- 
चंद्र, गोपीनाथ alt मोहनलाल थे । गोसाई जी ने संवत्‌ १५८२ में श्री war 


“बल्लभजी की मूति ब्वंदावन में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे | 


ये संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ at भाषा-काव्य के अच्छे ममज्ञ थे। १७० 
ae का “राधासुधानिधि” आप ही का रचा कहा जाता है। ब्रजभाषा की 
रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, पर है बड़ी सरस ग्रोर हृ॒दयग्रादिणी | 
आप के पदों का संग्रह “हित चौरासी” के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसम ८४ 
पद्‌ हैं | प्रेमदास को लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका ( ५०० Gat al ) 
बृजभाषा गद्य में हे | 

इनके द्वारा व्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुँची है। 
इनके कई शिष्य Beg श्रच्छे कवि हुए हैं | हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास 
पर बढे चुभते पद कहे हँ | सेवकजी, श्रुवदास ्रादि इनके शिष्य बड़ी सुंदर 
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रचना कर गए हैं | पनी रचता की मघुरता के कारण हितहरिबंशजी श्रीकृष्ण 
की वंशी के अवतार कदे जाते हैं| इनका रचना-काल संवत्‌ १६०० से संवत्‌ 
१६४० तक माना जा सकता है | “दित चौरासी” के अतिरिक्त इनकी फुटकल 
बानी भी मिलती है जिसमें सिद्धांत संबंधी पद्य है। इनके “हित चौरासी” पर 
लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है । उंदावनदास ने इनकी स्तुति और बंदना 
में “हितजी की सहस्तननामावली” और चतुभुजदास ने 'हितजू को मंगल? लिखा 
है। इसी प्रकार ह्वितपरमानंदजी और त्रजजीवनदास ने इनकी जन्म-त्रधाइयाँ लिखी 
हैं। हितहरिवंशजी की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे इनकी 
वर्णुन-प्रचुरता का परिचय मिलेगा-- 
( सिद्धांत-संबंधी कुछ फुटकल पदों से ) 
रहो कोड काहू मनहिं दिए | ; 
मेरे प्राननाथ श्री स्यामा सपथ करों तिन छिए ॥ 
जो अवतार-कदंव भजत हैं धरि दृढ़ ब्रत ज॒ हिए। 
àz उमगि ana मर्यादा बन बिहार रस पिए ll 
खोए रतन फिरत सो घर घर कोन काज इमि जिए ? 
हितहरिबंस ma ag नाहीं बिन या रसहिँ पिए || 
( हित-चौरासी से ) 
ब्रज नत्र तरुनि wea मुकुट-मनि स्यामा श्राजु बनी | 
नख सिख लों अंग अंग माधुरी मोहे स्याम धनो ॥ 
यों राजति कवरी गूथित कच कनक-कंज-वदनो | 
चिकुर चंद्रिकन बीच अधर विधु मानो ग्रसित फनी ॥ 
dian रस सिर aad पनारी पिय सीमंत sat | 
yak काम-क्रोदंड, नेन शर, कनल-रेख AÑ ॥ 
भाल तिलक, ताटंक गंड पर, नासा जलज मनी | 
दसन कुद, RAR Wa, पीतम मन-समनी tl 
हितहरिबंस प्रसंसित स्यामा कीरति बिसद घनी | 
गावत श्रवनने सुनत सुखाकर विश्व-दुरित-दबनी ॥ 
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विपिन घन कुज रति केलि शुज मेलि रुचि 
स्याम स्यासा मिले सरद की जामिनी। 
हृदय अति फूल, रसमूल पिय नागरी 
कर निकर मत्त मनु विविध गुन रागिनी ॥ 
सरस गति हास परिहास waa बस 
दलित दल मदन बल कोक रस जामिनी | L 
हितहरिबंश सुनि लाल लावन्य भिदे 
प्रिया अति सूर gaga संग्रामिनी ॥| 
(१०) गदाधर भट्ट यै दक्षिणी ब्राह्मण थे | इनके जन्म-संवत्‌ आदि 
का ठीक-ठीक पता नहीं | पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को 
भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन प्रंक्तियों से भी 


होता है-- . 
भागवत सुधा RÀ बदन, ,काहू को नाहिंन दुखद । 


गुण-नकर गदाधर, भट्ट आंत सबाहन को लाग gaz ।। 
श्री चैतन्य महाप्रभु का ्रारवर्भाव संवत्‌ १५४२ में और गोलोकबास १५८४ 
में माना जाता है | अतः संवत्‌ १५८४ के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा 
ली होगी | महाप्रछु के जिन छः विद्वान्‌ शिष्यों ने गोड़ोय संप्रदाय के मूल संस्कत 
ग्रंथों को रचना की थी उनमें जीव गोस्वामी भी थे | वे ब्रृंदाबन में रहते थे | 
एक दिन दो साधुश्रों ने जीव गोस्वामी के सामने 'गदाधर vest का यह 
पद्‌ सुनाया-- 


सखी हों स्यास रंग रंगी । 
देखि विकाय गई वह मूरति, सूरत माहि पगी ॥ 
संग हुतो AIT सपनो सो सोइ रही रस खोई | 
जागेहु आगे दृष्टि परे, सखि, नेकु न न्यारो होई ॥ 
एक जुमेरी अंखियन में निसि द्योस रह्यो करि भौन । 
गाय चरावन जात सुन्यो, सखि, सो धों कन्हैया कौन ? 
कासों कहों कोन पतियावे, कोन करे बकवाद ? 
कैसे कै कहि जात गदाधर गूँगे तें गुर-स्वाद ? 
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इस पद्‌ को सुन जीव गोस्वामी ने भट्टजी के पास यह a लिख भेजा-- 
` भ्रनाराध्य् राधा-पदाम्भोजयुग्ममनाश्चिव्य gaei तत्पदाङ्कम्‌ 
असम्भाष्य तन्दावगम्भीरचित्तान्‌ कुतः श्यामासिन्धोःरसस्याचगाहः ॥ 
यह छोक पड़कर भट्टजी मूर्छित हो गए फिर सुध आने पर सीधे Zar 
वन में जाकर चैतन्य मद्दाप्रभु के शिष्य हुए | इस वृत्तांत को यदि ठोक मानें तो 
इनकी रचनाओं का आरंभ १५८० से मानना पड़ता है । और Ha संवत्‌ १६०० 
के पीछे । इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदासजी के रचनाकाल के 
साथ साथ Axa उससे भौ कुछ पहले से मानना होगा | 
संस्कृत के asia पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत 
अधिकार था | इनका पद-विन्यास बहुत दी सुंदर है । गोस्वामी हुलसीदासजी 
के समान इन्होंने संस्कृत पदों के श्रतिरिक्त संस्कृत-गर्मित भाषा-कविता भी की हे। 
नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 
जयति श्रीराधिके, सकल-सुख-साथिके, 
तरुनि-्मनि नित्य नवतन किंसोरी। 
कृष्णतन-लीन-मन, रूप की चातकी, 
कृष्ण-सुख हिम-किरन की चकोरी il 
aueia विश्राम हित पिनो, 


nn 


कृषण-रग-सूगज-वंघन सुडोरी | 
कृष्ण-अ्नुराग-मकरंद की HRT, 
कृष्ण-गुण-गान-रससिंडु वोरी ॥ 


figa पर चित्त त॑ चित्त जाको सदा, 
करति निज नाह को चित्त चोरी॥ 
प्रकृति यह , गदाधर कहत केसे बने, 
अमित महिमा, इते बुद्धि थोरी॥ 
झूलति नागरि नागर लाल | 
मंद मंद सत्र सखो झुलात्रति, गावति गीत रसाल ॥ 
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फरहरात पट पीत नील के, अंचल चंचल चाल । 
मनहुँ परस्पर उमगि ध्यान छनि प्रकट भई तिहि काल ॥ 
सिलसिलात अति प्रिया सीस ते लटकति वेनो भाल | 
f जनु प्रिय-मुकुट-बरहि-श्रम बस dé ब्याल बिकल विहाल ॥ 
| मल्लीमाल प्रिया के उर की, पिय तुलसीदल माल | 
|; जनु सुरसरि रवितनया मिलिके सोभित श्रेनि-मराल ॥ 
f स्यामल गौर परस्पर प्रति छुबि सोभा बिसद विशाल । 
f fafa गदाधर रसिक gat मन सुरस-जंजाल ॥ 

(११ ) मोरावाई-ये मेइतिया के राठौर रत्रसिंह की पुत्री, राव दूदाजी 
की पौत्री और जोधपुर क बसानेवाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की प्रपौत्री थीं | 
| इनका जन्म संवत्‌ १५७३ में चोकड़ी नाम के एक गाँव में हुआ था और 

- विवाह उदयपुर के मदाराणाकुमार भोजराजजी के साथ हुआ था । ये आरंभ 
न हौ से कृष्णभक्ति में लीन रहा करती थीं | विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में 
इनके पति का परलोकवास हो गया ये प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों 
ओर संतों के बीच श्रीकृष्ण भगवान्‌ की मूर्ति के सामने श्रानंद-म्र होकर 
नाचती और गाती थीं। कहते हैं कि इनके इस राजकुलविरुद्ध आचरण से 
इनके स्वजन लोकनिंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे । यहाँ तक कहा जाता 
हे कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवत्कृपा से विष का 
कोई प्रभाव इनपर न हुआ | घरवालों के व्यवहार से लिन्न होकर ये द्वारका 
ओर daaa के मंदिरों में घूमकर भजन सुनाया करती थीं। जहाँ जातीं 
वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता । ऐसा प्रसिद्ध है कि घरवालों से तंग 
| आकर इन्होंने गोस्वामी ठुलसीदासजी को az पद लिखकर भेजा था-- 


स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूपन दूपन-हरन गोसाई | 
ante वार प्रनाम करहु, अव हरहु सोक समुदाई ॥ 


घर के स्वजन हमारे जेते aaz उपाधि बढ़ाई । 
साधु-संग श्ररु भजन करत मोहि देत कलेस महाई ॥ 


मेरे मात-पिता के सम हौ, altuna सुखदाई । 
हमको कहा उचित करबो है, सौ लिखिए समाई ॥ 
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इसपर गोस्वामीजी ने विनयपत्रिका यह पद लिखकर भेजा— 
जाके प्रिय न राम बेदेही । 
सो नर तजिय कोटि वेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
नाते सतै राम के मनियत सुहृदय सुसेच्य जहाँ लों । 
अंजन कहा ओँ खि जौ फूटे, बहुतक कहों कहाँ लों ॥ 
पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में संवत्‌ १६०३ में हो चुकी थी । ञ्रतः 
जनश्रुति किसी कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी | 
ः मीरात्राई, की उपासना “माधुय? भाव की थी ग्रर्थात्‌ वे अपने wea 
श्रीकृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। पहलले यह कहा जा 
चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है? | 
इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे ग्रतः उनका संस्कार भी 
इनपर अवश्य कुछ पड़ा । जत्र लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के 
समान जाने से मना करते तत्र वे कहृतीं कि ‘Hom के अतिरिक्त और पुरुष है 
कौन जिसके सामने लज्जा करूँ? मीरात्राई का नाम भारत के प्रधान भक्तों 
में हे और इनका गुणगान नामाजी, धरुवदास, व्यासजी, मलूकदास आदि सब 
भक्तों ने किया है । इनके पद्‌ कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं ओर कुछ 
बिशुद्ध साहित्यिक व्रजमाषा में | पर सत्र में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से 
पाई जाती है | इनके बनाए चार ग्रंथ कहे जाते हँ--नरसीजी का मायरा, गीत- 
गोविंद टीका, राग गोबिंद, राग सोरठ के पद्‌ | 
इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं-- 
बसो मेरे नेनन में नंदलाल | 
मोहनि मूरति, साँवरि सूरत, नेना बने रसाल | 
मोर मुकुट मकराकृत कु डल, AGA तिलक दिये भाल । 
अधर सुधारस मुरली राजति, उर वैजंती माल ॥ 
छुद्र घंटिका कटि तट सोभित, नूपुर शब्द रसाल | 
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्तब्रछल गोपाल ॥ 


१--देखो To १५९ | 
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मन रे परसि हरि के चरन । 
सुगम सीतल. कमल-कोमल त्रिविध-ज्वाला-हरन ॥ 
जो चरन प्रहलाद परसे हंद्व-पदवो-हरन । 
जिन चरन ध्रुव अटल कीन्हों राखि अपनी सरन ॥ 
जिन चरन ब्रह्मांड भेट्यो नखसिखों श्री भरन। 
जिन चरन प्रभु परस d तरी गोतम-घरनि || 
जिन चरन धारयो गोबरधन गरब-मधवा-हरन | 
दास मीरा लाल गिरधर AA तारन तरन॥ 


(१२) स्वामी हरिदास--ये महात्मा दूंदावन में निंत्राकमतांवर्गत 
टट्टी-संप्रदाय के संस्थापक थे और aaah समय में एक सिद्ध भक्त और 
संगीत-कला-कोबिद माने जाते थे । कविता-काल १६०० से १६१० ठहरता है | 
प्रसिद्ध गाथनाचाय्यं तानसेन इनका गुरुवत्‌ सम्मान करते थे । यह प्रसिद्ध है 
कि अकबर बादशाह साथु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के 
लिए गया था | कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने 
जान-बूझकर गाने में कुछ भूल कर दी । इस पर स्वामी हरिदासजी ने उसी 
गान को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से ग्रकत्रर को इनका गाना सुनने 
का सौभाग्य प्राप्त हो गया | पीछे ्रकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाही 
पर इन्होंने स्वीकृत न की | इनका जन्म-संवत्‌ श्रादि कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना 
निश्चित है कि ये सनाव्य ब्राह्मण थे जैसा कि सहचरिसरनदासजी ने, जो इनकी 


` शिध्यपरंपरा में थे, लिया है । daa से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ 


fa निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग-रागनियों में गाने योग्य ll 
पढ्ने में $343 Saas लगते हैं। पद-विन्यास भी और कवियों के 
समान सवत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट हैं। इनके: पदों के 
तीन-चार संग्रह “हरिदास के ग्रंथ” “खामी हरिदासजी के पद्‌? “हरिदासजी 


की बानी? आदि नामों से मिलते हैं। एक पद देखिए-- 


Salat ज्योंही तुम राखत हो, त्योही त्योंही रहियत हों, हे हरि ! 
आर अपरचें पाय थरो सुतो कहो कौन के पेंड भरि !! 
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जदपि हों अपनो भायो कियो चाहीँ, कैसे करि सकों जो तुम राखो पकरि | 
कहे हरिदास पिंजरा के जनावर लों तरफाय रह्यो उडिबे को कितोऊ करि॥ 
(१३) सूरदास मद्नमोहन-ये AFI के समय में सँडीले के अमीन - 
थे | जाति के ब्राह्मण और गौडीय संप्रदाय के वैष्णव a) ये जो कुछ पास में 
आता प्रायः सब agai की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक. 
बार सँडोले तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने 
में आए थे | इन्होंने सत्रका सत्र agai को खिल्ला-पिला दिया और शाही खजाने 
में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए जिनके भीतर कागज के चिट लिखकर 
रख दिए 
तेरह लाख ada आए, सब साधुन मिलि गटके | 
सूरदास मदनमोहन आधी रातहि aÈ l 
ओर आधी रात को उठकर कहीं भाग गए | बादशाह ने इनका अपराध क्षमा 
करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर बूंदावन में रहने लगे | इनकी कविताः 
इतनी सरल होती थी कि इनके बनाए, बहुत से पद सूरसागर में. मिल गए | इनको 
कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं | कुछ फुट्कल पद लोगों के पास मिलते हैं । इनका 
र्चनाकाल संवत्‌ १५६० और १६०० के बीच अनुमान किया जाता है ॥ 
इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं-- 
मधु के मतवारे स्याम! खोलो प्यारे waa? 
सीस मुकुट लटा छुटी और छुटी wasn 
< सुर नर सुनि द्वार ठाढे, दरस हेतु कलके। 
नासिका के मोती सोहे बीच लाल ललकें ll 
कटि पीतांबर सुरली कर श्रवन कु डल झलकै | 
` सूरदास मदनमोहन दरस दही भल È 


| 
| नवल किसोर नवल नागरिया | 
| अपनी भुजा स्याम सुज ऊपर, स्याम भुजा अपने उर घरिया ॥ 
करत विनोद तरनि-तनया तट, स्यामा स्याम उमगि रस भरिया | 
यों लपटाइ रहे उर अंतर awa मनि कंचन ज्यों जरिया ॥ ` 
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उपमा को घन दामिनी नाहीं, कदरप कोटि वारने करिया | 
सूर मदनमोहन बलि जोरी नेंदनंदन वृषभानु-दुलरिया || 
( १४ ) श्री भट्ट-ये fae संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ केशव काश्मीरी 
के प्रधान शिष्य थे | इनका जन्म-संवत्‌ १५६५ में श्रनुमान किया जाता है अतः 
इनका कविता-काल संवत्‌ १६२५ या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है | 
इनकी कविता सीधी-सादी और चलती भाषा में है । पद भी प्रायः छोटे-छोटे हैं | 
इनकी कृति भी alan विस्तृत नहीं है पर “युगल शतक” नाम का इनका १०० 
पदों का एक ग्रंथ कृष्णभक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है । “युगुल 
शतक? के अतिरिक्त इनकी एक और छोटी पुस्तक ‘ols बानी? भी मिलती 
है । ऐसा प्रसिद्ध है कि जत्र ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे तत्र कभी- 
कभी उसी पद के ध्यानानुरूप इन्हें भगवान्‌ की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी | एक 
बार वे यह मलार गा  A— 
भोजत कब देखों इन नेना | 
स्यामाजू की सुरंग चूनरी, मोहन को उपरोना || 
कहते हैं कि राधाकृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए ग्रौर इन्होंने पद इस 
प्रकार पूरा किया-- | 
स्यामा स्याम कु जतर ठाढ़े, जतन कियो कछु में ना | 
श्रीभट उमड़ि ast az दिसि से fale श्राई जल-सेना ॥ 
इनके “युगल शतक! से दो पद्‌ उद्धृत किए जाते हैँ-- 
asia मोहनी में जानी | 
मोहन कुज मोहन कृ दावन, मोहन जमुना-पानी ॥ 
मोहन नारि सकल गोकुल की बोलति अमरित बानी | 
श्रीभट के प्रभु मोहन नागर, मोहनि राधा रानी || 


बसौ मेरे नेननि सें diz चंद | 
गोर-वदनि ब्रपभानु-नंदिनो, स्यामबरन नेदनंद ॥ 
गोलक रहे gua रूप में निरखत आनंदकंद | 
जय Awe प्रेमरस-बंधन, क्यों छूटे zg फंद Il 
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(१५) व्यास जी--इनका पूरा नाम हरीराम व्यास था और ये ओरछा 
` के रहनेवाले सनाढ्य शुक्क ब्राह्मण ये । ओरछा नरेश मधुकरसाह के ये राजगुरु थे | 
पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हितहरिवंशजी के शिष्य होकर राधा- 
वल्लभी हो गए | इनका काल संवत्‌ १६२० के ग्रासपास है । पहले ये संस्कृत के , 
meat पंडित थे और सदा Wes करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार 
daaa में जाकर गोस्वामी दितहरिवंशजी को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा | गोसाई 
जी ने नम्र भाव से यह पद्‌ कहा 
यह जो एक मन बडुत ठौर करि कहि कोने ag पायो। 
जहेँ az विपति जार जुवती ज्यों प्रगट पिंगला गायो || 
यह qz सुन व्यास जी चेत गए ओर हितहरिवंशजी के अनन्य भक्त हो 
गए | उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया-- 


हुतो रस रसिकन को आधार। 
बिन हरिवंसहि सरस रीति को कापे चलिहे भार? 
को राधा दुलरावे गावै, वचन सुनावै चार? 
jama की सहज माधुरी, कहिहे कौन उदार? 
पद-रचना अब कापे ae? निरस भयो संसार। 
बडो अभाग अनन्य सभा को, उठिगो se सिंगार ॥ 
r faa बिन दिन छिन जुग सम बीतत सहज रूपआगार | 
a व्यास एक कुल-कुमुद-चंद fay उडुगन जूठी थार || 
| जब हितहरिवंशजी से दीक्षा लेकर व्यासजी वृंदावन में ही रह गए तड महा- 
० राज मधुकरसाह इन्हें ARG! ले जाने के लिए ञ्राए,, पर ये बंदावन छोड़कर न ` 
गए और WAR होकर इन्होंने यह पद कहा-- 
qaqa के रूख हमारे माता पिता सुत बंध । 
दु साधुगति मति सुख, फल AAA का गध ॥ 
| इनहिं पीठि दे aaa डीठि करे सो aaa में अंध | 
| ब्यास इनहिं छोड़े ओर छुडावे ताको परियो कंध ॥ 
f 
| 
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इनकी रचना पर्शु में बहुत विस्तृत है और विषय-भेद के विचार से भी 
अधिकांश कष्णभक्तों की Ata व्यापक है । ये श्रीकृष्ण की बाललीला और 
-तंगारलीला में लीन रहने पर भी बीच-बीच में संसार पर भी दृष्टि डाला करते 
थे | इन्होंने तुलसीदासजी के समान खलं, पाखंडियों arte का भी स्मरण किया 
है ओर रसगान के अतिरिक्त तत्व-निरूपण में भी ये प्रबृत्त हुए हैं । प्रेम को 
इन्होने शरीर-व्यवहार से अलग “श्रतन?, अर्थात्‌ मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु 
कहा है । ज्ञान, वैराग्य श्रोर भक्ति तीनों पर बहुत से पद्‌ और साखियाँ इनकी 
मिलती हैं । इन्होंने एक रस पंचाध्यायी भी लिखी है जिसे लोगों ने भूल 
से सूरसागर में मिला लिया है | इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए 
जाते ईं-- TAR 3 l 
आज कछु कु जन में बरपा सी ॥ 
बादल-दल में देखि सखी री ! चमकति है चपला सी ॥ 
नान्हीं-नान्हीं बूँ दन कछु धुरवा से, पवन बहे सुखरासो | 
मंद-मंद गरजनि सी सुनियतु, नाचति मोर-सभा सी ॥ 
इंद्रधनुष बगपंगति डोलति, वोलति कोककला सी | 
इंद्रबधू छवि छाइ रही मनु, गिरि पर श्ररुन-घटा सी ॥ 
उसगि महीरुह स्यां महि फूलो भूली aaa सी । 
रटति प्यास चातक ज्यों रखना, रस पीवत हू प्यासी ॥ 
सुघर राधिका प्रवीन बोना, बर रास रच्यो, 
स्याम संग वर सुढंग तरनि-तनया तीरे ? 
आनँदकद एंदावन सरद मंद मंद पवन, 
कुसुमपुंज तापदवन, धुनित कल कुटीरे ॥ 
रुनित किंकनी, सुचारु, नूपुर तिमि वलय are, 
अंग वर सृदंग ताल तरल रंग भीरे। 
गावत अति रंग रह्यो, मोपै नहिं जात कह्यो, 
ब्यास रसप्रवाह adi faa नेन सोरे || 


——— 
+ 
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कृष्णभक्ति-शाखा १६१ 


(ae) व्यास न कथनी काम की, करनी है इक सार । 
भक्ति बिना पंडित gn ज्यों खर चंदन-भार ॥ 
अपने अपने मत लगे वादि सचावत सोर। 
ज्यों त्यों सबको सेइवो एके नंदकिसोर ॥ 
प्रेम add या जगत में जाने विरलो कोय। 
व्यास सतन क्यों परसिहे पचि -हाऱ्यो जग रोय ॥ 
सतो, सूरमा संत जन इन समान नहिं gic 
ama पंथ पे. पग धरे डिगे न पात्रे aici 
( १६ ) रसखान--ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे । इन्होंने प्रेम- 
चाटिका? में अपने को शाही खानदान का कहा दै 
देखि गदर हित साहिवी दिल्ली नगर मसान। - 
छिनहिं बादसा-बंस की ठसक aif रसखान ॥ 
संभव है कि पठान बादशाहों की कुलपरंपरा से इनका संबंध रहा हो । ये 
बड़े भारी कृष्णभक्त और गोस्वामी विद्धलनाथजी के बड़े कृपापात्र शिष्य 
थे। “दो सौ बावन वेष्णवों की वार्ता» में इनका वृत्तांत ग्राया है । उक्त 
वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर श्रासक्त थे। एक दिन 
इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान्‌ से ऐसा प्रेम करना चाहिए 
जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये 
श्रीनामाजी को ged get गोकुल आए. और वहाँ गोसाई विछलनाथजी से 
दीक्षा ली | यही ग्राख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है । कहते हैं जिस 
सत्री पर ये श्रासक्त थे वह अहुत मानवती ai ale इनका आदर किया करती 
थी । एक दिन ये श्रीमद्भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे ये | उसमें गोपियों 
के अनन्य ak अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी से क्यों न 
मन लगाया जाय जिसपर इतनी गोपियाँ मरती थीं । इसी बात पर ये वृंदावन 
' चले ञ्राए। प्रेमवाटिका' के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की श्रोर 
बताते हैँ 
तोरि मानिनी तें fear फोरि सोहिनी-मान। 


x A 


प्रेमदेव की छुबिहि लखि, भए मियाँ रसखान ।|' 
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१६२ हिंद-साहित्य का इतिहास 


इन प्रवादों से कम से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही 


ये बड़े प्रेमी जोत्र ये । वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवद्धक्ति में परिणत हुश्रा । प्रेम 
के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जन-साधारण प्रेम या श्टंगार 
संबंधी कव्रित्त-सवैयों को ही रसखान? कहने लगे-- जैसे “कोई रसखान सुनाओ? | 


इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर-मुक्त होती थी | शुद्ध ब्रज- 


भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी WX घनानंद की रचनाग्रो में है वह 
रन्यत्र हुलेभ है । इनका रचना-काल संवत्‌ १६४० के उपरांत ही माना जा 
सकता है क्योंकि गोसाई विद्नाथजी का गोलोकबास संवत्‌ १६४३ में हुआ 
था | प्रेमवाटिका का रचना काल संवत्‌ १६७१ है । अतः उनके शिष्य होने के 
उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी । इनकी कृति परिमाण में तो 
बहुत अधिक नहीं है पर जो है वह प्रेमियों के ममे को स्पर्श करनेवाली है | 
"इनको दो छोटी छोटी पुस्तके WA तक प्रकाशित हुई हँ--प्रेम-वाटिका ( दोहे ) 


ग्रौर सुजान रसखान ( कवित्त-सबैया ) । ओर -क्ृष्णभक्तों के समान इन्होंने 
f S ~ a (२ 
“गीतकाव्य” का ग्राश्रय न लेकर कबित्त सबयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना ” 


की है | त्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सबेये इनके अत्यंत प्रसिद्ध हैं -- 

मानुष हों तो वही रसखान बसों सँग गोकुल गाँव के ग्वारन | 
जौ पशु हों तौ कहा बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मझारन ॥ 

हों तो वही गिरि को जो कियो (हरि ga पुरंदर धारन | 
जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिंदि कूल कद्॑र की डारन ॥ 
या लकुटी अरु कामरिया पर राज FF पुर को तजि डारों । 
आठहु सिद्धि नवौ निधि के ga नंद की गाय चराय बिसारों ।। 
नेनन सों रसखानं सबै ब्ज के बन बाग agm निहारों | 


कतक हां कलात क धाम कराल क कु जन ऊपर वारो || 


श्रनुप्रास की सुंदर छुरा होते हुए भी भाषा की yet ओर सफाई कहीं 
नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है । लीलापक्ष 
को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएँ की हैं | 
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रामभक्ति-शाखा छ १४२ 


भगवान्‌ प्रेम के वशीभूत हैं, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, इस बात को 
रसखान यों कहते हैं-- ` 
ब्रह्म में gA पुरानन-गानन, वेदरिचा सुनी चौगुने चायन । 
देख्यो सुन्यो Hag न कहूँ वह कैसे सरूप रो कैसे सभायन ॥ 
| टेरत हेरत हारि TA, रसखान बतायो न लोग लुगायन | 
iq देख्यो दुरो वह कुज-कुटीर में बैठो पलोटत राधिका-पायँन || 
कुछ और नमूने देखिए 
मोर पखा सिर ऊपर राखिहों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी । 
AR पीतांवर छै लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी॥ ' 
भावतो सोई मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वाँग करोंगी | 
या मुरली मुरलीधर की अधरान-धरी अधरा न घरोंगी ॥ 
सेस महेस गनेस दिनेस qaz जाहिं निरंतर mia । 
जाहि श्रनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सवेद बतायं || 
नारद से सुक ब्यास रटें पचि हारे तऊ पुनि पार न पायें | 
ताहि अहीर को Heal छुछिया भर छाछ पे नाच aay ॥ 
( प्रेम-बाटिका से ) 
हे विनु जाने कछुहि नहिं जान्यो जात विसेस । 
सोइ ग्रेम जेहि जान कै रहि न जात कछु सेस ॥ 
a प्रेमफाँस सों de मरे सोई faa सदाहि | 
प्रेम-मरम जाने बिना मरि कोड जीवत नाहिं ॥ 

(१७) भुवदास--ये श्री दितहरिवंशजी के freq aq में हुए थे। : 
| इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवनद्रृत नहीं प्राप्त हुआ है । ये अधिकतर 
| इंदावन ही में रहा करते थे इनकी रचना बहुत ही विस्तृत हैं और इन्होंने 
| पदो के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित्त, सवैये आदि अनेक छंदों में भक्ति और 
है प्र मतत््व का वणन किया है । छोटे मोटे सत्र मिलाकर इनके vo ग्रंथ के लगभग 

मिले हैं जिनके नाम ये हैं-- 
१२ 
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१६४ हिदी-साहित्य का इतिहास 


बृंदावन-सत, सिंगार-सत, रस-रत्नावली, नेह-मंजरी, रहस्य-मंजरी, satin 
रति-मंजरी, वन-विहार, रंग-विहार, रस-विहार, श्रानंद-दसा-पिनोद, रंग विनोद, 
डरत्य-विलास, रंग-हुलास, मान-रस-लीला, रहसलता, प्र मलता, प्र मावली, भजन- 
कुंडलिया, भक्त-नामावली, मन-सिंगार, भजन-सत, रीति-चौबनी) रस-सुक्तावली, 
बामन बृहृत्‌-पुरण की भाषा, सभा-मंडली, रसानंदलीला, सिद्धांत-विचार, रस- 
हीरावली, हित-सिंगार-लीला, ब्रजलीला, ग्रानंदलता, श्रनुराग-लता, SAAM, 
वैद्यलीला, दान-लीला, व्याइलो | 
“ नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने 'भक्तनामावली” लिखी है 
जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है । इनको कई ga मे 
संवत्‌ faq है; जेसे-सभ। मंडली १६८१, व दावन-सत १६८६ ओर रसमंजरी 
` १६६८ | Wd: इनका रचना-काल संवत्‌ १६६० से १७०० तक माना जा 


` 4 ha fs yx 
सकता है | इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 
( 'सिंगार-सत” से ) 
रूपजल उठत तरंग है FIZT के, 
. ति `~ A ` 
अंग अंग भोंरन की गति गहराई है। 
À an णे à पो = 
नैननको प्रतिबिंब wal हे कपोलन A, 
P vs a yA `A 
तेई भए मीन तहाँ, ऐसी उर आई हे ॥ 
अरुन कमल सुसुकान मानो फवि रही, 
I A A A 
थिरकन बेसरि के मोती की सुहाई = | 
भयो है सुदित सखी लाल को मराल-मन, 
जीवन-जुगल ध्रुव एक aa पाई ll 
( नेहमंजरी' से ) 
ग्रेम बात कछु कहि नहिं जाई | उलटी चाल तहाँ सब भाई | 
Gaara सुनि बौरो होई । तहाँ सयान रहे नहिं कोई ॥ 
तन मन ग्रान तिही छिन हारे | भली बुरी aga न विचारे |I 
ऐसो प्रेम उपजिहे जबहीं | हित ध्रुव बात बनेगी तबहीं ॥ 
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कृष्णभक्ति-शाखा NE 


( 'भजन-सत' से ) 


/ बहु बीती थोरी रही, सोऊ बीती जाय | 


हित ध्रुव वेगि व्रिचारि. कै बसि aaa आय N 

बसि daaa आय स्यागि लाजहि अभिमानहि | 

प्रेम लीन: ह्वौ दीन आपको तृन. सम जानहि || 

सकल सार को सार, भजन तू करि रस-रीती । 

रे मन सोच विचार, रही थोरी, बहु बीती ॥ 

कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा aq यहीं समाप्त की जाती है। पर . 

इसका AATA यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि रागे और नहीं हुए | कृष्णगढ़ 
नरेश महाराज नागरीदासजी, अलवेली atest, चाचा RaT दावनदासजी, 
भगवत्‌ रसिक आदि अनेक .पहुँचे हुए भक्त बरावर होते गये हैं जिन्होंने बडी. 
सुंदर रचनाएँ की हैं , पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी 
प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं । वें कुछ अधिक श्रंतर देकर हुए हैं। 
ये कृष्ण-भक्त कवि हमारे साहित्य में प्र म-माथुय॑ का जो सुधा-ल्लोत बहा गए हैं 
उसके प्रभाव से हमारे FAAA में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी | 
TAR की छाया A आकर भौ टिकने न पाएगी। इन -भक्तों का हमारे 
साहित्य पर बडा भारी उपकार है | 
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प्रकरण ६ 


भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ 


जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काब्य- 
प्रवाह उमड़ा उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है? । वह प्रवाह राजाओं 


या शासकों के प्रोत्साहन श्रादि पर अवलंबित न था । वह जनता की प्रवृत्ति 


का प्रवाह था जिसका प्रवतेक काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश के 
लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह-काल 
के बीच ग्रकत्रर ऐसे योग्य श्रौर गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के 
रूप में प्रतिष्ठित होना आकस्मिक चात थी । awa सूर और तुलसी ऐसे 
भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव. के कारणों में ञ्रकतर द्वारा संस्थापित शांति-सुख 
को गिनना मारी भूल है । उस शांतिसुख का परिणामस्वरूप जो साहित्य उत्पन्न 
हुआ वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई निश्चित स्वरूप न था; सच पूछिए 
तो वह उन कई प्रकार की रचना-पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के 
शासन-क्राल की अशांति और विप्लव के बीच दब-सी गई थीं ओर धीरे धीरे 
लुप्त होने जा रही थीं | 

पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही रहे | 
gaat की चाहे नीति कुशलता कहिए, चाहे उदारता; उसने देश की 
परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह 
का संचार हुआ । जो भारतीय कलावंत छोटे-मोटे राजाग्रों के यहाँ किसी 
प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे वे अरब शाही 
दरार में पहुँचकर “वाह वाइ? की ध्वनि के बीच अपना करतब दिखाने 
at) जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा 


बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए. जाते थे वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी 


१ --देखो पृ० ६०-६२ 
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उनका सम्मान होने लगा | कवियों के सम्मान के साथ कविता का सम्मान 
भो यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुरहीम खानखाना ऐसे उच्चपद॒त्य सरदार क्या बादशाह 
तक व्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे । 
जाको जस है जगत में, जगत aus जाहि। 
ताको जीवन सफल हैं, कहत AFEN साहि ॥ 

साहि अकव्वर एक समे चले कान्ह विनोद बिलोकन बालहि | 

आहट तें अबला निरख्यौ, चकि चौंकि चली करि श्रातुर चालहि ॥ 

त्यों बलि बेनी सुधारि धरी सु भई छवि यों ललना अरु लालहि। 

चंपक चारु कमान agaa काम ज्यों हाथ लिए अहि-बालहि ॥ 

नरहरि और गंग ऐसे सुकवि ओर तानसेन ऐसे गायक Baa za की 
शोमा बढ़ाते हैं । 

यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी-काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक 
हुई | बीर, श्ंगार और नीति कविताओं के आविर्भाव के लिये विस्तृत क्षेत्र 
फिर खुल गए । जैसा आरंभकाल में दिखाया जा चुका है, फुटकल कविताएँ: 
अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छुप्पय, कवित्त-सबैयों और दोहों में हुआ करती 
थीं | मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य-परंपरा ने भी जोर पकड़ा और 
अनेक अच्छे आ्ख्यान-काव्य भी इस काल में जिखे गए | खेद है कि नाटकों की 
रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हृदयराम के भाषा हनुमन्नाटक को नाटक नहीं 
कह सकते | इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्णभक्त कवि व्यासजी ( संवत्‌ १६२० के 
आसपास ) के देव नामक एक शिष्य का रचा “देवमायाप्रपंचनाटक” भी नाटक 
नहीं, ज्ञानवार्ता है । 

इसमें संदेह नहीं कि अकत्रर के राजत्वकाल में एक श्रोर तो साहित्य की चली 
आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला; दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्यवाणी 
का सोत उमड़ चल्ला | इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्वकाल 
जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ । जिस 
काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम 
ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़ें उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना 
स्वाभाविक ही है | ; 


In Public eee a 11216 Domain Chambal Archives Ea.) a Chambal Archives, Etawah 


F 20 ton Trust, Delhi and eGangor. Funding by KS." Vit epee. 


ee: 7 ee ee ~ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


१६८ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


(१ ) छीहल-ये राजपूताने की श्रोर के थे | संवत्‌ १५७५ में इन्होंने 
पंच-सहेली नाम की एक छोटी-सी पुस्तक Del में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई 
जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती | इसमें पाँच सखियों की विरह- 
वेदना का वर्णन है | दोहे इस ढंग के हैँ-- 

देख्या नगर सहावना Aldh सचा ag | 
नाउ चदरा Wiel जनु सुरलाक समान || 
ठाई' ठाई सरवर पेखिय que भरे निबाण । 
ठाई' ठाई sal बावरी सोहइ फटिक aay ॥ 
पंद्रह से पचहत्तरे पूनिम फागुण मास। 
पंच सहेली वणई कवि छीहल WIM ॥ 

इनकी लिखी एक Sad? भी है जिसमें .५२ दोहे 

(R) लालदास--े रायबरेली के एक हलवाई थे। इन्होंने संवत्‌ 
१५८५ में “हरि-चरित” और संवत्‌ १५८७ में “भागवत दशम eee भाषा? 
नाम की पुस्तक ग्रवधी-मिल्ली भाषा में बनाई । ये दोनों पुस्तके काव्य की दृष्टि 
से सामान्य श्रेणी की हैं ओर चौपाइयों में लिखी गई हैं । दशम स्कंध भाषा 
का उल्लेख हिंदुस्तानी के फरासीसी विद्वान्‌ गार्सा द तासी ने किया है और लिखा है 
कि उसका अनुवाद फरासीसी भाषा में हुआ है । “भागवत भाषा? इस प्रकार की 
चौपाइयों में लिखी गई है-— 

पंद्रह सा सत्तासी जहिया। समय बिलंबित बरनों तहिया॥ 

मास असाढ़ कथा अनुसारी । हरिवासर रजनी उजियारी ॥ 

सकल संत कहँ नावों माथा | बलि बलि जैहों जादवनाथा n 

राय बरेली ' बरनि अवासा | लालच रामनाम के आला ॥ 

(३) कृपाराम--इनका कुछ Faia ज्ञात नहीं । इन्हों ने संवत्‌ १५९८ में 
रस-रीति पर हिततरंगिणी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया । रीति या लब्गण-ग्रंथ में 

बहुत पुराना है । कवि ने कहा हे कि और कवियों ने बड़े gA के विस्तार 
में श्रंगार-रस का awa किया है पर मैंने quar के विचार से दोहों में 
वणन किया है | इससे जान पढ़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति- 
ग्रंथ लिखे थे जो श्रव नहीं मिलते हैं | 'हिततरंगिणी? के कई दोहे बिहारी के 
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दोहों से मिलते gat हैं। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी 
के पीछे का है क्योंकि ग्रंथ में निर्माण-काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया 
हुआ हे-- 
सिथि निधि सिव सुख चंद लखि माघ gR तृतियासु | 
हिततरंगनी हों रचो कवि हित परम प्रकासु II 
दो में से एक बात हो सकती हे--या तो ब्रिहारी ने उन दोहों को जान 
बूझकर लिया अथवा वे दोहे पीछे से मिल गए । दिततरंगिनी के दोहे बहुत 
ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित भाषा में हैं। कुछ नमूने देखिए 


लोचन चपल कटाच्छ सर अनियारे विपपूरि । 
मन-झूग बेधों सुनिन के जगजन सहत बिसूरि ॥ 
आज सवारे हों गई नंदलाल हित ताल | 
कुमुद कुमुदनी के ug निरखे औरे हाल ll 
पति आयो परदेस तें ऋतु बसंत को मानि ॥ 
wate wale निज महल में टहलें करे सुरानि ॥ 

(४ ) महापात्र नरहरि वंदीजन--इनका जन्म संवत्‌ १५६२ ओर 
मृत्यु संवत्‌ १६६७ में कही जाती है । मद्दापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार 
से मिली थी। ये ग्ररुनी-फतेहपुर के रहनेवाले थे ओर अकबर के दरबार 
में इनका बहुत मान था | इन्होंने छुप्पय और कवित्त कहे हैं। इनके बनाये दो 
ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हें--'रुक्मिणीमंगल” ओर ‘gaa नीति? एक तीसरा 
ग्रंथ 'कवित्त-संग्रह भी खोज में मिला है । इनका वह प्रसिद्ध छुप्पय नौचे दिया 
जाता है जिसपर, कहते हैं कि, अकबर ने गोवध बंद कराया था— 

श्ररिहु दंत fag धरे ताहि नहिं मार सकत कोइ | 

हम संतत तिनु चरहिं, वचन उच्चरहिं दीन होइ ॥ 

aga पय नित तहिं, aa महि थंभन जाबहिँ । 

हिंदुहि सधुर न देहि, कटुक तुरकहि न पियावहिं ॥ 
कह कवि नरहरि अकबर सुनो विनवति गउ जोरे करन ॥ 
अपराध कोन मोहि मारियत, YTS चाम सेवइ चरन ॥ 
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(४ ) नरोत्तमदास--ये सीतापुर जिले के बाडी नामक कसवे के रहने 
बाले थे | शिवसिह सरोज में इनका संवत्‌ १६०२ में वर्तमान रहना लिखा है | 
इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इनका 'सुदामा-चरित्र? ग्रंथ बहुत 
प्रसिद्ध है । इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है । यद्यपि ag 
छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस और छृदयग्राहिणी है और कवि की 
| भावुकता का परिचय देती है । भाषा भी बहुत ही परिमाजित और व्यवस्थित 
i | है । बहुतेरे कवियों के समान भरती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है । कुछ 
लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खण्ड-काव्य “श्रुवचरित्र! भी 
| लिखा है | पर वह कहीं देखने में नहीं श्राया | “सुद्ामा-चरित्र' का यह सवेया 
|| बहुत लोगों के मुँह से सुनाई पड़ता है-- 


| सीस पगा न झगा तनपै, प्रभु ! जाने को आहि, बसे केहि ग्रामा ॥ 
p> > धोती फटी सी, लटी दुपटी श्ररु पायें उपानह को नहिं सामा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज gaa एक, रह्यो चकि सो agar अभिरामा ॥ 
Te दीनदयाल को धाम, वतावत , आपनो नाम सुदामा ॥ 


| कृष्ण की दीनवत्सलता और करुणा का एक यह और सवेया देखिए-- 
कैसे बिहाल बिवाइन सों भए, कंटक-जाल गडे पग THT | 
हाय महादुख पाए सखा ! तुम आए इते a किते दिन खोए ॥ 
देखि सुदामा की दीन दसा करुना करिकै करुना निधि रोए ॥ 
पानी परात को हाथ ga नहिं, नेनन के जल सों पग धोए ॥ 


(६) आलम-ये श्रकतर के समय के मुसलमान कवि थे जिन्होंने 
सन्‌ ६६१ हिजरी ग्रर्थात्‌ १६२६-४० में “माधवानल कामकंदला? नाम 
की प्रेम कहानी दोहे-चौपाई में लिखी | पाँच पाँच चौपाइयों ( शर्दालियों ) पर 
एक एक दोहा या सोरठा है। श्रंगारस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती 

है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है 
| वस्तु-वणन, भाव-व्यंजना आदि की नहीं | कहानी मी प्राक्त या अप्रश्नंश-काल 
| से चली आंती हुई कहानी है | 
| 
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कवि ने रचना-काल का उल्लेख इस प्रकार किया है-- ु 
दिल्लीपति अ्रकबर सुरताना । सप्तदीप में जाको आना ॥ 
घरमराज सब देश चलावा | हिंदू तुरुक पंथ सत्र लावा ॥ 

8 @ 8 8 
सन नौ से इक्कानबे आही। करों कथा औ बोलों ताही ॥ 

(७) महाराज टोडरमल--ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊँचे पद 
पर थे, पीछे श्रकतर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्म 
संवत्‌ १५५० में और मृत्यु संवत्‌ १६४६ में हुई । ये कुछ दिनों तक बंगाल के 
सूबेदार भी थे । ये जाति के खत्री थे । इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान 
पर फारसी का प्रचार किया जिससे हिंदुओं का झुक्राव फारसी की शिक्षा की ओर 
हुआ । ये प्रायः नीतिसंबंधी पद्य कहते थे । इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, 


y 


फुटकल कवित्त इधर-उधर मिलते हैं । एक कवित्त नीचे दिया जाता है— 

जार को विचार कहा, गनिका को लाज कहा 

गदहा को पान कहा, आँधरे को आरसी। 
निगुनी को गुन कहा दान कहा दारिद को, 

सेवा कहा सूम की अरंडन की डार सी | 
मदपी को सुचि कहाँ, साँच कहाँ लंपट को, 

नीच को बचन कहा स्यार की पुकार सी। 
टोडर सुकवि ऐसे हठी dla रारे रहें, 

भावे कहौ सूधी बात भावे कहौ फारसी ॥ 

(८ ) महाराज वोरवल-- इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बतलाते 
हैं ओर इनका नाम महेशदास । प्रयाग किले के भीतर जो ग्रशोकस्तंम है 
उस पर यह खुदा है-- संवत्‌ १६३२ शाके १४६३ मार्ग बदी ५ सोमवार 
गंगादास-सुत महाराज बीरबल श्रीतीरथराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखितं 1” 
यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है क्योंकि गंगादास और 
महेशदास नाम मिलते gate जैसे कि पिता-पुत्र के gar करते हैं। 
बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवासस्थान का पता 
चलता है— 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


° RNS Ed tion Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. nas 


HES = 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


२०२ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


द्विज कन्नोज कुल कस्यपी रतनाकर-सुत घीर । | 
बसत त्रिविक्रम पुर सदा तरनि-तनूजा तीर ॥ 


बीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि ae भूप। 
देव ब्रिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर az ll 
इनका जन्मस्थान तिकबाँपुर ही ठहरता है, पर कुल का निश्चय नहीं 
होता | यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े ही 
बाकंचतुर और प्रत्युत्मन्नमति थे । इनके और Baa के बीच होनेवाले बिनोद 
श्रौर चुटकुले उत्तर भारत के गाँव गाँव में प्रसिद्ध हैं। महाराज aaa 
ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे ओर कवियों का बडी उदारता से सम्मान करते 
थे। कहते हैं, केशवदासजी को इन्होंने एक बार छः लाख रुपए दिए. थे और 
केशवदासजी की पैरवी से ्रोरछा-नरेश पर एक करोड़ का जुरमाना मुश्राफ करा 
दिया था। इनके मरने पर ग्रकत्रर ने यह सोरठा कहा था— 
दीन देखि सब दीन, एक न drat दुसह Ta! 
सो अब हम कहें दोन, कछु नहिं राख्यो बीरबल ॥ 
इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलतो है, पर कई सो कवित्तोंका एक 
संग्रह भरतपुर में हे इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूणं और 
सरल होती थी । कविता में ये श्रपना नाम ब्रह्म रखते थे। उदाहरण नीचे 
दिए जाते है-- 


~ ~ n 


sok उछुरि केकी wiz उरग पर, 


n ~ a 


एकी करि केहरि, न daa वहकि हे॥ 
~ ` 
कहे कवि ब्रह्म वारि हेरत हरिन फिर, 2 
qt बहुत बड़े जोर सों जहकि हे। 
तरनि के तावन तवा सो भई भूमि रही, 
zag दिखान में दवारि सी दहकि हे॥ 
x x x : 
पूत कपूत, gaga नारि, लराक परोसि, लजायन सारो | 
बंधु कुबुद्धि, पुरोहित लंपट, चाकर चोर, Bala Jaw ॥ 
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साहब सूम, श्रड़ाक तुरंग, किसान कठोर, feat नकारो । 
: बह्म भने सुनु साह अकव्बर बारहो बाँधि समुद्र में डारो ॥ 

(६ ) गंग--ये अकबर के दरत्रारी कवि थे ओर रहीम खानखाना इन्हें 
बहुत मानते थे । इनके जन्म-काल तथा कुल आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं। 
कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कद्दते हैं पर अधिकतर ये ब्रह्मभट्ट ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा 

À कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले 
गए थे ओर उसी समय मरने से पहले यह दोहा कहा था-- 
wag न भँडुवा रन चढ़े, wag न बाजी da l 
सकल सभाहि प्रनाम करि बिदा होत कवि गंग ॥ 
इसके अतिरिक्त कई ओर कवियों ने भी इनका उल्लेख वा संकेत 
किया है | देव कवि ने कहा है-- 
“एक भए प्रेत, एक मींजि मारे हाथी” | 
ये पद्य भी इस dda में ध्यान देने योग्य हैं-- 
सब देवन को दरवार जुरयो तहेँ पिंगल gz बनाय के गाग्रो । 
जव काहू तें अर्थ कह्यो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो ॥ 
wade में हे नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो | 
सुनि चाह भई परमेसर को तव गंग को लेन गनेस पठायो ॥ 
“गंग ऐसे gat को गयंद सो चिराइए? ! 
इन प्रमाणों से यह घटना टीक seh है | गंग कवि बहुत निर्भोक होकर 
बात कहते थे | ये अपने समय के नर-कोव्य करनेवाले कवियों में श्रेष्ठ 
माने जाते थे | दासजी ने कहा है-- 
तुलसी गंग हुवो भए सुविन के सरदार ! 
कहते हँ कि रहीम खानखाना ने इन्हें एक छुप्पय पर छत्तीस लाख रुपये दे 
डाले थे | वह छुप्पय यह है-- i 
चकित भेंवरि रहि गयो, गमन नहिं करत कमलवत। 
अहि फन सनि नहिं लेत, तेज नहिं बहत पवन वन ॥ 


ॐ 
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हंस मानसर तज्यो चक्क चक्की न मिले अति । 
बहु सुंदरि पद्मिनी पुरुष न चहै न करै रति ॥ 
खलभलित सेस कवि गंग भन, अमित तेज रविरथ खस्यो । 
खानान खान बेरम-सुवन जत्रहिं क्रोध करि तंग कस्यो ॥ 
सरांश यइ कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी 
कोई पुस्तक ्रभी नहीं मिली है । पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्त 
मिलते हैं | सरस हृदय के अतिरिक्त वाग्वैदख्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। 
वीर और रंगार रस के बहुत ही रमैणीक aa इन्होंने कहे है कुछ ग्रन्यो- 
क्तियाँ भी बडी मार्मिक हैं | हास्यरस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये ग्रपनी रचना 
में देते थे थोर ्रतिशयोक्तिपूणं वस्तु व्यंग-पद्धति पर विरहताप का वर्णन भी 
इन्होंने किया हे। उस समय की रुचि को रंजित करनेवाले सब गुण इनमें 
वत्त॑मान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता-काल विक्रम की सत्रहवीं 
शताब्दी का अंत मानना चाहिए | रचना के कुछ नमूने देखिए 
बैठी थी सखिन संग, पिय को गवन सुन्यो, 
सुख के समूह में वियोग-आगि भरको । 
गंग कहे त्रिविध ada छै पवन बल्यो, 
लागत ही ताके. तन भई बिथा जर की ॥ 
प्यारी को परसि पौन गयो मानसर कहाँ, 
लागत ही we गति भई मानसर की । 
जलचर जरे श्रौ सेवार जरि छार भयो, 
तल जरि. गयो, पंक सूख्यो भूमि दरकी ॥ 


झुकत कृपान मयादन ज्यों उदोत भान, 

एकन ते एक मानो सुपमा जरद की। 
कहै कवि गंग तेरे बल को anit लगे, ` 

फूटी गजघटा घनघटा ज्यों सरद की। 
एते मान सोनित की नदियाँ उमडि चलां, 

रही न निसानी कहूँ महि में गरद की! 
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गौरी गह्यो गिरपति, गनपति गह्यो गौरी, 
गोरीपति गहि पूछ लपकि बरद कीं॥ 


देखत के बृच्छुन में दीरघ सुभायमान, 

कीर चल्यो चाखिबे को, प्रेम जिय जग्यो है। 
लाल फल देखि कै जटान मँडरान लागे, 

देखत बटोही बहुतेरे डगमग्यो है। 
रांग कवि फल फूटे भुआ उधिराने लखि, 

adi निरास à के निज गृह ait हे। 
tal फलहीन ag बसुधा में भयो, यारो, 

सेमर विसासी बहुतेरन को amit हे॥ 

(१० ) मनोहर कवि--ये एक कछवादे सरदार थे जो अकबर के दरार 
में रदा करते थे । शिवसिंह सरोज में लिखा है कि ये फारसं और संस्कृत के 
अच्छे विद्वान्‌ थे श्रोर फारसी कविता में: अपना उपनाम “तौसनी? रखते थे l 
इन्होंने शत प्रश्नोत्तरी” नाम की पुस्तक बनाई है तथा नीति और श्रंगाररस के 
बहुत से फुट्कल दोहे we हैं | इनका कविता-काल संवत्‌ १६२० के आगे माना 
जा सकता है। इनके ंगारिक दोहे मामिक और मधुर हैं पर उनमें कुछ फारसी- 
पन के छींटे मौजूद हैं। दो चार नमूने देखिए 

इंदु वदन नरगिस नयन, संबुलवारे बार। 
उर कु कुम, कोकिल बयन, जेहि लखि लाजत मार ॥ 
बिधुरे सुथुरे चीकने घने घने घुघुवार । 
रसिकन को जंजीर से बाला तेरे ane 
अचरज सोहि हिंदू तुरुक वादि करत संग्राम । 
इक दीपति सों दीपियत कावा काशोधाम ॥ 

( ११ ) बलभद्र मिथ्र--ये ओरछा के सनाब्य ब्राह्मण पंडित काशीनाथ 
के पुत्र ओर प्रसिद्ध कवि केशवदास के बड़े भाई थे । इनका जन्म-काल संवत्‌ 
१६०० के लगभग माना जा सकता È | इनका 'नबशिख? श्रृंगार का एक 
प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें नायिका के अंगों का वर्णन उपमा, उद्प ज्ञा, संदेह 
आदि अलंकारों के प्रचुर विधान द्वारा किया है । ये केशवदासजी के समकालीन 
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या पहले के उन कवियों में थे जिनके चित्त में रोति के अनुसार काव्य-रचना की 
प्रवृत्ति हो रही थी | कपाराम ने जिस प्रकार रसरीति का अवलंबन कर नायिकाग्रों 
का वर्णन क्रिया उसी प्रकार बलमद्र नायिका के ग्रंगों को एक स्वतंत्र बिषय 
बनाकर चले थे । इनका स्चनाकाल संवत्‌ १६४० के पहले माना जा सकता 
है। रचना इनक्री बहुत प्रौढ़ aie परिमार्जित है, इससे अनुमान होता है कि 
नखशिख के ग्रतिरिक्त इन्होंने शोर पुस्तकं भी लिखी होंगी । संवत्‌ १८६१ में 
गोपाल कवि ने aH नखशिख की एक टीका लिखी जिसमें उन्होंने बलभद्र 
कृत तीन और ग्रंथों का उल्लेख किया है--त्रलभद्री व्याकरण, हनुमन्नाटक 
र गोवद्धनसतसई टीका | पुस्तकों की खोज में इनका 'दूषंण-विचार” नाम 
का एक और ग्रंथ मिला हे जिसमें काव्य के दोषों का निरूपण है । नखशिख 
के दो कवित्त उद्धृत किये जाते हैं-- 
पाटल नयन कोकनद के से दल दोऊ, 
बलभद्र वासर उनीदो लखो बाल में। 
सोभा के सरोवर में बाड़व को श्भा Bal, 
देवधुनी भारती मिली है पुन्यकाल सें ॥ 
कास-केवरत Fai नासिका-उडुप Fai, ॥ 
wad सिकार तरुनी के सुख-ताल Ñ? 
लोचन. सितासित में लोहित लकीर सानो, 
बाँधे जुग मीन लाल रेशम की डोर में ॥ 


ied के सूत, केधों पन्नगं के पूत, अति 
राजत अभूत तमराज कैसे तार हैं। 
मखतूल-गुनग्राम सोमित सरस स्याम, ` 
काम-सृग-कानन कै कुहू के कुमार हें ॥ 
रिप की किरन, कै जलज-नाल नील तंतु, 
उपमा श्रनन्त चारु चेतर सिंगार 


काके सरकारे dist सोंधे सों सुगंध बास, 
ऐसे बलभद्र नववाला तेरे बार Fn 


ayy 
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( १२ ) जमाल--ये भारतीय काव्य-परंपरा से पूण परिचित कोई सहृदय 
मुसलमान कवि थे जिनका रचना काल संवत्‌ १६२७ अनुमान किया गया है | 
इनके नीति और श्रंगार के AS राजपूताने की ओर बहुत जनप्रिय हैं | भात्ों कीं 
व्यंजना बहुत a मार्मिक पर सीधे-सादे ढंग पर की गई है । इनका कोई ग्रंथ 
तो नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहीत दोहे मिलते हैं । सहृदयता के श्रतिरिक्त इनमें 
शब्दकीड़ा की निपुणता भी थी, इससे इन्होंने कुछ पदेलियाँ भी श्रपने A में रखी 
हैं | कुछ नमूने दिए जाते हँ , 
पूनम चाँद, कुसूँभ रंग नदी-तीर द्रुम-डाल | 
रेत भीत, ga लीपणो, ए थिर नहीं जमाल | 
रग ज चोल मजाठ का, संत वचन प्रतिपाल | 
पाहण-रख र्‌ करम गत, ए किसि मिट जमाल ॥ 
जमला एखा ma कर जसा कस कराय । 

क काला, क ऊजला, जब तब [सर स्यू जाय ॥ 
मनसा तो mes भए, नेना भए दलाल | 
धनी वसत्‌ बेचे नहीं, किस fara बन जमाल ॥ 
TAT घाला भया, तरुणपण भया लाल | 
TEIN काला उभया, कारण काण जमाल ॥। 
कामण्‌ SAER रच्या, दुमकत सुकता-कार [| 
इम हंसा मोती तजे इम चुग लिए चकोर ।। 

(१३) केशवदास-ये सनाव्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र ale काशीनाथ 
के पुत्र थे | इनका जन्म १६१२ में और मृत्यु १६७४ के श्रासंपास हुई | 
ओरछानरेश महाराज रामसिंह के भाई इ द्रजीतसिं की समा में ये रहते थे, जहाँ 
इनका बहुत मान था | इनके घराने में बराबर संस्कृत के अच्छे पंडित होते आए. 
थे । इनके बड़े भाई बलभद्र मिश्र भाषा के अच्छे कवि थे | इस प्रकार. की 
परिस्थिति में रहकर ये अपने समय के प्रधान साददित्य-शा्रज्ञ कवि माने गए | 
इनके ्राविर्भाव-काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काब्यांगों के निरूपण 
की श्रोर कुछ कवियों का ध्यान जा चुक्रा था । यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि 
हिंदी-काब्य-रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थो | aaa Tat के उपरांत ही लक्षण- 
Tai का निर्माण होता है । केशवदासजी संस्कृत के पंडित थे ग्रतः शास्त्रीय 
पद्धति से साहित्य-चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके 
लिये स्वाभाविक थी | 
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केशवदास के पहले सं० १५६८ में कृपाराम थोड़ा रस-निरूपण कर चुके 
थे | इसी समय में चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्ंगार-सागर' नामक एक 
ग्रंथ शंगाररस-संबंधी लिखा | नरहरि कबि के साथ BHA दरबार में जानेवाले 
aaa क्रवि ने ‘aah’, ARY और 'मूप-भूषण? नामक तीन ग्रंथ 
अलंकार-संबंधी लिखे थे पर wa तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य-शास्त्र में निरू 
पित काव्यांगों का पूर परिचय नहीं कराया था । यह काम केशवदासजी ने किया | 
ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समभनेवाले चमत्कारवादी कबि थे 
He जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है -- 
जद॒पि सुजाति सुलच्छुनी सुवरन सरस सुबृत्त । 
भूपन fag a, बिराजई कविता वनिता मित्त ul 
अपनी इसी मनोवृत्ति के ग्रनुसार इन्होने भामह, उद्भट और दंडी आदि 
| प्राचीन थ्राचार्यों का अनुसरण किया जो रस रीति aie सत्र कुछ श्रलँकार के 
) ही ziada लेते ये; साहित्व-शाल्न को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में 
| JAIA मम्मट, आनंदवद्धनाचाय और विश्वनाथ का नहीं ARER के सामान्य 
[ ओर विशेष दो मेद करके इन्होंने उसके अंतगत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन 
के विषय भी ले लिए हैं | “अलंकार” शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक ग्रथ में किया 
है । वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं | श्रलंकारों के लक्षण इन्होंने 
दंडी के “काव्यादर्श? से तथा बहुत सी बातें अमर रचित "काम्यकल्पलताब्रत्ति 
ओर केशव मिश्र ga aaa’ से ली हैं। 
पर केशव के ५० या ६० वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण-ग्रथों की जो परंपरा 
चली ae केशव के मागं पर नहीं चलीं । काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह 
रस की प्रधानता माननेवाले काव्यप्रकाश ग्रौर साहित्यदपंण के पक्ष पर रही 
और ग्रलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का 
अनुसरण किया । इसीसे केशव के श्रलंकार-लक्षण हिंदी में प्रचलित श्रलंकार- 
लक्षणों से नहीं मिलते | केशब ने अलंकारों पर 'कवि-प्रिया? और रस पर “रसिक 
प्रिया’ लिखी । 
| इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता । सारी 
| सामग्री कई संस्कृत-ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं 
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थोड़ा हेरफेर मिलता है जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है । “उपमा? 
के जो २२ भेद केशव ने रचे हैं उनमें से १५ तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, ५ के 
केवल नाम भर बद्ल दिए गए हैं । शेष रहे दो भेद--संकोर्णोपमा और विपरी- 
तोपमा | इनमें विपरीतोपमा कहना ही व्यर्थ है । इसी प्रकार “ग्राक्षेप? के जो ६ 
भेद केशव ने रखे हैं उनमें ४ तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं । पाँचवाँ “मस्णाचषेप? 
दंडी का 'मूच्छक्तिप' ही है । कविप्रिया का 'प्रेमालंकार दंडी के ( यिश्वनाथ के 
नहीं ) 'प्रेयस” का ही नामांतर है । “उत्तरः अलंकार के चारों भेद वास्तव में 
दिलियाँ हैं। कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका और का और 
र्थं समभा है | 


केशव के रचे सात ग्रंथ मिलते हैं-कविग्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, | 
वीरसिंह चरित, बिज्ञानगीता, रतनत्रावनी और जहाँगीर-जस-चं द्रिका | 


केशव को कवि-हृदय नहीं मिला था । उसमें वह सहृदयता ओर भावुकता 
न थी जो एक कवि में होनी चाहिए । वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने 
पांडित्य ओर रचना-कौशल की धाक जमाना चाहते थे पर इरा कार्यं में सफलता 
प्राप्त करने के लिये भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था | अपनी 
waa में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियाँ लेकर भरी हें । 
पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समथ 
हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, ANT फालतू शब्दों के प्रयोग और 
संबंध के ्रमाव आदि के कारण माषा भी प्रांजल और Has aaz हो गई 
है ओर तात्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है | केशव को कविता जो 
कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यही Be है-उनक्री मौलिक 
भावनाश्रों की गंभोरता या जटिलता नहीं | रामचंद्रिका? में “प्रसन्नराघत?, RTA- 
mer’, अनघराघव?, ‘azar और नैषध? की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद 
करके रख दिया गया है। कहीं कहां ग्रनुबाद अच्छा न होने के कारण उक्ति 
विकृत हो गई है,--प्रसन्नराधव के “प्रियतमपदैरिङ्गतान्भूमिमागान्‌? का अनुवाद 
“at पद्‌-पंकज ऊपर” करके केशव ने उक्ति को एकदम Amg डाला है। हाँ, 
जिन उक्तियों में जरिलता नहीं है--समासशैली का aaa नहीं लिया गया हे 

१४ 
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उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई दै, जैसे, भरत के 
प्रश्न कैकेयी के उत्तर में-- | 
माठ, कहाँ aq तात ! गए सुरलोकहिं; क्‍यों १ सुत-शोक लए | जो कि 
इनुमन्नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है | 
Sea ने दो प्रबंध-काव्य लिखे-एक वीरसिंहदेघ चरित? दूसरा 'रामचंद्रिका? | 
पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता | इसमें वीरसिंहदेव का चरित तो थोड़ा 
है, दान, लोभ ग्रारि के संवाद्‌ भरे हैं । रामचंद्रिका? ग्रवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ R | 
पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति-वैचित्रय Bit शब्द-क्रीडा के 
प्रेमी ये । जीवन के नाना गंभीर और मामि पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। 
मुक्तक-रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध-रचना के नहीं । प्रबंध-पढ़ता 
उनमें कुछ भी न थी । प्रत्रंध-कान्य के लिये तीन बातें अनिवाय्य है-१ संबंध 
निर्वाह, २ कथा के गंभीर ओर मार्मिक स्थलों की पहचान ओर ३ दृश्यों की 
स्थानगत विशेषता । 


संबंध-निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी “रामचंद्रिका? अलग 
अलग लिखे हुए वण्नो का संग्रह सी जान पड़ती है । कथा का चलता प्रवाह 
न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलनेवाले पात्रों के नाम नाटकों के श्रनुकरण पर 
qii से अलग सूचित करने पड़े हैं | दूसरी बात भी केशव में कम पाई जाती है। 
रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यहद बात 
नहीं पाई जाती | उन्हें एक बड़ा प्रवंघ-काव्य भी लिखने की इच्छा हुई ak 
उन्होंने उसके लिये राम की कथा ले ली । उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल 


हैं उनकी ओर केशव का ध्यान अहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो. 
छोड़ गए है या यों ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है । राम श्रादि 


को वन की ओर जाते देख माग में पड़नेवाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो 
यह कि “feat मुनिशाप-हत, Pat ब्रह्मदोष-रत, Hat कोऊ ठग हौ |” ऐसा 
अलौकिक सौंदर्य और सौम्य श्राङ्कति सामने पाकर सहानुभूतिपरुण शुद्ध RIR 
भावों का उदय होता है, इसका श्रनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि 
से देखनेवाले नीतिकुशल द्रबारियों के बीच रहकर केशव के लिये कठिन था | 
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ह्यं की स्थानगत विशेषता ( Local colour ) केशव की रचनाओं में 
दना तो व्यर्थ दी दे | पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों 
में कोई आकषण नहीं था | वे उनको देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने 
क्या जाते १ दूसरी बात यह हे कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक 
प्रकार से उठ चुकी थी । कालिदास के दृश्य-वर्णनों में देशगत विशेषताओं का 
जो रंग पाया जाता है ae भवभूति तक तो कुछ रहा उसके पीछे adil फिर 
तो वर्णन रूढ़ हो गए । चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ . 
केशव के हृदय का सामंजस्यं कुछ भी न था | अपनी इस मनोवृत्ति का श्राभास 
उन्होंने यह कहकर कि 


४ UG 


“देखे सुख भावे, अनदेखेई कमल चंद, 
ताते मुख मुखै, सखी, कमली न चंद री ॥? 
साफ दे दिया है | ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सचे वर्णन की भला क्या 
आशा की जा सकती है ? पंचवटी और प्रवर्षण गिरि ऐसे रमणीय स्थलों में 
wama के आधार पर श्लेष क्रे एक भद्दे खेलबाइ के श्रतिरिक्त और कुछ 
न मिलेगा । केशव शब्द-साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं वे किसी 
रमणीय हृदय से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वथा विरुद्ध या बेमेल g 
जैसे प्रलयकाल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग | सादृश्य या साधम्य॑ की दृष्टि से दृश्य 
वणन में जो उपमाएँ, उत्प्रेज्ञाएँ आदि लाई गई हैं वे भी सौंदर्य की भावना में 
बृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। .जैसे श्वेत कमल के 
छुत्त पर बैठे हुए भौरे पर यह उक्ति-- 
केशव केशवराय मनो कमलासन के सिर ऊपरे सोहे । 
पर कहीं कहीं रमणीय at उपयुक्त उपमान भी मिलते हे जैसे, जनकपुर के 
सूर्यादय वणन में, जिसमें “कापालिक-काल” को छोड़कर और सब्र उपमान 
रमणीय हैं। 
“ सारांश यह कि प्रत्ंघकाव्य-रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी, 
न शक्ति | परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत बिषयों के जैसे, युद्ध, सेना 
की तैयारी, उपवन, राजद्रबार के sea तथा Me और वीर रस ) फुटकल 
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२१२. हिदी-साहिद्म का इतिहास 


वर्णन ही श्रलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे इसी से बहुत से 
वणुन, यों ही बिना अवसर का विचार किये, वे भरते गए =| वे वणन वणन 
के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर का अपेक्षा से । कहीं कहीं तो उन्होंने 

चित-ग्रनुचित की भी परवा नहीं की है, जेसे- भरत की चित्रकूट-यात्रा के 
प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क-भड़क का वणन | अनेक प्रकार के रूखे- 
सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे | दान-महिमा, लोम-निंदा 
के लिए तो वे प्रायः जगह निकाल लिया करते थे | उपदेशों का समावेश 


दो एक जगह तो पात्र का ब्रिना विचार किये अत्यंत अ्रनुचित और भद्द रूप में 


किया गया है, जैसे--वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को 
पातिब्रत का उपदेश | 

रामचंद्रिका के लंबे चौडै वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि 
केशव की हटि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थो । उनका मन राजसी 
sear, तैयारी; नगरों की सजावट, चहल-पहल आदि के वर्णन में ही विशेषतः 
लगता है । 

केशव की रचना को सत्रसे अधिक विक्त ओर श्ररुचिकर करनेवाली वस्तु 
है आलंकारिक चमत्कार की safe जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना 
के लिए जगह aad है, न सच्चे हृदयग्राही वस्तु-ब्णन के लिए । पददोष, 
वाक्यदोष ्रादि तो बिना प्रयास जगह-जगह मिल सकते हैं | कहीं कसीं उपमान 
भी बहुत हीन alt वेमेल हैं; जैसे, राम की वियोग-द्शा के वणन में यह काव्य-- 

“बासर को संपति उलूक ज्यों न चितवत 1” 


रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन 
संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है ( जैसे, 
लक्ष्मण, राम, परशुराम-संवाद तथा TIGA के प्रसंग के संवाद ) तथा बाक: 
पडता और राजनीति के दाँव-पेच का श्राभास भी प्रभावपूर्ण है । उनका रावण- 
अंगद-संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है । “राम- 
चंद्रिका? और कविप्रिया? दोनों का रचनाकाल कवि ने १६५८ दिया है; 
केवल मास में ग्रंतर है | 
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रसिकप्रिया ( सं० १६४८ ) की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई 
रौर कल्पना से काम लिया गया है और पद-विन्यास भी. अच्छे हैं । इन उदा- 
हरणो में वाखैदरध्य के साथ-साथ सरसता भी बहुत कम पाई जाती है । 
“विज्ञानगीता? संस्कृत के प्रब्रोधचँद्रोदय नाटक? के ढंग को पुस्तक है । रतन 
बावनी” में इंद्रजीत के बड़े भाई wafae की वीरता का छुपयों में अच्छा वणुन 
है । यह वीररस का अच्छा काव्य है | 
केशव की रचना में सूर, तुलसी ग्रादि की सी सरसता और तन्मयता चाहे 
1 पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मागं 
खोला | कहते हैं, वे रसिक जीव थे । एक दिन बुड़े होने पर किसी कूए पर 
ad थे | वहाँ fadi ने बात्रा कहकर संबोधित किया । इस पर उनके मुँह से 
यह दोहा निकला 
केसव केसनि wa करी ARZ जस न कराहिं। 
चद्रवर्दान WIAs “AMA काह-काहे ag ॥ 
केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते है-- 
जो हों कहीं रहिए तौ aga प्रगट होति 
चलन कहाँ ता हितहानि m सहनो ।* 
भावे सो करहु? तो उदासभाव प्राननाथ ! 
साथ ले चलहु केसे लोकलाज बहनो ॥ 
केसवदास की सों तुम सुनहु, JAA लाल 
aaa वनत जो पे, नाहीं आज wal) 
जैसिवे सिखाश्रौ सीख तुमहीं सुजान प्रिय 
तुमहिं waa, मोहिं जंसी कछु कहनो ॥ 
x x x x 


चंचल न हूज नाथ, अंचल न खंचौ हाथ 
सोचे नेक सारिकाऊ, सुक तौ सीवायो जू । 

मंद करो ढ़ीप-दुति चंदसुख देखियत, 
दारिके gua आऊ द्वार तो दिखायो जू ॥ 

सृगज मराल बाल बाहिरै बिडारि देउ, 
भायो तुम्हें केशव सो Ae मन भागो जू। 
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ga के निवास ऐसे वचन-विलास सुनि, 
नो x 
-सौगुनो सुरत हू तें स्याम सुख पायो जू॥ 


कैटभ सो, नरकासुर सो, पल में मधु सो, सुर सो निज माप्यो । 
लोक चतुदश रक्षक केशव; पूरन वेद पुरान विचाऱ्यो ॥ 
श्री कमला-कुच-कु कुम-संडन-पंडित देव aa निहाण्यो। 


` 


सो कर माँगन को वलि पै करतारहु ने करतार पसाज्यों ॥ 


( रामचंद्रिका से ) 
अरुण ma अति प्रात पद्मिनी-प्राननाथ भय । 
मानहु केशवदास कोकनद कोक प्रेममय .॥ 
परिपूरन सिंदूर पूर कैधों मंगल az 
किधों शक्र को ga मढ्यो मानिक-मयूख पट ॥ 
कै सोनित-कलित कपाल यह किल कापालिक काल को । 
यह ललित लाल कंधों लसत दिग-भामिनि के भाल को ॥ 


fat के समान हैं विमानीकृत राजहंस, 
विविध विबुध-युत मेरु सो अचल है। 
दीपति दिपति अति सातौ दीप देखिग्रत, 
दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। 
सागर उजागर सो बहु वाहिनो को पति, 
छुनदान प्रिय केधों सूरज अमल है। 
सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ, 
भगीरथ-पथ-गामी गंगा केसो जल 


मूलन ही की जहाँ अधोगति केसव गाइय । 
होम-हुतासन-धूम नगर एकै मलिनाइय ॥ 
gua दुर्गन हीं, जो कुटिलगति सरितन ही में । 
श्रीफल की श्रभिलाप प्रगट कविकुल के जी में ॥ 


my 
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कुतल ललित नील, Waza aga, नेन, 
कुमुद BEG बान सवल सदाई है। 
ama aa तार अंगदादि भूपनन, 
मध्यदेश केशरी gan गति भाई हे॥ 
विग्रहानुकूल सब atg avy ऋच्छ बल, 
ऋच्छुराज-सुखी सुख केसौदास गाई है। 
रामचद्र जू की चमू, राजश्री विभीपन की, 
रावन की dig दर कूच चलि आई है ॥ 


पढ़ो विरंचि मौन वेद, जीव सोर छंडिरे। 
कुवेर वेर के कही, न seg भीर मंडि रे ॥ 
faa जाइ gR ag नारदादि asa 
न बोलु चंद मंदवुद्धि, इंद्र की सभा नहीं ॥ 


~: 


(१४) होलराय- यै ब्रह्ममद्ट अकत्रर के समय में हरिवंश राय के आश्रित 
थे और कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे । इन्होंने श्रकत्रर से कुछ 
जमीन पाई थी जिसमें dag गाँव बसाया था। कहते है कि गोस्वामी हुलसी- 
दासजी ने इन्हें अपना लोरा दिया था जिसपर इन्होंने कहा था-- 

लोटा तुलसीदास को लाख टक्का को मोल। 
गोस्वामीजी ने चट उत्तर दिया-- 
सोल तोल कछु हें नहीं, लेहु राय कवि होल ॥ 

रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल राजाओं रौर 
Gai की विरुदावली वणन किया करते थे जिनमें जनता के लिये ऐसा कोई 
विशेष ग्राकर्षण नहीं था कि इनकी रचना सुरक्षित रहती | seat बादशाह की 
प्रशंसा में इन्होंने यह कवित्त लिखा है-- 

दिल्ली तें न तस्त Se, बख्त ना मुगल कैसो, 

हहे ना नगर बढि आगरा नगर ïi 
गंग तें न गुनी, तानसेन तें न तानव्राज, 

मान तें राजा ओ न दाता बीरवर तें ॥ 
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खान खानखाना तें न, R नरहरि तें न, 
ae ना दीवान कोऊ बेडर टुडर तें। 
नवौ खंड सात दीप; सात हू समुद्र पार, 
ae oa जलालुदीन साह अकबर Ñ 
(१४ ) रहीम ( अब्दुरहीम खानखाना )-ये ग्रकत्रर बादशाह के 
अभिभावक प्रसिद्ध मोगल सरदार taal खानखाना के पुत्र थे। इनका जन्म 
संवत्‌ १६१० में earl ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान्‌ और 
हिंदी-काव्य के पूण मर्मज्ञ कवि थे । ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने 


समय के कर्ण माने जाते थे इनक्री दानशीलता हदय की सच्ची प्रेरणा के रूप « 


में थी, कीति की कामना से उसका कोई संपर्क न था | इनकी समा विद्वानों 
और कवियों से सदा भरी रहती थी | गंग कवि को इन्होंने एक बार छुत्तीस लाख 
रुपए दे डाले थे | pHa के समय में ये प्रधान सेना नायक और मंत्री थे ओर 
अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे | 
ये जहाँगीर के समय तक वर्तमान रदे । लड़ाई में धोखा देने के अपराध 
में एक वार जहाँगीर के समय में इनकी सारी जागीर जब्त हो गई और ये कैद 
कर लिए गए | कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक ग्रवस्था कुछ दिनों तक बड़ी 
हीन रही | पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान दिए, जिसके यहाँ से कोई 
विमुख न लोटा उसका पीछा याचकों से कैसे छुट सकता था! अपनी दरिद्वता 
का दुःख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई 
याचक जा पहुँचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे | अपनी 
अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है-- 
तबही लों जीवो भलो देबी होय न धीम । 
जग म राहवा चित गात डाचत न हाय रहाम ॥ 
संपति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हें विपद के आने पर उनमें से 
अधिकांश किनारा खींचते हैं, इस बात का द्योतक यह दोहा है-- 
ये रहीम दर दर fet, मागि मधुकरी खाहिं। 
यारो यारी छोड़िए, अब रहीम वे नाहिं॥ 
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ते हैं कि इसी दीन दशा में इन्हें एक याचक ने ग्रा घेरा । इन्होने यह 
Agi लिखकर उसे रीवाँ-नरेश के पास भेजा-- 
चित्रकूट में रमि रहे रहिमन अवध-नरेस | 
जापर [चपदा परात सा Brad याह देस ॥ 
QIT ने उस याचक को एक लाख रुपए दिए | 


गोस्वामी तुलसीदासजी से मी इनका बड़ा स्नेह था । ऐसी जनश्रति है कि 
एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घत्रराया 
हुआ गोस्वामीजी के पास आया | गोस्वामोजी ने उसे रहीम के पास भेजा और 
दोहे की एक यह पंक्ति लिखकर दे दी-- 
सुरतिय नरतिय नागतिय यह चाहत सत्र कोय । : 
रहीम ने उस व्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर बिदा किया और दोहे की 
दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी-- 


> 


ए हुलसी फिरे, तुलसी सो सत होय ॥ 

रहीम ने बडी बड़ी चढाइयाँ को थीं और मोगल-साम्राज्य के लिये न जाने 
कितने प्रदेश जीते थे । इन्हें जागीर में aga बड़े a2 gA और गढ़ मिले थे । 
ससार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्ष को 
अहण करने को माघुकृता इनमें अद्वितीय थी | अपने उदार और ऊँचे हृदय को 


संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो सवेदना इन्होने प्राप्त की है * 


उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है । तुलसी के बचनों के समान रहीम के 
बचन भी हिंदी-भाषी भूभाग में सवसाधारण के “मुँह पर रहते हैं। इसका 
कारण है जीवन को सची परिस्थितियां का मार्मिक अनुमव | रहीम के दो 

ओर गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं । उनमें मामिकता है 
उनके भीतर से एक सच्चा हृदय भोक रहा है । जोवन की सच्ची परिस्थितियों के 
मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का 
प्यारा कवि होगा | रहीम का हृदय, द्रवीमूत होने के लिए, कल्पना की उड़ान 
की अपेक्षा नहीं रखता था । वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही 
अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्य्याप्त स्वरूप पा जाता था। 'बरवै नायिका भेद? 
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में भी जो मनोहर और छुलकते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं--कल्पना के yD 
खेल नहीं हैं । उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है । 

भाषा पर तुलसी का सा ही ग्रधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये व्रज 
ओर ्रवधी-पच्छिमी ak पूरबी-दोनों काव्य-माषाग्रों में समान कुशल 
थ्रे। “बरवे नायिका-भेद? बड़ी सुंदर Bae भाषा में है। इनकी उक्तियाँ ऐसी 
लुभावनी हुइ कि fal आदि परवत्ता कवि भी बहुताँ का अपहरण करने का 
लोभ न रोक सके | यद्यपि रहीम सवसाधारण में अपने दोहों के लिए ही 
प्रसिद्ध हैं पर इन्होंने बरै कवित्त, सवैया, सोरठा, पद--सब में थोड़ो-बहुत 
रचना की È | 


रहीम का देहावसान संवत्‌ १६८३ में हुआ । अब तक इनके निम्नलिखित 
ग्रंथ ही सुने जाते थे--रहीम दोद्दावली या सतसई, तरवे नायिका भेद, Dae 
सोरठा, मदनाएक, रासपंचध्यायी | पर भरतपुर के श्रीयुत ta मयाशंकरजी 
aa ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है--जैसे नगर-शोमा, 
फुटकल बरवे, फुटकल कवित्त सवैये--और रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम- 
laa के नाम से निकाला है | 


कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं ओर विद्यायों में पारंगत थे । इन्होंने 
फारसी का एक दीवान भी बनाया था और 'वाकयात-तरात्ररी? का तुर्की से फारसी 
में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने को है -“रहीम-काव्य 
हिंदी. संस्कृत की खिचडी है । और 'खेट कौतुकम्‌? नामक ज्योतिष का ग्रंथ संस्कृत 
श्रौर फारसी की खिचड़ी है । कुछ संस्कृत शोको की रचना भी ये कर गए हैं । 
इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते 


( सतसई या दोहावली से ) - 


0 


दुरदिन परे रहीम कह, भूलत सब पहिचानि । 


है] 
` 


सोच नहीं वित-हानि को, जो न होय हित-हानि ।। 
कोड रहीम जनि काहु के द्वार गए पढिताय। 


संपति के सब जात हैं, बिपति सबै ले जाय ॥। 
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ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय | 
बारे उजियारो लगे, बढ़े ot होय॥ 
सर सूखे पंछी उडे, M सरन समाहिं। 
दीन मीन बिन पंख के कहु रहीम कहँ mi 
माँगत सुकरिन को गयो केहि न व्यागियो साथ ? 
| माँगत आगे सुख लह्मौ ते रहीम रघुनाथ ॥ 
रहिमन वे नर मर चुके जे कहूँ माँगन जाहिं। 
उनते पहिले वे मुए fas मुख निकसत “arte? ॥ 
रहिमन रहिला की भली, जो wa चितलाय | 
परसत मन मेला करे, सो aa जरि जाय ॥ 


` 


( वरवे नाग्रिका-सेद से ) 
wife बोलि कोइलिया बढ़वति ताप । 
घीर एक भरि अलिया ! रहु चुपचाप ॥ 
चाहर लेके दियता ana wet 
सासु ननद घर पहुँचत देति बुझाइ ॥ 
पिय आवत Anam ses लीन । 
बिहँसत चतुर तिरियवा बैठक दीन ॥ 
ले कै सुधर खुरपिया पिय के ma l 
JzA एक छतरिया बरसत पाथ ॥ 
पीतम इक सुमरिनियाँ ae देइ जाहु | 


an A 


जेहि जपि तोर बिरहबा करब निबाहु ॥ 


( मदनाष्टक से ) 
| कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था । 
चपल-चखन-वाला चाँदनी में खड़ा था ॥ 
करितट बिच मेला पीत सेला aa | 
FE: o oo बन अलबेला यार मेरा अकेला ॥ 


es 
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( नगर शोभा से ) 
उत्तम जाति है बाम्हनी, देखत चित्त लुभाय । 
परम पाप पल में हरत, परसत वाके पाय ॥ 
रूपरंगा रतिराज में, छुतरानी इतरान। 
मानो रची बिरंचि पचि, कुसुम-कनक में सान ॥ 
बनियाइनि वनि आइके, वेडि रूप की हाट । 
पेम पंक तन हेरिके गरुवे टारति वाट ॥ 
गरब तराजू करति चख, wig मोरि मुसकाति | 
डाँडी मारति बिरह की, चित चिता घटि जाति ॥ 


( फुटकल कवित्त आदि से ) 
aza सो जान पहचान के रहीम कहा, 


` 


`A 
जो पे करतार ही न सुख देनहार ह। 
सीतहर सूरज सों नेह कियो याहि हे, 
ताहू पे कमल जारि डारत तुपार हें ॥ 
छीरनिधि ate deat संकर के सीस बस्यो 
तऊ ना कलंक AN, ससि में सदा रहे। 
` A 
बढो Ram या चकोरःद्रवार है, पं 
कलानिधि-यार तऊ चाखत AI हे॥ 


IKS in 
i 


जाति हुती सखी गोहन में मनमोहन को लखि ही ललचानो । 
नागरि नारि नई ब्रज की sak नंदलाल को Tea जानो ॥ 
जाति भई fet कै चितई, तव भाव रहीम यहे उर आानो। 
ज्यों कमनैत दमानक में फिरि तीर सों मारि ले जात निसानो ॥ 


कमलदल नेनन की उनमानि 


बिसरति नाहिँ, सखी ! मो मन तें मंद मंद झुसकानि। 
, वसुधा को वस करी मधुरता सुधापगी बतरानि ॥ 
aå रहे faa उर बिसाल की मुकुतामल थहरानि। 
नृत्य समय पीतांबर g की फहर फहर फहरानि ॥ 


अनुदिन श्रीवृंदावन at a 
अब रहीम चित ते न टरति है 
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(१६ ) कादिर--कादिर्रख्श पिहानी जिला हरदोई के रहनेवाले ओर 
सैयद इब्राहीम के शिष्य थे | इनका जन्म सं० १६३५ में माना जाता है | अतः 
इनका कविता काल सं० १६६० के आसपास समभा जा सकता है | इनकी 
कोई पुस्तक तो नहीं मिलती पर फुट्कल कविच पाए जाते हैं| कविता ये चलती 
भाषा में अच्छी करते थे । इनका यह कवित्त लोगों के मुंह से बहुत सुनने में 
त्राता है— 

गुन को पूछे कोऊ, ओगुन की बात पूछे, 
कहा भयो दई ! कलिकाल यों खरानो है । 
पोथी झौ पुरान ज्ञान sza के alt देत 
चुगुल anga को मान ठहरानो है॥ 
कादिर कहत यासों कछु कहिबे को नाहिं, 
जगत की रीति देखि चुप मन मानो है ॥ 
खोलि देखों हियो सब ओरन सों भाँति भाति, 
गुन न हिरानो, गुनगाहक हिरानो ÈN 
( १७) सुवारक--सैयद मुत्रारक अली बिलग्रामी का जन्म सं० १६४० 
Bal था, अतः इनका काबताकाल सं० १६७० के पीछे मानना TRR | 

ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित ओर हिदी के सह्ृदय कवि 
थे । जान पड़ता हे, ये केबल Tae की दी कविता करते थे । इन्होंने नायिका 
के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है । कहा जाता दै कि दस श्रगों कोः 
लेकर इन्होंने एक अंग पर सौ सौ दोहे बनाए थे । इनका प्रास ग्रंथ “श्रलक-शतक 
ओर तिल-शतक”. उन्हीं के Mata है । इन दोहों के अतिरिक्त इनके बहुत से 
कवित्त सबैये संग्रह-ग्रथों में पाए जाते और लोगों के मुँह से सुने जाते. हैं। इनको 
उल्नेच्चा बहुत बढी चढ़ी होती थी और वणन के उत्क के लिये कमी कभी ये 
बहुत दूर तक बढ़ जाते थे । कुछ नमूने देखिए 

( अलक-शतक् और तिल-शतक से ) 
परी मुबारक तिय-बदन अलक ओप अति होय। 
मनो चंद की गोद में रही निसा खी aah 
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चिबुक-कृप में मन पऱ्यो छब्रिजल-तृपा विचारि। 
कढ़ति सुत्राक ताह तिय अलक-्डोरि सी aft ॥ 
चिबुक कूप रसरी-ञ्रलक, तिल सु चरस, दृग बेल । 
. बारी बेस सिगार को. सींचत मनमथ-छुल ॥ 


| ( फुटकल से ) 
| कनक बरन बाल, नगन-लसत भाल, 

| an ` `A r i A `A 

j मोतिन के माल उर सोह भली भाँति ह। 


चंदन asa चारु चंद्रसुली मोहनी सी, 
प्रात ही अन्द्वाय पग थारे gaara है ॥ 
p Y चूनरी विचित्र स्याम सजि कै सुबारकजू , 
= ढाँकि नखसिख तें निपट सकुचाति है। 
चंद्रमे लपेटि कै, समेटि कै नखत मानो, 
दिन को प्रनाम किए राति चली जाति है ॥ 


( १८ ) वनारसीदास--ये जौनपुर के रहनेवाले एक जेन जौहरी थे जो 
AÀ में भी रहा करते थे | इनके पिता का नाम खड़गसेन था | ये संवत्‌ १६४३ 
में उत्पन्न बुए थे | इन्होंने संत्रत्‌ १६६८ तक का श्रपना जीवनबृत्त अद्धकथानक 
नामक ग्रथ में दिया है | पुराने हिंदी-साहित्य में यही एक ग्रात्मचरित मिलता है, 
इससे इसका महत्व बहुत श्रधिक है । इश ग्र थ से पता चलता है कि युवावस्था 
मे इनका श्राचरण श्रच्छा न था ग्रौर इन्हें कुष्ट रोग भी दो गया था । पर पीछे ये 
संमल गए । ये पहिले sme रस की कविता क्रिया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो 
जाने पर इन्होंने वे सत्र कविताएँ गोमती नदी में फेंक दीं और ज्ञानोपदेशपूर्ण 
कविताएं करने लगे । कुछ उपदेश इनके ब्रजभाषा-गद्य में भी हैं | इन्होंने 
जैनघम-संत्रधी ग्रनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी में कहे हैं | ग्रव तक इनकी बनाई 
इतनी पुस्तकों का पता चला है-- 


बनारसी-विलास ( फुटकल कवित्तों का संग्रह ), नाटक-समयसार ( कुंद- , 
कुंदाचायक्कत अंथ का सार), नाममाला (कोश ), ARAT बनारसी 
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पद्धति, Hawa, श्रुववंदना, कल्याणमंदिर भाषा, वेदनिणंय पंचाशिका, 
मारगन विद्या | 
इनकी स्चना-शेली पुष्ट है ग्रौर इनकी कविता दादूपंथी सुंदरदासजी की 


कविता से मिलती जुलती है । कुछ उदाहरण लीजिए 


aig! ते हिरदय की भाँखें | 
bog जे सरवै अपनी सुख-संपति श्रम की संपति खाखें ॥ 
जिन औँ खिन सों निरखि भेद गुन ज्ञानी ज्ञान विचारें । 
जिन आँखिन सों लखि सरूप मुनि ध्यान धारना aie ॥ 

काया सों विचार प्रीति, माया ही में हार जीति, 

लिए हठ रीति जेसे aka की ant 
चंगुल. के जोर qa गोह गहि रहे भूमि, 

त्याहि पाय गाड पे न sis टेक पकरी॥ 
मोह की मरोरसों मरम को न ठौर पावे, 

aa चहुँ ओर .उ्यों aa जाल मकरी । 
ऐसी हुरबुद्धि भूलि, झूठ के झरोखे भूलि, 

फूलों फिरे ममता जँजीरन सों जकरी॥ 
(१६ ) सेनापति -ये श्रनूपशहृर के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | 
| ` gah पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम र गुरु का नाम हीरामणि 
दीक्षित था | इनका जन्मकाल संवत्‌ १६४६ के आस-पास माना जाता है । ये 
बड़े ही सहृदय कवि थे | ऋतुत्रणन तो इनके ऐसा और किसी sant कवि ने नहीं 
किया है । इनके ऋतुवणन में प्रक़्ति-निरीक्षण पाया जाता है । पदत्रिन्यास भी 
इनका ललित है | कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का 
चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह कि अपने समय के ये बड़े भावुक और 
निपुण कवि थे | अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है-- 


दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम, 
। जिन are जज्ञ, विपुल बढ़ाई है। 
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गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, 
७ ~ ~ ¢ > A 
गंगातीर बसति ‘aay’ जिन पाई है ॥ 
महा जानमनि, विद्यादान हू में चिंतामनि, 
A A am ~ ७ A ° ~ 
हीरामनि दीक्षित तें पाई पंडिताई g| 
सेनापति सोई, सीतापति के प्रसाद जाकी, 
~ à ~ e à 
सब कवि कान दे सुनत कविताई हे॥ 


इनकी गर्बोक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं । अपने जीबन के 


fight काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे । जान पड़ता है कि 


मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि goat विरक्ति की 


भोंक में इन्होंने कहा है-- 
केतो करौ कोइ, पेए करम लिखोइ, तातें, 
दूसरी न होइ, उर सोइ -ठहराइए | 
आधी तें सरस बीति गई है aa, अव 
दुजन-दरस बीच रस न वढ़ाइए॥ 
चिता अनुचित, धरु धीरज उचित, 
सेनापति ह्वे सुचित रघुपति गुन गाइए। 
चारि-बर-द।नि af पाये कमलेच्छुन के, 
पायक मलेच्छन के काहे को कहाइये॥ 
शिवसिंइ-सरोज में लिखा है कि पीछे इन्होंने च्चेत्र-सन्यास ले लिया था । 
इनके भक्तिभाव से पूणे अनेक कबित्त 'कवित्तरल्ाऊर' में मिलते हैं। जैसे-- 
महा मोह-कंदनि में जगत-जकंदनि में, 
दिन दुख-दंदनि में जात है fem के । 
सुख को न लेस है कलेख सब भाँतिन को, 
सेनापति nd ते कहत अकुलाय के॥ 
ma मन ऐसी घरवार परिवार asi 
डारों लोकलाज के समाज बिसराय कै । 
हरिजन पुंजनि में ठृंदावन-कु जनि में, 
wt as कहूँ तरवर-तर जाय कै॥ 


£/ 6 
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यद्यपि इस कवित्त में वंदावन का नाम 'ग्राया है पर इनके उपास्य राम 
हो जान पड़ते हें; क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने 'सियापति?, 'सीतापति”, “राम? 
आदि नामों का ही स्मरण किया है | कवित्त-रलाकर इनका सत्रसे fear ग्रंथ 
जान पड़ता है, क्योंकि उसकी रचना संवत्‌ १७०६ में हुई है, यथा-- 
“ संवत सत्रह से छु में az सियापति पाय | 
सेनापति कविता सजो सजन सजौ सहाय ॥ 
इनका एक ग्रंथ काग्य-कल्पद्रुम' मी प्रसिद्ध है | 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनकी कविता बहुत ही मर्मस्पाशनी और 
रचना बहुत ही प्रोढ़ और प्रांजल है । जैसे एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी 
वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी | श्लेष का ऐसा साफ 
उदाहरण शायद ही और कहीं मिले-- 
नाहीं नाहीं करे, थोरो मागे सब देन कहै, 
र मंगन को देखि पट देत बार बार है। 
जिनके मिलत भली प्रापति की घटी होति, 
सदा शुभ जनमन भावै निरधार है ॥ 
भोगी ह्वे wa विल्लसत nad के सध्य, 
कन कन जोरे, दानपाठ परदार है। 
सेनापति वचन की रचना निहारि देखौ, 
दाता और सूम DR ses इकसार हे || 
भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा. जाता है । इनकी 
भाषा म बहुत कुछ AIGA त्रजमाषा का ही है, संस्कत पदावली पर अवलबित 
नहीं । अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं 
आने पाई है | इनके ऋतुवणन के अनेक कवित्त बहुत से लोगों को कंठ हैं । 
रामचरित-संबंधी कवित्त भी बहुत ही ओजपूण हैं। इनकी रचना के कुछ 
नमूने दिए जाते हैं | 
वानि सों सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, 


धरत बहुत भाँति भ्ररथ-समाज को। 
१५. 


2000 Domain, Chambal Archives, Etawah शिशशशिशिशिशिकिकिई$ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ait 


e EF es CNT a mf "oR 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


२२६ हिंद-साहित्य का इतिहास 


संख्या करि लीजे अलंकार हैं अधिक aÑ, I 
राखौ मति ऊपर सरस ऐसे साज को ॥ 

सुनो महाजन ! चोरी होति चार चरन की 
तातें सेनापति कहे तजि उर लाज को। 

लीजियो बचाय ज्यों gaa नाहिं कोड, सापा 
बित्त की सी थाती में कवित्तन के व्याज को ॥ 


वृष को तरनि, तेज सहस्रौ कराने तप, | 
> 


ज्वालनि के जाल बिकराल aaa है। 
तचति धरनि, जग झुरत झुरनि, सीरा, 

ale को पकरि पंथी पछी बिरमत ह ॥ 
सेनापति नेक दुपहरी ढरकत होत 

धमका विपम जो न पात खरकत है | Í 
i मेरे जान पोन Ae ठौर को पकरि काहू | 
घरी एक af कहूँ घामे बितवत है ॥ 


सेनापति उनए नए जलद सावन के 
ate दिखान घुमरत भरे तोय कै। 
सोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भाँति 
| आने हैं पहार मानो काजर के ढोय के ॥ 
| घन सो गगन gen, तिमिर सघन भयो, 
देखि न परत मानों रवि गयो खोय के | 
| चारि मास भरि स्याम निसा को भरम मानि, 
| मेरे जान याही त॑ रहत हरि सोय के ॥ 
| 
दूरि जदुराई सेनापति सुखदाई देखी, 
| आई ऋतु पावस न पाई प्रेम-पतियाँ | 
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धीर जलधर को सुनत धुनि घरकी sit 

दरकी सुहागिन की छोह-भरी gaat || 
आई सुधि बर को, हिथे में आनि खरकी, 

JAR प्रानप्यारी वह प्रीतम की बतियाँ । 
वीती औधि आवन की लाल मनभावन की, 

डग भई वावन को सावुन की रतियाँ॥ 


बालि को सपूत कपिकुल-पुरहूत, 
WAR जू. को दूत धरि रूप बिकराल को | 
| Benz गाढ़ो पाँच रोपि भयो ठाढो, सेना, | 
पति aa बाढ़ो रामचंद्र भुवपाल को ॥ 
कच्छुप कहलि रह्यो, कुंडली zz wai, 
दिग्गज दहलि त्रास परो चकचाल को ॥ 
पाँव के धरत अति भार के परत भयो-- - 


एक ही परत मिली सपत-पताल को ॥ 
रावन को वीर सेनापति रघुत्रीर जू को 

आयो है सरन, छाँडि ताहि मद-अंध को 
मिलत हो ताको राम कोप कै करी है झोप 

नाम जोय ठुर्जनदलन dada को ॥ दै 
| देखो दानवीरता-निदान एक्र दान हो में; 
| दीन्हें दोऊ दान, को बखाने सत्यसंघ को । 

लंका दसकंघर की दीनो है विभीपन को, 

| संका विभीपन को सो दीनी दसकंध को ॥ 
| सेनापतिजी के मक्तिप्रेरित उद्गार भी बहुत अनूठे और चम 
। “आपने करम करि हों ही Radin तौ तौ हों ह करतार, 
। के? वाला प्रसिद्ध कवित्त इम्हीं का है। 
| (२०) पुहकर कवि --ये परतापपुर (जिला मैनपुरी ) के रहने वाले थे, 
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पर गुजरात में सोमनाथजी के पास भूमि-गाँव में रहते a । ये जाति के कायस्थ 
थे और जहागीर के समय में वतमान थे । कहते हैँ कि जहाँगीर ने Et ag 
पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था | वहीं कारागार में इन्होने रसरतन 
नामक ग्रंथ संवत्‌ १६७३ में लिखा जिस पर प्रेसन्न AR बादशाह 


ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया । इस ग्रंथ में रंभावती और aaa की 


~ 


प्रेम-कथा कई Gi में, जिसमें, मुख्य दोहा ओर चौपाई र, प्रबंध-क व्य की 
साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है । कल्पित कथा लेकर प्रंबंध-काव्य Sh को 
प्रथा पुराने हिंदी-कवियों में बहुत कम पाई जाती है । जायसी आदि सूफी - 
शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तक लिखी हैं. पर उनकी परिपाटी 
बिल्कुल भारतीय नहीं थी । इस हृ से “रसरतन? को हिंदी साहित्य में एक 
विशेष स्थान देना चाहिए | ae 
इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति x 
वणन है | वर्णन उसी टंग के हैं जिस ढंग के शगार के मुक्तक-कवियों ने 
किए, हैं । पूर्वराग, सखी, मंडन, नखशिख, RJAVA आदि शगार की सत्न 
सामग्री एकत्र की गई है। कबिता सरस और भाषा प्रौढ़ हे। इस कवि के 
और ग्रंथ नहीं मिले हैं पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कवि जान 
पडते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिये ये उद्धृत पद्य qaja होंगे-- 
` चले daar हस्ति झुमंत मत्ता मनो बहला स्याम साथ चलंता ॥ 
बनी बागरी रूप Usa दंता। मनो बग्ग आपाढ़ पाते उदंता ॥ 
लसें पीत लालें सुढालें ढलककें | मनो चंचला चौंधि छाया झलक्कं ॥ 
चंद की उजारी प्यारी नेनन तिहारे, परे 
i चंद की कला में दुति दूनी दरसाति = | 
ललित लतानि में लता सी गहि सुकुमारि 
मालती सी फूले जब uz सुसकाति है ॥ 
gem कहे faa देखिए विराजै तित | 
परम विचित्र चारु चित्र मिलि जाति हे । 
आये मन माहि तब रहे मन ही Fate, 
नैननि विलोके, बाल नैननि समाति है ॥ 
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( २१ ) खुंदर--ये खालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहाँ के. दरबार में 
कविता सुनाया करते थे | इन्हें बादशाह ने पहिले कविराय की और फिर महा- 
कविराय की पदवी दी थी। इन्होंने संवत्‌ १६८८ में “सुंदर-श्रंगारर नामक 
नायिकाभेद का एक ग्रंथ लिखा । कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी हैँ-- 

संवत aw से वरस बीते अठतर ARI 
कातिक सुदि सतमी गुरौ रचे म्रंथ करि प्रीति I 

इसके अतिरिक्त 'सिंहासन-बत्तीसीः और Gera’ नाम की इनकी दो 
तुस्तके और कही जाती हैं । यमक और gana की ओर इनकी कुछ विशेष 
प्रवृत्ति जान पड़ती है | इनकी रचना शब्द-चमत्कारपूर्ण है | एक उदाहरण दिया 
जाता है| : 

काके गए बसन ? पलाटि आए बसन सु, ae 
मेरो कछु बस न wa उर लागे हौ। 
We Regis कवि सुंदर सुजान AF, 
कछू 'भ्रलसो हैं गों हैं जाके रस पागे हो ॥ 
परसों में पाय हुते परसों में पाय गहि, 
परसों वे पाय निसि जाके भ्रनुरागे हो। 
कौन बनिता के हो जू कौन बनिता के हो सु, 
कौन वनिता के बनि, ताके संग जागे a? 
(२२) लालचंद या लक्षोदय--ये मेवाड़ के महाराणा जगतसिंह 


( सं० १६८५-१७०६ ) की माता जांत्रवतीजी के प्रधान श्रावक हंसराज के भाई _ 


हंगरसी के पुत्र थे । इन्होंने संवत्‌ १७०० में 'पद्मिनी-चरित्र” नामक एक प्रबंध 

काव्य की रचना को जिसमें राजा रल्रसेन और पड्िनी की कथा का राजस्थानी 
~ ç A ` ~ 

मिली भाषा में वणुन है | जायसी ने कथा का जो रूप रखा है उससे इसकी कथा 


में बहुत जगह भेद है-जैसे, जायसी ने हिरामन तोते के द्वारा पञ्चिनी का 


बर्णन सुनकर Lada का मोहित होना लिखा है, पर माटो द्वारां एकबारगी घर 
से निकल पड़ने का कारण इसमें यह बताया गया है कि पररानी ` प्रभावती 
ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उसे पसंद न MA! इस पर 
रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मिनी 
ब्याह TIA | 
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तब तडकी बोली fa जी, राखी मन धरि dal 
नारी sri कॉ न बीजी यो मत झूठो दोस ॥ 


हम्मे waa जीणा नहीं जा, Ha कराज बाद | 
पदमिण का WA न बाजा, SA भोजन हाय स्वाद ॥ 
t इस पर रल्रसेन यह कह कर उठ खड़ा हुआ-- 
राणो तो हूँ रतनी. परणू पदमनि नारि 
राजा सबुद्र-तट पर जा पहुँचा जह! से ्रौघइनाथ सिद्ध ने अपने योगबल से 
उसे सिंहलद्वीप पहुँचा दिया। वहाँ राजा की बहिन पद्मिनी के स्वयंवर की मुनादी 


हो रही थी— है 
सिंहलदीप नो_राजियो रे, सिंगल सिंह समान रे। 


ag बहण छे पदमिणि रे, रूपे रंभ समान रे। 
~ जोवन arat amg रे, ते परणं भरतार रे | 


` 


परतज्ञा जे तूरवे रे तासु बरै बरमालरे। 
राजा अपना पराक्रम दिखाकर पंझिनी को प्राप्त करता है । 
इसी प्रकार जायसी के वृत्त से से ओर भी कई बातों में भेद है । इक्र चरित्र की 
रचना गीत-काञ्य के रूप में समझनी चाहिए | 


= सूफी-रचनाओं के अतिरिक्त 
भक्तिकाल के अन्य आख्यान-काव्य 
BAIA UMA के चरित्र-काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक ग्राख्यान 

| | काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुश्नों में बहुत प्राचीन काल से चली श्राती थी 
वैसी पद्यवद्ध कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी । ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, 
पर बहुत कम । इसका श्रथ यह नहीं कि प्रसंगों या. बृत्तों की कल्पना की प्रबृत्ति 
कम थी | ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुझ-- 
कभी कभी श्रत्यंत अल्प-- सहारा लेकर खड़ी की जाती थो | कहीं कहीं तो Hag 
कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते 4, वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे, 
ईश्वरदास कृत “सत्यवती-क्रथा' | : 

आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता । केवल जैन कवि बनारसीदास का 
“ग्रधकथानक” मिलता है | 
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an = é 
नीचे मुख्य आख्यान-काब्यों का उल्लेख किया जाता त 


ऐतिहासिक पौराणिक कल्पित आत्मकथा 
१ ढोला ( us N दूदा | १ अधकथानक 
१ रामचरित-मानस (तुलसी) २ लच्मणसेन पद्मावती-कथा (बनारसीदास) . 
२ हरिचरित्र (लालचदास) l- (दामो कवि) 
३ रुक्मिणी मंगल (नरहरि) | २ सत्यवती-क्रथा (ईश्वरदास) 
4 S (नंददास) | ४ माववानल-कामकदला 
५ सुदामाचरित्र(नरोत्तमदास) (आलम ) 
y3 2 ५ रसरतन 

६ रामचंद्रिका (केशवद।स) ( पुहकर कवि ) 
७ वीरसिंहदेव-चरित (केशव) | ६ पदमिनी-च रित्र 
= बेलि क्रिसन रुकमणी री ((लालचंद) 

( जोधपुर के राठोढ़ राजा | ७ कनकमं जरी 

प्रिथीराज ) ( काशीराम ) 


ऊपर दी हुई सूची में Sear मारू रा दूदा? और 'वेलि किसन रुकमणी री! 
राजस्थानी भाषा में हैं । ढोला मारू की प्रेमकथा राजपूताने में बहुत प्रचलित 
है । दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है | बहुत दिनों 
am gan ही रहने के कारण बहुत से दोहदे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की 
श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत्‌ १६१८ के लगभग 
जैन कवि कुशल-लाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रचकर जोड़ दीं । दोहों की 
प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि adhe की सालियों में 
ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते. हैं । 

“बेलि क्रिसन रुकमिणी री” जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय स्वदेशाभिमानी 
्रथ्वीराज की रचना है जिनका महाराणा प्रताप को aa से भरा पत्र 
लिखना इतिहास-प्रसिद्ध है। रचना - प्रौढ भी है श्रौर मामिक मी | इसमें 
श्रीकृष्ण ओर रुक्रिमणी के विवाह की कथा है | 

पद्मिनी-चरित्र की भाषा भी राजस्यानी-मिली है | 
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|| SATA Sled 
| ( रीतिकाल १७००-१६०० ) 
प्रकरण १ 


सामान्य परिचय 


जन हिंदी-काव्य अरब पूण प्रौढता. को पहुँच गया था । संवत्‌ १५६८ jam | 

थोड़ा बहुत रस-निरूपण भी कर चुके थे । उसी समय के लगभग चरखारी के | 

हनलाल मिश्र ने 'टंगार-साग? नामक एक प्रथ श्रगार संबंधी लिखा। | 

नरहरि कवि के साथी करनेस कवि ने 'कर्णामरण”, ARTT ओर ‘aq | 

भूषण? नामक तीन ग्र थ अलंकार संबंधी लिखे । रस-निरूपण का इस प्रकार 

सूत्रपात हो जाने पर केशवदासजी ने काब्य के सत्र अंगों का निरूपण | 
शास्रीय पद्धति पर किया | इसमें संदेह नहीं कि काव्य-रीति का सम्यक्‌ समावेश 
पहले पहल ्राचायं केशव ने ही किया | पर हिंदी में रीतिग्र थो की वरल रौर 
अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की 'कबि-प्रिया? के प्रायः पचास वर्ष पीछे 
चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के ANE को लेकर नहीं | 
केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों 
का स्थान प्रधान समझनेवाले चमत्कारवादी कवि थे। उनकी इस मनोवृत्ति के 
| कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग afea gar | संस्कृत 
साहित्य-शासत्र के विकास-क्रम की एक da उद्धरणी हो गई । साहित्य की 
मीमांसा क्रमशः बढ़ते-बढ़ते जिस स्थिति पर पहुँच गई थी: उस स्थिति से 
सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली । उन्होंने हिंदी 
| पाठकों को काव्यांग-निरूपण की उस पूवं दशा का परिचय कराया जो भामह 
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at उद्धट के समय में थी; उस उत्तर दशा का नहीं जो ग्रानंदवधेनाचाय्यं, 
मम्मट और विश्वनाथ द्वारा प्रकासित हुई । भामह और उद्धट के समय में 
अलंकार ग्रौर ग्रलंकाय्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था; रस, रीति अलंकार 
आदि सत्र के लिए “अलंकार! शब्द का व्यवद्दार होता था । यही बात हम 
केशव की “कविप्रिया? से भी पाते हैं। उसमें “अलंकार! के “सामान्य? और 
“विशेष” बास्तविक अलंकार रखे गये हैं । ( विशेष दे० केशवदास ) 


_ 


पर केशवदास के उपरांत तत्काल रीतिग्रंथों की परंपरा चली नहीं । कविं 
प्रिया फे ५० वर्ष पीछे उसकी AAW परंपरा का आरंभ हुआ | यह परंपरा 
केशव के दिखाए हुए पुराने ग्राचाय्याँ ( भामह उद्धट आदि ) के मागं पर 
न चलकर परवता waa के परिष्कृत मागं पर चली जिसमें श्रलंकार- 
ACA का भेद हो गया था | हिंदी के अलंकार-ग्रंथ अधिकतर “चंद्रलोक? 
और “कुवलयानंद? के ्रनुसार निर्मित हुए । कुछ ग्रंथों में “काव्यप्रकाश? और 
“साहदित्यदपंण्‌? का भो आधार पाया जाता है । काम्य के स्वरूप ओर अंगों के 
संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण 
किया | इस प्रकार दैबयोंग से संस्कृत साहित्य-शासत्र के इतिहास की एक 
afaa उद्वरणी हिंदी में हो गई | 


हिंदी रीति-ग्रंथों की अखंड परंपरा चितामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति- 
काल Bl BRU उन्हीं से मानना चाहिए । उन्होंने सवत्‌ १७०० के कुछ आगे 
पीछे 'काव्य-विवेक”, “कविकुल-कल्पतरु’ और “काव्य-प्रकाश” ये तीन ग्रंथ लिख- 
कर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया ओर पिंगल या छुंद-शास्त्र पर 
भी एक पुस्तक लिखी । उसके उपरांत तो लक्षणग्रंथों की भरमार सी होने 
लगीं । कवियों ने कविता लिखने की यह एक प्रणाली ही बना ली कि पहले 
दोहे में श्रलंकार या रस का लक्षण लिखना फिर उनके उदाहरण के रूप में 
कवित्त या सवेया लिखना | हिंदी साहित्य में यह एक अनूठा दृश्य खड़ा हुआ | 
संस्कृत-साहित्य में कवि श्रौर ग्राचास्ये दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे | 
ems काव्यक्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया | इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा 
नहीं पड़ा | sara के लिए जिस सूम विवेचन ओर पर्य्यालोचन-शक्ति की 
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ag होती है उसका विकास नहीं हुआ । कवि लोग दोहे में ग्रप्याप्त 
लक्षण देकर अपने कविकम में gas हो जाते थे | काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, 
तक द्वारा खंडन-मंडन, नये नये सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न 
हुआ | इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं ga 
था | जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य में किसी 
बात की सभ्यक्‌ मीमांसा या उस पर तक वितक हो नहीं सकता । इस अवस्था 
में “चंद्रलोक' की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक 
चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी ली | 
उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है क्रि हिंदी में लक्षण ग्रंथ 
की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे ्राचाव्यं कोटि में नहीं 
गा सकते | वे वास्तव में कवि ही थे sak आचास्यत्व के गुण नहीं थे । 
sah Baa लक्षण MRAMA का सम्यक बोध कराने में ्रसमर्थ हैं। 
बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार AIR के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध | 
नहीं हो सकता | कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक. नहीं हे । 'शब्द-शक्ति! का | 
विषय तो दो ही चार कावयों ने नाममात्र के लिए लिया है जिससे उस विषय | 
| का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा कहीं कहीं श्रांत धारणा अवश्य saa हो 
सकती है । काम्य के साधारणतः दो भेद किये जाते हँ- श्रव्य और दृश्य | 
इनमें सें श्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया | सारांश यह है कि इन 
| रीतिग्र थों पर ही निर्भर रहनेवाले व्यक्ति का साहित्यज्ञान कचा ही समझना 
Í चाहिए | यह सत्र लिखने का ग्रमिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न 
समभा जाय कि रीतिकाल के भीतर Rama पर गंभीर और विस्तृत 
विवेचन तथा नई नई बातों की उद्धात्रना होती रही | 
केरावदास के वणन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री 
कहाँ कहाँ से ली, आगे रहनेवाले लक्षणग्रथकार कवियों ने भी सारे लक्षण 
| ओर भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं जो कहीं कहीं ovata हैं । 
अपनी AR से उन्होंने तो भ्रलं्रार-चेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया 
| न रस-क्षेत्र में | काव्यांगों का विस्तृत समावेश दासजी ने अपने “काव्य-निणय? 
| 


में किया है | अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में 
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बाँटकर रखा है उससे श्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने 
अलंकारों का वर्गीकरण किया है । पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गी- . 
करण का प्रय्न नहीं किया है | दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने 
योग्य है | संस्कृत-काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे 
संस्कृत के साहित्यग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ दै । पर हिंदी काव्य में वह 
बराबर AKA से ही मिलता है । ग्रतः दासजी ने अपनी पुस्तक में उसका 
विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया | 
भूषण का Hs Sf’ एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर है, 

वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के “भाविकः का ही एक दूसरा या प्रवद्धित रूप । 
'भाविक! का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से | बस इतना ही 
अंतर है | / 
दासजी के “्रतिशयोक्ति? के पाँच नए दिखाई पड़नेवाले भेदों में से चार 
भेदों के भिन्न भिन्न योग हैं । पॉँचत्राँ “संभावनातिशयोक्ति? तो संबंधातिशयोक्ति 
| 
देव कवि का संचारियों के बीच ‘ga’ बढ़ा देना कुछ लोगों को नई सू 
समक पड़ा है । उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे ओर सत्र बातें संस्कृत 
की 'रस-तरंगिणी' से ली हैं, बैसे ही यह 'छुल” भी । सच पूछिए तो छुल का 
अंतर्भाव अवहित्था में हो जाता है । 


AU, ay 
ap 


इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पद्मत्रद्ध aaa 
ग्रैथो में दिए हुए लक्षणों ओर उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती 
हँ । wa इस गडबडी के संबंध में दो बातें कही जा सकती हैं । या तो यह कहें 
कि कवियों ने ग्रपना मतभेद प्रकट करने के लिये जानबूझकर भिन्नता कर दी 
है अथवा प्रमादवश श्रौर का और समझकर । मतभेद तो तत्र कहा जाता जत्र 
कहीं कोई नूतन बिचार-पद्धति मिलती ग्रतः दूसरा ही कारण ठहरता है। कुछ 
उदाहरणों से ae स्पष्ट हो जायगा-- 


( १ ) केशवदास ने रूपक के तीन भेद दंडी से लिए--अ्रद्भुतए, रूपक, 
विरुद्ध रूपक और रूपक-रुपक | इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त 
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नहीं करता ओर उदाहरण भी अधिकताद्र॒प्य रूपक का हो गया है। विरुद्ध- 
was भी दंडी से नहीं मिलता ओर रूपकातिशयोक्ति हो गया है । रूपक रूपक 
दंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके 
"फिर दूसरे प्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है। केशव के न तो लक्षण 
'से यह बात प्रकट होती है, न उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण | 
का ऊपरी ढाँचा भर कुछ MAHA हे, पर WaT वात का पता नहीं है । इससे | 
स्पष्ट है कि बिना टीक aga समझे ही लक्षण at उदाहरण हिंदी में दे 
(दिए गए हैं । ; 
( २ ) भूषण क्या प्रायः सब हिंदी कवियों ने भ्रम”, “संदेह? ओर “स्मरण? 
अलंकारों के लक्षणों में सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगइ | 
उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए हैं । भूषण का उदाहरण सबसे 
| 
| 


कक “गड़बड़ है । ° 


(2) शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर उससे उसका 
कुछ भी बोध नहीं हो सकता । उपादान लक्षण” का लक्षण भी विलक्षण 
है ओर उदाहरण भी ञ्रसंगत । उदाहरण से साफ भल्लकता है कि इस लक्षण 
-का स्वरूप ही समभने में भ्रम हुआ हे | l 

जब्र कि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन दी नहीं हुआ तत्र तरह तरह के “वाद? 
$a प्रतिष्ठित हीते ? संस्क्रत साहित्य में जैसे, अलंकारवाद, रीतिवाद, war, 
“ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद्‌ पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिये 
हिंदी के Visas में रास्ता ही नहीं निकला | केशव को ही अलंकार ग्रावश्यक 
मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशव के उपरांत रीतिकाल में 
होनेवाले कवियों ने क्रिसी वाद का निर्देश नहों क्रिया। वे रस को ही काब्य की 
आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले | महाराज जसवंतसिंह ने अपने “भाषा- 
भूषण” की रचना 'चंद्रालोक' के आधार पर की; पर उसके अलंकार की ग्रनि- 
वाय्यंतावाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया । 


इन रीति-ग्रंथों के कर्ता भाबुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका 
उद्देश्य कबिता करना था, न कि काव्यंगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण 
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करना | Ha: उनके द्वारा बडा भारी कास्यं यह हुआ कि रसों ( विशेषतः शगार 


रस ) और अलंकारों के बहुत ही सरस ग्रोर हृदयग्राही उदाहरण श्रत्यंत प्रचुर 
परिमाण में प्रस्तुत हुए । ऐसे सरस और मनोहर उदाइरण संस्कृत के सारे 
aaqa थों से चुनकर aS कर तो मी उनकी इतनी श्रधिक संख्या न होगी | 
अलंकारों की Bia नायिका-मेद की ओर कुछ ग्रधिक झुकाव रहा | इससे: 
ine के अंतर्गत aga सुंदर मुक्तक रचना दिंदी में हुई | इस रस का इतना 
अधिक विस्तार हिंदी-साहित्य में हुआ कि इसके एक एक अंग को लेकर स्वतंत्र 
ग्रथ रचे गए | इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिकाभेद के भीतर दिखाया ।' 
way वास्तव में नायिका-भेद के दी ग्र थ हैं जिनमें ओर दूसरे रस पीछे से 
संक्षेप में चलते कर दिए गए हैं। नायिका श्ंगाररस का ANIA है । इस 
ग्रालंत्रन के ञ्रंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया AR न जाने कितने 
ग्रथ केत्रल नखशिख-वर्णन के लिखे गए | इसी प्रकार उद्दीपन के रूप षट्ऋतु- 
वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गई । विप्रल॑म-संबंधी “ारहमांसे? भी. 
कुछ कवियों ने लिखे | 

रीति-ग्र थों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी 
पड़ी । प्रकृति की श्रनेकरूपता जीवन की मिन्न-मिन्न चित्य बातों तथा जगत्‌ के नाना 
रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टिनहीं जाने पाई | वह एक प्रकार से बद्ध और परि- 
मित सी हो गई | उसका चेत्र संकुचित हो गया । बाग्धारा set हुई नालियों में 
प्रवाहित होने लगी जससे agaa के बहुत से गोचर ्रौर श्रगोचर विषय रस- 
सिक्त होकर सामने ग्राने से रह गए। दूसरी ara यह हुई कि कवियों की व्यक्ति- 
गत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया । कुछ कवियों 
के बीच भाषा-शेली, पद-विन्यास, ग्रलंकार-बिधान ्रादि बाहरी बातों का भेद दम 
थोडा-बहत दिखा सके ते| दिखा सके, पर उनकी श्राभ्यतर प्रकृति के अन्वीज्षण 
Ñ any उच्च AÈ की श्राल्लोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं । 

रीति-काल में एक बड़े भारी श्रमात्र की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह 
नहीं हुई । भाषा जिस समय सेकड़ों कवियों द्वारा परिमाजित होकर alga z 
पहुँची उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए 4 fe जिससे 
EO o च्युत-संस्कृति दोष का निराकरण होता जो ब्रज-भाषा काव्य में थोड़ा AGT AIA 
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पाया जाता है। और नहीं तो वाक्य-रोषों का ही पूर्ण रूप से निरूपण होता 
जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती | बहुत थोड़े कवि ऐसे Haas हैं जिनकी 
वाक्यरचना मुव्यवस्थित पाई जाती है । भूषण eR कत्रि थे। जिस रस को 
उन्होने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर 
सदोष है | यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपो के प्रयोग पर जोर 
दिया जाता तो शब्दों को तोइ-मरोइकर विक्त करने का साहस कवियों को न 
होता । इस प्रकार को कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिसमें भाषा में बहुत कुछ गढ़ 
बडी बनी रही | 
भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधी इन दोनों काम्य-भाषा ग्रो 
का कवि के इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था | यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा ' 
किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती पर वह अपना 
ढाँचा बरात्रर बनाए रहती हे । काव्य की त्रजमाषा के संत्रंध में भी अधिकतर 
यही बात रही । सूरदास की भाषा में यत्र-तत्र- Te प्रयोग--जैसे, मोर, हमार 
कान, अस, जसत इत्यादि--त्रात्रर मिलते हैं। ब्रिहारी की भाषा भी “कीन 
alt आदे से खाली नहो । रीति-ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में ga | 
अतः इस काल में काव्य को ब्रजभाषा में अ्रवधी के प्रयोग और अधिक मित्ते । 
इस बात को किसी किसी कवि ने लक्ष्य मी किया । दासजी ने अपने काव्यनिणय? 
म काव्यभाषा पर भी कुछ eta किया। मिश्रित भाषा के समथन में वे 
कहते हैं 
ATMA भापा रुचिर कहे समति सब काइ l 
मिल सस्कृत पारस्या, प अति प्रकट जु हाइ ॥ 
ब्रज, मागधा [सल अगर नाग यवन भाखानि । 
सहज फारसो हू मिले, पट विधि कहत बखानि ॥ 
उक्त दादा मं मागधी? शब्द से पूरी भाषा का ग्रमिप्राय है | ग्रवधी ae. 
मागधो से मिकली मानी जाती है ओर पूरी हिंदी के ग्रंतर्गत है । जत्राँदानी के 
लिये ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है, aa कवियों की वाणी भी प्रमाण है 
इस बात को दासजी ने स्पष्ट क 


१--देंखो श्रगले प्रकरण में भूषण का परिचय | 
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सूर, केसव, बिहारी, कालीदास ब्रह्म, 
चितामणि, मतिराम, भूपन सु जानिए। 
लीलाधर, सेनापति, निपट, नेवाज निधि, 
नीलकंठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए। 
maa, रहीम, रसखान, सु दरादिक, 
अनेकन सुमति भए कहाँ लों बखानिए । 
` A ` 
ब्रजमापा हेत ब्जवास ही न ग्रनुमानो, 
ऐसे ऐसे कविन की बानी हू सों जानिए ॥ 


मिल्ली-जुली भाषा के प्रमाण में दासजी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक 
जो कवियों के शिरोणि हुए हैं, ऐसो भाषा का व्यवहार किया है 
तुलसी गंग दुवौ भए सुकविन के सरदार | 


A 


इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 


इस सीवे-सादे दोहे का जो यह ग्रर्थ ले कि तुलसी और गंग इस लिये 
#वियों के सरदार हुए कि उनके काब्यों में विविध प्रकार की भाषा मिली है, 
उसकी समझ को क्या कहा जाय ? 


दासजी ने काव्यभाषा के स्वरूप का जो निणय किया वह सौ वर्षों की 
काव्य-परंपरा के पर्य्याल्लोचन के उपरांत | Aa: उनका स्वरूप-निरूपण तो बहुत 
ही ठीक है | उन्होंने काव्यभाषा व्रजमाषा ही कही है जिसमें ओर भाषाओं के 
शब्दों का भी मेल हो सकता है। पर भाषा-संत्रंधी और अधिक मीमांसा न होने 
के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक et परिमित नहीं 
रखा; उनके कारकचिह्नों Ak क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवद्वार AUA 
करते रहे । ऐसा वे केवल सौंदय्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार 
नहीं | “करना? के भूतकाल के लिये वे छुंद की ग्रावश्यकता के अनुसार ‘fay’, 
'कीनो”, किन्यो, 'करियो?, “कीन? यहाँ तक कि “क्रियः तक रखने लगे | इसका 
परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी 
साहित्यिक भाषा के लिये आवश्यक है । रूपों के स्थिर न होने से यदि कोई 
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विदेशी काव्य की त्रजमाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी 
कठिनता होगी ! 

भक्तिकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों के संसग से 
कुछ फारसी के शब्द और चलते भाव मिलने लगे थे इसका उल्लेख हो चुका 
है । नामदेव और कब्रीर आदि की तो बात ही क्या, तुलसीदासजी ने भी गनी, 
aĝa, साह्र, इताति, उमरद्राज MIÈ बहुत से शब्दों का प्रयोग किया g 
में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं । फिर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ-. 
साथ इस प्रकार के शब्दां का व्यवहार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया त्यों-त्यो कवि लोग 
उन्हे अधिकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी 
शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का श्रनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार 
शब्द वहाँ चारों AR सुनाई देने लगे | Ba: भाट या कवि लोग WAAR 
ओर जयजयकार” ही तक अपने को कैसे रख सकते थे? वे भी दरार में खड़े 
gat “उमरदराज महाराज तेरी चाहिए” पुकारने लगे | arai? आदि 
शब्द उनकी जत्रान पर भी नाचने लगे । 


यह तो हुई व्यावहारिक भाषा की वात । फारसी-काव्य के शब्दों'को भी 
थोड़ा बहुत कवियों ने श्रपनाना ग्रारंम किया । रीति काल में ऐसे शब्दों की 
संख्या कुछ और बढी । पर यह देखकर हष होता है कि अपनी भाषा का 
स्वाभाविक सरसता का ध्यान रखनेत्राले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही 
कम स्थान दिया । परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखनेवाले साधारणः 
कवियों ने कहीं-कहीं बड़े वेढंगे तौर पर ऐसे बिदेशी शब्द रखे हैं । कहीं-कहीं 
'खुसत्रोयन' आदि उनके विक्त शब्दों को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार को 
विरक्त सी होती है ्रोर उनकी कविता गैँवारों की रचना सी लगती है ' शब्दों, 
के साथ-साथ HF थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी ग्रलंकार-सामग्री तक 
उठाकर रख लो है और उनके भाव भी बाँध गए हैं | रसनिधि-कृत रतनहृजारा” 
में यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है । बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि 
भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं पर उन्होंने उन भावों को अपने 
देशी साँचे में ढाल लिया दै जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते । 
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उनकी विरह ताप की श्रत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुकखयाली बहुत कुछ 
फारसी की शैली की है पर ब्रिहारी रसभंग करनेवाले बीभत्स रूप कहीं नहीं 

žl 

यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल 
के कवियों के प्रिय gz, कवित्त और सवैया दी रहे । कवित्त तो श्रृंगार और वीर 
दोनों रसों के लिए समान रूप सें उपयुक्त माना गया था | वास्तव में पढ्ने के 
ढंग में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के अनुकूल नादसौंदयं पाया जाता 
है | सबैया, श्ंगार और करुण इन दो कोमल रसों के बहुत उपयुक्त होता è 
यद्यपि वीररस की afiar में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया दै | 
वास्तव में श्रृंगार ग्रोर वीर इन्दं दो रसो की कबिता इस काल में हुई | प्रधानता 
ALM की ही रही । इससे इस काल को रस के विचार से कोई oT गारकाल कहे 
तो कह सकता है। शगार के वणन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा 
तक पहुँचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, ग्राश्रयदाता 
यजा महाराजाओं की रुचि थी जिनके लिए कमण्यता ate वीरता का जीवन 
बहुत कम रह गया“था । 


१६ 
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रीति-ग्रंथकार कवि 
हिंदी-साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ उससे रीतिकाल 
की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। ्रत्र इस काल के मुख्य मुख्य 
कबियों का विवरण दिया जाता है | 
(१) चितामणि चिपाडी--ये तिकवाँयुर ( जि० कानपुर ) के रहनेवाले 
ओर चार भाई थे--चितामणि, भूषण, मतिराम ग्रार जटाशंकर । चारों 
कवि थे, जिनमें प्रथम तीन तो हिंदी-साहित्य में बहुत यशस्वी हुए । इनके 
पिता का नाम रल्लाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है 
कि भूषण न तो चिंतामणि ओर मतिराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में 
थे | पर इतनी प्रसिद्ध वात का जत्र तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तत्र 
तक वह अस्वीकार नहीं की जाती । चितामणिजी का जन्मकाल संवत्‌ १६६६ 
के लगभग और कविता-काल संवत्‌ १७०० के आसपास ठहरता है । इनका 
“कब्रिकुलकल्पतरु? नामक ग्रंथ Fo १७०७ का लिखा है | इनके dig में 
शिवसिंहसरोज में लिखा है कि ये Sega Ra तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला 
मकरन्द शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर ‘Salaun’ नामक पिंगल का 
बहुत भारी ग्रथ बनाया att “काव्यविवेक', 'कविकुल-कल्पतरु?, 'काग्यप्रकाश? 
रामायण”, ये पाँच ग्रंथ इनके बनाए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं | इनकी 
बनाई रामायण कवित्त रौर नाना अन्य छुंदों में बहुत अपूर्व है । बाबू रुद्रसाहि 
सोलंकी, Wesel बादशाह और जैनदीं अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं | 
इन्होंने अपने ग्रथ में कहीं-कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा दै ।?? 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चितामणि ने काब्य के सब अंगों पर ग्रथ 
लिखे | इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी । ञ्रवध के पिछले कवियों 
की भाषा देखते हुए इनकी ब्रजभाषा बिशुद्ध दिखाई पड़ती है । विषय-वर्णन 
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की प्रणाली भी मनोहर है | ये वास्तव में एक 
नमूने लीलिए-- 


| रचना कं कुछ 


| यई उधारत हैं तिन्हें जे परे मोह-महोदघि के जल-फेरे | 


जे इनको पल ध्यान AL मन, ते न परे कवहूँ जम-घेरे ॥ 
राज रमा-रमनी-उपधान WA वरदान रहे जन नेरे। 


i ` हं बलभार उदंड भरे हरि क BATS सह्दाय्रक मेरे | 

| eee 

| > ~~ 

| इक आजु में कु दन-वेलि लखी मनिमंदिर की रुचित्रृद भरें । 
| कुरविंद 'के aga इंद तहाँ अरबिंदन तं मकरंद we ॥ 
| 

| 


के मुकुतागन ह्लं फल सुंदर स्त्रे पर आनि पर | 
कंद अनंद कला नदनंद सिलाद्रव रूप धर ॥ 


v 


aa मूदवे के मिस आनि अचानक पीठि उरोज लगात्रै । 
कहुँ सुसकाय चिते अंगराय अनूपम अंग दिखावे ॥ 


ae A 
m) 


oye 


नाह छुई छल तियाँ, , हँसि भोंह चढ़ाय अनंद AZIA । 
जोवन के मद मत्त तिया हित सों पति को नित चित्त gue ॥ 


~ (२) वेनी--ये ग्रसनी के dina थे और संवत्‌ १७०० के आसपास 
विद्यमान ये | इनका कोई प्रथ नहीं मिलता पर फुटकल कवित्त बहुत से सुने 
जाते हैं जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होने नखशिख ्रौर पषटऋतु पर 
पुस्तके लिखी होंगी | कविता इनकी साधारणतः ञ्रच्छी,दोती थी, भाषा चलती 
होने पर भी अनुप्रासयुक्त होती थी | दो, उदाहरण नीचे दिए जाते हैँ 


get सिर पे gia मोरपखा उनकी नथ के सुकुता थहर | 


फहरे पियरो पट बेनो इते, उनकी चुनरी के war wat ॥ 


~ 


i रसरंग भिरे अभिरे हैं तमाल दोऊ रसख्याल चहें wat! 


नित ऐसे सनेह di राधिका स्याम हमारे हिये में सदा AR ॥ 
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कबि बेनी नई उनई है घटा, मोरवा बन बोलत कूकन री। 
gat बिजुरी छिति-मंडल छुवै लहरे मन मेन-भभूकन री |) 
पहिरौ चुनरी चुनिके दुलही, संग लाल के झूलहु झूकन री । 
ऋतु पावस यों ही वितावति हो, मरिही, फिर बावरि ! हूकन री ॥ 


( ३) महाराज जसवंतस्सिह--ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे जो 
अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय श्रोरंगजे्र को 
बराबर बन। रहता था । इनका जन्म संवत्‌ १६८३ में हुआ | ये शाहजहाँ के 
समय में ही कई लडाइयो पर जा चुके थे । ये महाराज गजसिह के दूसरे पुत्र 
थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संवत्‌ १६६५ में गद्दी पर बैठे | इनके बड़े 
भाई श्रमरसिह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकासच्युत कर 
दिए गए थे | महाराज जसवंतसिह . बढ़े अच्छे साहित्यममज्ञ- और तत्त्वज्ञान- 
संपन्न पुरुष थे | उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और 
अच्छे अच्छे कवियों श्रौर विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने 
स्वयं तो ग्रंथ लिखे ही; श्रनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने . ग्रंथ 
लिखाए | श्रौरंगजेत्र ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया 
था | वहाँ से शाइस्ताखाँ के साथ ये छुत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे 
गए थे | कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ताखाँ को जो दुर्गति हुईं वह बहुत कुछ 
इन्हीं के इशारे से | अंत. में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए 
जहाँ संवत्‌ १७३५ में इनका परलोकवास हुआ | : 


. ये हिंदी-साहित्य के प्रधान ग्राचायों में माने जाते हैं ओर इनका “भाषा- 
भूषण" ग्रंथ गरलं कारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है । इस ग्रंथ को 
इन्होने वास्तव में mard के रूप में लिखा है, किं के रूप में नहीं | प्राक्कथन 
में इस बात का उल्लेख हो चुक्रा है कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण-ग्रंथ 
लिखनेवाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य 
Baa ग्रथ लिखे थे; न कि विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज 
जसवंतसिंहजी इस नियम के अपवाद थे । वे ग्राचास्य की हैसियत सेः ही हिंदी- 
साहित्व-क्षेत्र में ग्राए, कवि की हैसियत से नहीं | उन्होंने अपना “भाषा-भूषण? 
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बिलकुल ‘dade’ की छाया पर बनाया और seat afar प्रणाली 
- का अनुसरण किया । जिस प्रकार “चंद्रालोक?. प्रायः एक ही श्लोक के भीतर 
लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश दै उसी प्रकार भाषा-भूषण में भी प्रायः 
एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। इससे विद्यार्थियों 
को अलंकार कंठ करने में बड़ा ada हो गया और “माषा-भूषण? हिंदी काव्य 
रीति के ग्रम्यासियों के डौच वैसा ही सवंप्रिय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों 
के बीच चंद्रालोक । भाषा-भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है । 
भाषा-भूषण के अतिरिक्त जो ग्रंथ इन्होने लिखे हैं वे तच्वज्ञान- 
संबंधी हैं । जैसे--श्रपरोक्ष-सिद्धांत, श्रनुभव-प्रकाश, ग्रानंद-विलास, सिद्धांत- 
बोध, सिद्धांतसार, प्र्रोध चंद्रोदय नाटक | ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही दै, जिनसे 
वद्य-रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती हैं | षर साहित्य से जहाँ तक संबंध 
R, ये आचाय या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने ग्राते दें। श्रलंकार- 
“निरूशता की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए “भाषा-भूषण' के दोहे 
नीचे दिए जाते हँ 
भ्रत्युक्ति--श्रलंकार अत्युक्ति यह बरनत अतिसय रूप। 
जाचक तेरे दान तें भए कल्पतरु भूप ॥ 
पथ्यस्तापहुति --पर्यस्त जु गुन एक को और विप्र आरोप । 
होइ सुधाधर नाहिं यह, वदन सुधाधर ओप ॥ 
ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों की स्पष्ट छाया हैं-- 
शरयुक्तिरदूभुतातथ्यशोयौंदायादिवणनम्‌ । 
त्यि दातरि राजेंद्र याचका कल्पशाखिनः I 
qang Ria थममात्रै निषिध्यते ॥ 
_ नायं सुधांशुः किं तहिं सुधांशुः प्रेयसीसुखम्‌ ॥ 


भाषा-भूषण पर तीन ant रची गई--'अलंकार-रत्नाक?ः नाम की 


` टीका जिसे बंशीधर ने संवत्‌ १७६२ में बनाया, दूसरी टीका प्रतापसाह्ि की और 


तीसरी gana af की “मूषण-चंद्रिका? । 
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(४) बिहारीलाल-ये माथुर चौवे कहे जाते हैं और इनका जन्म 
ग्वालियर के पास agar गोविंदपुर गाँव में सवत्‌ १६६० के लगभग माना जाता 
है | एक Az के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुन्देलखंड में बीती और तरुणात्रस्था 
में ये अपनी ससुराल मथुरा में ग्रा रहे | AAA ये संवत्‌ १७२० तक वतमान 
रहे | ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसाह ( महाराज जयसिंह ) के दरशार में रहा 
करते थे | कहा जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर पहुँचे उस समय 
महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने 
के लिये azai के बाहर निकलते ही नहीं थे । इसपर सरदारों की सलाह से बिहारी 
ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर मिजवाया-- 

नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यहि काल | 
mel कली ही at बंध्यो, आगे कोन हवाल | 


कहते हैं कि इसपर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी कालमानं 
बहुत अधिक बढ़ गया । महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने 
की ग्राज्ञा दी | et दोहे बना बनाकर सुनाने लगे और उन्हें प्रति दोहे पर एक 
एक ANR मिलने लगी । इस प्रकार सात सौ दोहे बने जो संग्रहीत होकर 
“बिहारी-सतसई? के नाम से प्रसिद्ध हुए | 

AIR के ग्र थो में जितनी ख्याति ओर जितना मान 'त्रिहारी-सतसई? क 
हुआ उतना और किसी का नदीं । इसका एक ए दोहा हिंदी-साहित्य में एक 
एक रत्न माना जाता है । इसकी पचासों टीकाएँ रची गई | इन Agra में ४५ 
टीकाए तो बहुत प्रसिद्ध हैं--कृष्ण कवि की टीका जो कवित्तो में है, हरिप्रकाश 
टीका, लल्लूजी लाल की लालचंद्रिका, सरदार कबि की टीका और सूरति मिश्र 
की टीका । इन टीकाग्रों के अतिरिक्त त्रिहारी के डोहों के भात्र पल्लवित करनेवाले 
gaa, कुंडलिया, ata आदि कई कवियों ने रचे | पठान सुलतान की 
कुंडलिया इन दोहों पर बहुत अच्छी है, पर अधूरी है । भारतेंदु eae ने 
कुछ ओर कुंडलिया रचकर पूर्ति करनी चाही थी | पं० ग्रंत्रिकादत्त व्यास ने 
अपने 'बिद्वारी-बिहार” में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छुंद्‌ 
लगाए हैं। fo परमानंद ने “्वंगारसप्तशती? नाम से दोहों में संस्कृत का 
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अनुवाद किया है | यहाँ तक कि उदू शेर में भी एक अनुवाद थोडे दिन हुए 

बुंदेलखंड के मुंशी देवीप्रसाद ( प्रीतम ) ने लिखा | इस प्रकार बिहारी-संत्रंधी एक 

अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है | इतने से ही इस ग्रंथ की सबप्रियता का अनु- 

मान हो सकता है | fed का सबसे उत्तम ओर प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक 

टोका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य-मर्मज्ञ और त्रजभाषा के प्रधान आधु- 

निक कवि बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर ने निकाला । जितने श्रम और जितनी 

सावधानी से यह संपादित हुआ है, भ्राज तक हिंदी का और कोई ग्रथ नहीं हुआ | 

बिहारी ने सतसई के अतिरिक्त atk कोई ग्रथ नहीं लिखा। यही एक 

ग्रांथ उनकी इतनी बड़ी कीतिं का आधार है | यह बात साहित्य-क्षेत्र के इस 

तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाग्रो के 
परिमाण के Raa से नहीं होता, गुण के Raa से होता है । मुक्तक कविता 
में जो गुण होना चाहिए वह ed के दोहों में अपने चरम AT को पहुँचा 
है, इसमें कोई संदेह नहीं । मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती 
जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थिति में अपने को मूला हुञ्रा पाठक मग्न हो जाता है 
at हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता हे। इसमें तो रस के ऐसे 
He पड़ते हैं जिनसे हृदय-कलिका थोढी देर के लिये खिल उठती है । यदि 
प्रबंधकाव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना sar गुलदस्ता है | 
इसी से यह सभा-समाजों के लिये अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर 
अनेक दृश्यों द्वारा संघटित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण श्रंग का 
प्रदशन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंडदृश्य इस प्रकार सामने ला 
Ee. जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिये मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। 
इसके लिये कवि को मनोरम वस्तुओं ओर व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक 
कल्पित करके उन्हें ग्रत्यंत संज्षित ओर सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता 
है । ग्रतः जिस कवि में कल्पना की समाहार-शक्ति के साथ भाषा की समास- 
शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल दोगा | 
यह क्षमता बिहारी में पूणं रूप से वत्तमान थी | इसी से वे दोहे ऐसे छोटे 
Bi में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं रस के छोटे-छोटे छीटे हैं । 
इसी सै किसी ने कहा है-- 
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| सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर । देखत में छोटे लगें AA सकल सरीर ॥ 
| बिहारी की रसव्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई 
पड़ता है । ग्रधिक स्थलों पर तो इनको योजना की निपुणता और उक्ति- 
कौशल के दर्शन होते है, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झल- 
कती है । अ्नुभावों और भावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्ंगारी कवि नहीं 
कर सका है | नीचे की दावभरी सजीव मूर्तियाँ देखिए--- 


बतरस-लालच लाल को सुरली. धरी लुकाइ | 
aiz करे, भॉहनि हस, देन कहे, नटि जाइ ॥ 
नासा मोर, नचाइ रग, करा कका का साह | 
कॉटे सी कसके fet, गड़ी कराली Ale |] " 
ललन-चलन सुनि पलन में श्रेसुवा झलक्कै आ 
ड भई लखाइ न सखिन्ह g झूठ ही जसुहाइ ॥ 
भाव-व्यंजना या रस-व्यंजना के अतिरिक्त Bett ने वस्तु-्यंजना का 
सहारा भी बहुत लिया हे--विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, 
विरह की क्षीणता आदि के awa में कहीं कहीं इनकी सस्तु व्यंजना ्रौचित्य 
की सीमा का उल्लंघन करके खेलवाइ के रूप में हो गई है जैसे-इन दोहों में- 
पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के ae पास । 
नित प्रति पून्योई रहे आनन-ओप-डजास ॥ 


छाले परिवे के डरन सके न हाथ छुवाइ। 
मिमकति fer गुलाब कं झवा झवावति पाइ ॥ 


इत आवति, चलि जात उत चलीं F सातक हाथ। 
चढ़ी हिंडोरे सी रह लगी उसासन साथ ॥ 


an जतननि सिसिर ऋतु सहि बिरहिनि तन ताप | 
बसिबे को म्रोपम दिनन cat परोसिनि पाप || 


< ४० 5 


Tf ¢ आले वसन m हूँ की राति। 
साहस कै के नेहबस सखी सवे ढिग जाति ॥ 


अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्याथ को स्फुट करने के लिये बड़ी क्लिट कल्पना 
श्रपेक्षित होती है | ऐसे स्थलों पर केवल रीति या रूढ़ि ही पाठक की सहायता 
करती है और उसे एक पूरे प्रसंग का ART करना पडता है । ऐसे दोहे ब्रिहारी 
में बहुत से हैं | पर यहाँ दो एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगें -- 
/ 
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ढीठि परोसिनि és ह्वे कहे जु गहे सयान। 
सब सदस कहें pal मुसकाहट म मान ll 


नए विरह बढ़ती विथा खरी बिकल जिय बाल | 
त्रिलखी दाख परासन्ग्रा हराप हस्रा तिहि काल ॥ 
इन उदादरणों से यह स्पष्ट है कि ब्िद्दारी का 'गागर में सागर! भरने का जो 
गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है । 
यदि नायिकाभेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चल गई होती तो बिहारी को इस 
प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता | 
'श्रलंकारों की योजना भी इस कवि ने बडी निपुणता से की है । किसी 
दोहे में कई अलंकार उले पड़े हैं, पर उनके कारण कहीं भद्दापन नहीं 
श्राया है । ‘mea और 'विरोधामास? की ये मार्मिक ओर प्रसिद्ध उक्तियाँ 
कितनी अनूठी 
दग श्ररुभत, टूटत HA, जुरत चतुर-चित प्रीति । 
परति गाँठि awa दई नई यह रीति। 
dfan कवित्त रस, सरस राग रति रंग। 
अनबूडे बूढ़े, तिरे जे aq सब अंग ॥ 
दो एक जगह व्यंग्य अलंकार भी बड़े अच्छे दंग से आए हैं | इस दोहे में 
रूपक व्यंग्य है 
करे चाह खों चुटकि के खरे sere HAAI 
लाज नवाए तरफरत करत GZ सो नेन॥ 
श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी ममश्परिनी है कि कुछ 
दोहे agadi के मुँह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में कैसी गभीर 
तन्मयता है-- A 
सघन कुज, छाया सुखद, सीतल मंद समीर | 
मन g जात अजों वहें, वा जमुना के तीर ॥ 
विशुद्ध काव्य के श्रतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें 
aga सी नीति-संबंधिनी हैं । सूक्तियों में वर्णन-वैचित्रय या शब्द-वैचित्र्य ही 
प्रधान रहता है ग्रतः उनमें से कुछ एक की ही गणना Baa काव्य में हो सकती 
है । केवल शब्द-वैचित्रय के लिये विहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ दोहे 
` यहाँ दिए जाते हैं -- 
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यद्यपि सुदर सुघर पुनि सगुनौ दीपक-देह | 


तऊ प्रकास करे तितो भरिए जितो सनेह ॥ 

कनक कनक तें सौगुनी मादकता अधिकाय । 

वह खाए बौराय नर, यह पाए AUAN 

an वारों उरवसी सुनि राधिके सुजान! 

तू मोहन के उर बसी ह्वे उरबसी समान || 
fled के बहुत से दोहे “्राय्यांसप्षशती” और “गाथासत्तशती” की छाया 
लेकर बने हैं, इस बात को पंडित पद्मसिंह शर्मा ने विस्तार से दिखाया है। 
पर साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि त्रिहारों ने गीत भावों को 
अपनी प्रतिभा के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर 


रूप दे दिया है | 
बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक़्यरचना 


व्यवस्थित है ओर शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर हैँ। यह 
बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है | व्रजभाषा के “कवियों में शब्दों को 
तोड़-मरोड़कर Aga करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण? ओर 
“देव? ने शब्दों का बहुत श्रंग-भंग किया है और कहीं कहीं गढ़त शब्दों का 
व्यवहार किया है | बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो 
एक स्थल पर ही “स्मर? के लिये 'समर”, ‘a? ऐसे कुछ fina रूप मिलेंगे । 
जो यह भी नहीं जानते क्रि क्रांति को “संक्रमण” ( ्रप० संक्रोन ) भी कहते 
हैं, Oy साफ के ग्रथ में संस्कृत शब्द है, रोज? रुलाई के श्रथ में रागरे 
के ग्रास-पास बोला जाता है ग्रौर Hale, जायसी आदि द्वारा बरात्रर व्यवहृत 
हुआ है, 'सोनजाइ' शब्द 'स्वणंजाति” से निकला है--जुही से कोई मतल्लत्र 
नहीं, संस्कृत में “वार? और “बार? दोनों शब्द हैं और “वाद? का अ्रथ भी 
बादल है, मिलान? पड़ाव या मुकाम के ad में पुरानी कविता में भरा पड़ा 
है, चलती त्रजमाषा में 'पिछानना? रूप ही ग्राता है, 'खटकति' का रूप बहुवचन 
में भी यही रहेगा, यदिः पचासों शब्द उनकी समभ में न ग्राएँ तो बेचारे Aad 
का क्या दोष ? 

बिहारी ने यद्यपि लब्गण-प्र थ के रूप में अपनी 'सतसई? नहीं लिखी है, 
पर “नख-शिख’, “नायिका भेद?, 'षटऋतु? के अंतर्गत उनके सब श्रंगारी दोहे : 
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आरा जाते हैं और कई टीक्राकारो ने दोहों को इस प्रकार साहित्यिक क्रम के 
साथ रखा भी है । जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों को बनाते समय बिहारी 
का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था । इसीलिये हमने Het को रीतिकाल के फुट- 
कल कवियों में न रख उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है | 

बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत ग्रधिक अक्रा गया है उसे ग्रथिकतर 
रचना को बारीकी या FEAN के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ग्रोर ही मुख्यतः 
दृष्टि रखनेवाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए--“उनके पच्षों से समझना 
चाहिए जो किसी हाथी-दाँत के टुकड़े पर महीन बेल-बूटे देख घंटों “वाह-बाइ* 
किया करते <1 पर जो हृदय के अंतस्तत्न पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, 
क्रिसी भाव की स्वच्छ निमल धारा में कुछ देर अपना मन मम रखना चाहते हैं, 
उनका संतोष जिहारी से नहीं हो सकता। Gent का काव्य हृदय में 
किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक 
गू जती रहे af घुले हुए भावों का ग्राभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे 
एक-एक le पर ही संतोष न करते | मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव 
र पद्माकर के कवित्त-सवेयों का सा गूं जनेवाला प्रभाव बिहारी के दोहों का 
नहीं पड़ता | 

दूसरी aa यह कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं 
मिलता | कविता उनकी शटर गारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे 
ही रह जाती है । 2 

( ५ ) मंडन--ये जैतपुर (बुंदेलखंड) के रहनेवाले थे रौर संवत्‌ १७१६ 
में राजा मंगदसिंइ के दरबार में वर्चमान थे | इनके फुटकल कवित्त-सवेये बहुत 
सुने जाते हैं, पर कोई ग्रथ Ba तक प्रकाशित नहीं हुआ है | पुस्तकों की खोज में 
इनके पाँच ग्र थों का पता लगा है-रस-रल्लावली, रस-विलास, जनक-पचीसी, 
जानकी जू को ब्याह, नेन-पचासा | 

प्रथम दो ग्र थ रसनिरूपण पर हैं, यह उनके नामों से ही प्रकट होता हे | 
daza थों में इनके कवित्त-सवेये बराबर मिलते हैं। “जेइ जेइ सुखद दुखद अब 

इ तेइ कवि मंडल Aga जदुपत्ती» यह पद भी इनका मिलता है | इससे जान 

पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने स्चे थे । जो पद्‌ इनके मिलते हैं उनसे ये बडी 
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-सरस कल्पना के भावुक कवि जान पड़ते हैं | भाषा इनकी बड़ी ही स्वाभाविक 
चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी । उसमें और कवियों का सा शब्दाडंबर नहीं 
दिखाई geal | az सवैया देखिए-- 

Dea हा ता गइ जमुना जल का सा कहा कहाँ वीर TAWA परा | 

घहराय के कारा घटा उनई तनेई में गागर सास थरा Ih 

Weal पग, घाट aA न गयो, काच ASA | क बिहाल गरा | 

चिर जीवह नंद को बारो, अरी, We वाह गराब न ठाढ़ा करा ॥ 

( ६) मतिशम--ये रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं श्र चितामणि 
तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध हैं। ये [तकवाँपुर ( जिला कानपुर ) 
में संवत्‌ १६७४ के लगभग उत्पन्न हुए थे र बहुत दिनों तक जीवित रहे | 
ये बूंदी के महाराब-भावसिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय 
में श्रपना 'ललितललाम” नामक अलंकार का ग्र थ संवत्‌ १७१६ Hil १७४५ के 
बीच किसी समय बनाया | इनका 'छुंदसार' नामक पिंगल का ग्रथ महाराज शंभु 
-नाथ सोलंकी को समर्पित है। इनका परम मनोहर ग्रथ “रसराज? Peat को 
समर्पित नहीं हे | इनके श्रतिरिक्त इनके दो ग्रथ और हैं-“साहित्यसार ओर 
'लक्षण-श्ट'गार | बिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक “मतिराम-सतसई” भी 
बनाई जो हिंदी-पुस्तकों की खोज में मिली है । इसके दोहे सरसता में ब्रिहारी के 

-दोहों के समान ही. हैं । 

मतिराम की रचना की aaa बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरसता अत्यंत 
स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की | भाषा शब्दाडंत्रर 
से सवथा मुक्त है--केवल ग्रनुप्रास के चमत्कार के लिये ग्रशक्तशब्दों की भरती 
कहीं नहीं है | जितने शाब्द ओर वाक्यं हैं वे सब भावव्यं जना से ही प्रयुक्त हैं ! 

-रीति ग्र थवाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम 
कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं वह ग्रनुप्रास के जाल में वेतरह जकड़ी 

ई जाती है| सारांश यह कि मतिराम की सी रसस्निग्ध ग्रोर प्रसादपूर्ण भाषा 
रीति का अनुसरण करनेवालों में बहुत ही कम मिलती है । 

[षा के ही समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम हैं और न उनके व्यंजक. 

व्यापार ओर चेष्टाएँ । भावों को श्रासमान पर चढ़ाने और दूर की कौडी 
लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरहताप को लेकर बिहारी के 


> 
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समान मजाक इन्होंने कभी नहीं किया है | इनके भाव-व्यंजक व्यापारों की LEAT 
सीधी att सरल है, त्रिहारो के समान चक्करदार नहीं। वचन-वक्रता भी इन्हें 
aga पसंद न थी। जिस प्रकार शब्द वेचित्र्य को ये वास्तत्रिक काव्य से 
प्रथक वस्तु मानते थे, उसी प्रकार खयाल की झूठी बारीकी को भी । इनका 
सच्चा कवि-हृदय था । ये यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति को बंधी 
लीक पर चलने के लिये विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार 
चलने पाते, तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भाव-विभूति दिखाते, इसमें 
कोई संदेह नहीं | भारतीय जीवन से छाँटकर ज्ञिए हुए इनके मर्मस्पर्शी चित्रों 
में जो भाव भरे हैं, वे समान रूप से सत्रकी अनुभूति के अंग हैं 


wus’ ate ललितललाम” मतिराम के ये दो ग्रंथ aga प्रसिद्ध हैं, 
क्योंकि रस ्रौर अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला 
आया है । वास्तम में अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की 
रमणीयता से श्रनायास wi ओर अलकारों का अभ्यास होता चलता है |, 
“रसराज? का तो कहना ही क्या है । “ललितललाम? में मी wwe के उदा- 
हरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता ओर स्पष्टता के कारण ये दोनों 
ग्रथ इतने सवंप्रिय रहे हैं | रीति-काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को 


छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरस व्यंजना adh ` 
मिलती | बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ उनका वाग्वेदग्ध्य है | दूसरी 
बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नादसोंदर्य नहीं an 


सका है जो कवित्त aaa की लय के द्वारा संघटित होता है | 

मतिराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 

कुदन को रँग फीको लगे, was अति अंगनि चारु गोराई । 
आँखिन में अलसानि, चितौन में मंजु विलासन की सरसाई ॥ 
को बिनु मोल बिकात नहीं मतिराम लहे सुसकानि-मिठाई | 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे ह्लं नेननि afi त्यां खरी निकरे सी निकाई ॥ 
क्यों इन आँखिन सों निहसंक ह्वे मोहन को तन पानिप पीजै ? 
ae निहारे कलंक लगे यहि गाँव बसे कहु केसे कै cist 
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pe | रहे मन यों मतिराम, कहूँ बन जाय बढो तप कोजे। 
हैं बनमाल हिए लगिए we हों. मुरली अधरा-रण Ws 


——— 


केलि के राति and नहीं दिन ही में लला पुनि घात लगाई | 
“प्यास लगी कोड, पानी दं जाइयो', भीतर बढि क बात सुनाई ॥ 
जेडी पठाई गई gad, हसि हारे हेर मतिराम gaz | j 
कान्ह के बोल पै कान न दान्हीं, सुगेह की Fal पं aR आईं ॥ 
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दोङ अनंद सों आँगन ale बिराजे wae की साँझ सुहाई। | 
| प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई ॥ 
l आई उने मुँह में हँसी, कोहि तिया पुनि चाप सी भोंह चढाई | 
: aiaa गिरे आसू के वंद, सुहास गयो उडि हंस की नाई॥ 
| सूबन को मेटि दिल्ली देस दलिबे को चमू, । 
सुभट ससूह fala वाकी उमहति है। 
कहे मतिराम ताहि रोकिबो को संगर में, 
काहू के न हिम्मति हिए में उलहति है ॥ 
सन्रुसाल नंद के प्रताप की लपट सब, 
गरव गन्तीम-बरगीन को दहति है। | 
पति पातसाह की इजति उमरावन को, | 
राखी रेया राव भावसिंह की रहति हे॥ ~ 
(७) भूषण-वीररस के ये प्रसिद्ध कत्रि चितामणि ak मतिराम के | 
भाई थे । इनका जन्मकाल संवत्‌ १६७० है। चित्रकूट के सोलंकी राजा सुद्र 
ने इन्हें कविभूषण की उपाधि दी थी। तभी से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध 
हो गए | इनका AAT नाम क्या था, इसका पता नहीं । ये कई राजाग्रों के 
यहाँ रहे ।' श्रत में इनके मन के अनुकूल ग्राश्रयदाता, जो इनके वीर-काव्य 
, के नायक हुए, छुत्रपति महाराज शिवाजी मिले । पन्ना के महाराज छुत्रसाल ' 
के यहाँ भी इनका बडा मान हुआ sed हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी 


पालको मं श्रपना कधा लगाया था. जिस पर उन्होंने कहा था--“सिवा को | 


Nn NS... MAS 
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बखानों कि बखानों छुत्रसाल को।” ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्हें एक एक ge 
पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले । इनका परलोकवास Ho १७७२ में माना 
जाता है | 


रीति-काल के भीतर aa रस की ही प्रधानता रही । कुछ कवियों ने 
| अपने ्राश्रयदाताञ्रों की स्तुति में उनके प्रताप आदि के प्रसंग A उनकी 
J; वीरता का भी थोड़ा बहुत वर्णन श्रवश्य किया है पर वह' शुष्क प्रथा-पाल्नन के 
हा रूप में ही होने के कारण ध्यान देने योग्य नहीं है । ऐसे वर्णन के साथ जनता 
| की हार्दिक सहानुभूति कभी हो नहीं सकती थी । पर भूषण ने जिन दो नायकों 
| को कृति को अपने वीरकाव्य का विषय बनाया वे अन्याय-दमन में तत्पर, हिंदू- 
| धर्म के संरक्षक, दो इतिहास-प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान 
की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी aac 
| बही रही या बढ़ती गई । इसी से भूषण के वीररस के उद्गार सारी जनता के 
| हृदय की संपत्ति हुए | भूषण की कविता कवि-कीति-संबंधी एक ANAT सत्य का 
इृष्टांत है | जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति 
तब तक बराबर बनी रहेगी जब्र तक स्वीकृति बनी रहेगी । क्या संस्कृत साहित्य में, 
क्या दिंदी-साहित्य में, ai कवियों ने अपने ग्राश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा 
में ग्रथ रचे जिनका श्राज पता तक नहीं है । पुरानी वस्तु खोजनेवाल्लों को a 
| कभी कभी किसी राजा के पुस्तकालय में, कहीं किसी घर के कोने में, उनमें से 
| दो चार इधर उधर मिल जाते हँ । जिस भोज ने दान दे देकर अपनी इतनी 
; तारीफ कराई उसके चरित-काग्य भी कवियों ने लिखे होंगे | पर उन्हें aa कौन 
जानता है ? 


शिवाजी शरीर छत्रसाल की वीरता के बर्णनों को कोई कवियों की भूठी 

खुशामद नहीं कह सकता । वे ग्राश्रयदाताश्रों की प्रशंसा को प्रथा के अनुसरण 

मात्र नहीं हैं | इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू-जनता स्मरण 

करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि 

हैं। जैसा कि आरंभ में का गया है, शिवाजी के दरबार में पहुँचने के पहले 

| वे और राजाओं के पास भी रहे | उनके प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें 
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अवश्य ही करनी पड़ी होगी | पर वह झूठी थी, इसी से टिक न सकी । पीछे से 
भूषण को भी अपनी उन रचनाओं से विरक्ति ही हुई होगी । इनके “शिवराज- 
भूषण”, 'शिवाबावनी' ्रोर “छत्रसाल दसक' ये ग्रथ ही मिलते है | इनके | 
अतिरिक्त ३ ग्रंथ श्रौर कहे जाते हैं- भूषण उल्लास”, “दूषण उल्लास! और भूषण | 
हजार? | 

जो कविताएँ इतनी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध में यहाँ यद ada कि वे कितनी 


२५६ हिंदी-साहित्य का इतिहास | 
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ग्रोजस्विनी और बीदपपूर्ण हैं, ।पष्रपेषण मात्र होगा । यहाँ इतना ही कहना f 
आवश्यक है कि भूषण वीररस के हीं कवि थे । इधर इनके दो चार कवित श्रंगार | 
के मी मिले हैं पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं । रीति-काल के कवि होनेके कारण i 
| . भूषण ने अपना ग्रथ शिवराज भूषण? अलंकार के ग्रथ के रूप में बनाया | i 
| पर रीति-ग्र थ थ की दृष्टि से अलंकार-निरूपण के विचार से यह उत्तम ग्रथ नहों | 
| कहा जा सक्रता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है att उदाहरण भी | 
| कई स्थलों पर ठीक नहों हैं | भूषण की भाषा में श्रोज की मात्रा तो पूरी हे 
पर वह अधिकतर ग्रव्यवस्थित है । व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है ओर वाक्य- 
रचना भी कहीं कहीं गड़वड़ है । इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़ 
गए हैं और कहीं कहीं त्रिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैं। पर जो कवित्त 
इन दोषों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त ak प्रभावशाली हैं । कुछ उदाहरण | 
नीचे दिए जाते हैं-- 
इंद्र जिमि ज॒ भ पर, वाइव सु अंभ पर, 
रावन सदंभ पर रघुकुलराज हैं। 
पौन वारिवाह पर, संशु रतिनाह पर, 
ज्यों सहस्रवाहु पर राम द्विजराज हैं ॥ | 
दावा द्रुमदंड पर, चोता WAT पर, | 
भूषण figs waa मृगराज हैं । 
; तेज तम-अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, | 
ai मलेच्छु-बंस पर सेर सिवराज हैं II | 
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ढ़ी के रखेयन की डाढ़ी सी रहति छाती, 

बाढी मरजाद saze हिंदुवाने की। 
ale गई रेयत के मन की कसक सब, 

मिटि गई san तमाम तुरकाने की ॥ 
भूपन भनत fa दिल्ल धक धक 

सुनि सुनि धाक्र सिवराज मरदाने at) 
मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाय सीस, 

खोटी भई संपति चकत्ता के घराने की tl 
सवन के ऊपर ही ठाढ़ो wea के जोग, 

ताहि खरो कियो जाय जारन के नियरे। 
जानि गैर-मिसिल गुसीले gat धारि उर, 

कीन्हों ना सलाम, न बचन बोले सियरे ॥ 
भूपन भनत महात्रीर बलकन लाग्यो, 

सारी पातसाही के sga गये IR | 
तमक तें लाल सुख सिवा को निरखि भयो, 

स्याह मुख नौरंग, Anega पियरे ।। 
दारा की न दौर यह, रार नहीं खजुवे की, 

बाँधिबो नहीं है Sat मोर सहवाल को । 
मठ विश्वनाथ को, न वास ग्राम गोकुल को 

देवी को न देहरा, न मंदिर गोपाल को || 
Te गढ़ लीन्हें अरु वेरी कतलाम कीन्हें, 

ठोर ठोर हासिल उगाहत है साल को | 
बूड़ति है दिल्ली सो सँभारे क्यों न दिल्लीपत 

धक्का आनि लाग्यो सिवराज महाकाल को ॥ 
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चकित चकत्ता चोंकि चोंकि उठ बार बार, 
दिल्ली दहसति चिते चाहि करपति = | 
Gata बदन विलंखत ayua 
फिरत फिशंगिन को नारि फरकति है॥ 
थर थर कांपत कुएुब साहि गोलछु'डा, 
(geht aa भूप-भीर भरकति ' हे। ॥ 
राजा सिवराज के ama की धाक सुनि, | 
केते बादसाइन की छाती धरकति है॥ 
fae फन फूतकार उडत पहार भार, A | 
कूरम कठिन sg कमल विदलिगो। | 
बेपजाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन, | 
मारन चिकारि सद दिग्गज उगल्िगो॥ 
कीन्हों fale पान पयपान सो जहान कुल, 
कोलहू sga aag खलभल्िगो। 
खगा-खगराज महाराज सिवराजजू को, | 
अखिल भुजंग goaza निगलिगो ॥ | 
(८ ) कुलपति मिश्च- ये ्रागरे के रहनेवाले माथुर चौवे थे और महा- 
कवि बिहारी के भानजे प्रसिद्ध हैं । इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र aT | 


4 


कुलपतिजी : जयपुर के मद्दाराज जयसिंह ( बिहारी के ग्राश्रयदाता ) के पुत्र 
महाराज रामसिद्द के दरबार में रहते थे। इनके “सरहस्य? का रचनाकाल 
कार्तिक कृष्ण ११ संवत्‌ १७२७ है | अब तक इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध और 
प्रकाशित है | पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और मिले हैं-- 
Ay (Fo १७३७ ), युक्ति-तरंगिणी (१७४३), नखशिख, संग्रामसार 
x 5 git- SYA) USES SI) १ 
रसरहस्य ( १७२४ ) | 


a | 


इनका कविता-काल सं० १७२४ और Go १७४३ के बीच ठहसता है | 
रीति-काल के कवियों में थे संध्कृत के अ्रच्छे विद्वान्‌ थे। इनका “रस-रहस्य” 


yo ap पा 
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WHE क काव्थप्रकाश का छायानुवाह है । MRAMA का अच्छा ज्ञान रखने 
क कारण इनके लिये यह स्वाभाविक था कि ये प्रचलित लक्षण-ग्र थों को श्रपेच्षा 
अधिक ote निरुपण का प्रय्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना 
axe’ लिखा | शास्त्रीय निरूपण के लिए पद्य उपयुक्त नहीं होता । इसका 
अनुभव इन्होंने किया, इससे कहीं-कहीं कुछ गद्य वात्तिक भी रखा | पर गद्य 
परिमाजित न होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना: यह ग्रथ लिखा 
वह पूरा न Ball इस ग्रथ का जैसा प्रचार चाहिए था, न ददो सका । जिस 
स्पष्टता से “काव्यप्रकाश? में विषय प्रतिपादित हुए हैं वह azar इनके ARANT- 
गद्यपद्य में न Al सकी | कहीं कहीं तो भाषा और वाक्य-रचना zee al 
गई हैं | 
aft इन्होंने शब्दशक्ति और भावादि-निरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों 

बहुत कुछ काव्यप्रकाश के ही दिए हैं पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्रायः 
अपने श्राश्रयदाता महाराज राजसिंह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिए हैं | 
ये ब्रजसंडल के निवासी थे अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर प्रच्छ अधि- 
कार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है, जहाँ इनको अधिक स्वच्छुदना रही 
होगी वहाँ इनकी रचना और सरस होगी । इनकी रचना का एके नमूना दिया 
जाता है-- p 

ऐसिय कुज बनी gaia रहे अलि daa यों सख ag l 

नंन बिसाल g बनमाल विल्लोकत STAAL सार पाज ॥ 

जामान-जाम का कान कह जुग जात न जानप्‌ ज्य [छुन छाज | 

आनंद यों उमग्योई रहे, पिय मोहन को सुख देखिबो कीजे ॥ 


(६) छुखदेच मिश्र-दोलतपुर ( जिला रायबरेली ) में इनके बंशज त्र 
तक हैं । कुछ दिन हुए उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित मदात्रीप्रसाद द्विवेदी 
ने इनका एक श्रच्छा जीवनइत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था | सुखदेव मिश्र 
का जन्मस्थान “कंपिला? था जिसका वर्णन इन्होंने अपने “sata” में किया 
है । इनका कविता-काल संवत्‌ १७२० से १७६० तक माना जा सकता है | 
इनके सात ग्रथों का पता Aa तक है-- 
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बृत्तविचार ( संवत्‌ १७२८ ) छुंदविचार, फाजिल्अल्ली-प्रकाश, रसार्णव, 


श्रृंगारलता, अ्रध्यात्म-प्रकाश ( संवत्‌ १७४४ ), दशरथ गय | 
ग्र्यात्म-प्रकाश में कवि ने ब्रह्मज्ञान-संत्रंधी बातें कही हैं जिससे यदद जनश्रुति 
पुष्ट ह्वोती है कि वे एक निस्स्पृ विरक्त साधु के रूप में रहते थे | 
काशी से विद्याध्ययन करके लौटने पर ये ग्रसोथर ( जि० फतेहपुर ) के 
राजा भगवंतराय खीची तथा डोंड़िया-खैरे के राव मर्दनसिंह के यहाँ रहे। कुछ 
दिनों तक ये औरंगजेब के मंत्री फाजिलश्रलीशाह के यहाँ भी रहे । ग्रंत में 
मुरास्मऊ के राजा देवीसिंह के यहाँ गए जिनके बहुत ग्राग्रह पर ये agga 
दौलतपुर में जा बसे । राजा राजसिंह गौड़ ने इन्हें कविराज? की उपाधि दी 
थी | वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे श्रौर HAAA भी इनमें पूरा था | 
छुंदःशासत्र पर इनका सा विशद निरूपण aie किसी कवि ने नहीं किया | ये 
जैसे पंडित ये वैसे ही काव्यकला में भी निपुण थे । “फाजिलश्रली-प्रकाश? 
और “waa” दोनों में aoe के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं। दो 
नमूने लीलिए— 
ननद निनारी, सासु मायके सिधारी, 
ग्रहे रैनि अंधियारी भरी, सूरत न करु है | 
पीतम को गौन कविराज न सोहात भौन, 
दारुन वहत पौन, लाग्यो मेघ झरु है ॥ 
संग ना सहेली, बैस नवल अकेली, 
तन परी तलवबेली-महा लाग्यो मेन-सरु हे । 
भई oof, मेरो जियरा sua, 
जागु जागु रे बटोही ! यहाँ चोरन को डरु है ॥ 


जोह जहाँ ag नंदकुमार तहाँ चली चंदसुखी सुकुमार हे। 
मोतिन ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कु द की डार है ॥ 
भीतर हो जो .लखी, सो लखी अब बाहिर जाहिर होति न दार है । 
sive सी sire गई मिलि at मिलि जाति ज्यों दूध में दूध को धार है ॥ 
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(१० ) कालिदास त्रिचेदी-ये ग्रंतबंद के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
ये । इनका विशेष za ज्ञात नहीं। जान पढ़ता है कि संवत्‌ १७४५ वाली 
गोलकुंडे की चढ़ाई में ये ग्रौरगजेव की सेना में किसी राजा के साथ गये थे | 
इस लडाई का ग्रौरंगजेत्र की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है-- 


| रान गढी से ue, सहल मढी से af, 
बीजापुर AA दलमलि सुघराई A 
ee कालीदास कोप्यो बीर औल्रिय्रा अलमगीर, 
| तीर तरवारि गही पुहमी पराई Ñ ॥ 
बूद a fanfa महिमंडल घमंड मची, 
लोटू की लहरि हिमगिरि की तराई में। 

गाडि के सुझंडा श्राइ कोनी बादसाही तातें, 
| । डकरी चमुंडा गोलकुडा की लराई में॥ 

कालिदास का जंबू-नरेश जोगजीतसिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है 
जिनके लिये संवत्‌ १७४६ में इन्होंने “वरवधू-विनोद? बनाया | यह नायिका- 
भेद और नखशिख की पुस्तक है | बत्तीस कवित्तों की इनकी एक छोटी सी 
पुस्तक 'जंजीराबंद? भी है। “राधा-माधव-बुघमिल्नन-विनोद! नाम का एक कोई 
at ग्रंथ इनका खोज में मिला है । इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका बड़ा 
संग्रहग्रंथ कालिदास हजारा’ बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है । इस संग्रह 
के संबंध में शिबसिंहसरोज में लिखा है कि इसमें संवत्‌ १४८१ से लेकर संवत्‌ 
१७७६ तक के २१२ कवियों के १००० पद्य संग्रहीत हैं। कवियों के काल 
' आदि के निणय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है | इनके पुत्र कवींद्र और पौत्र 
-दूलह भी बढ़े अच्छे कवि हुए । 


pn 


ये ग्रभ्यस्त ओरर निपुण कवि थे। इनके फुट्कल़ कवित्त इधर उधर 
बहुत सुने जाते हैं जिनसे इनकी सरस-हृदयता का अच्छा परिचय मिलता है | 
दो कवित्त नीचे दिए जाते है 


+ qA करकंज मंजु अमल अनूप तेरो, , 
~ ` AA 
रूप के निधान, कान्ह ! मो तन निहारि दे | 
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~ 


कालिदास कहे मेरे पास हरे हेरि हेरि, 
साथे घरि मुकुट, लकुट कर डार 
कुँवर कन्हैया मुखचंद st area, चारु, 
१ लोचन-चकोरत की प्यासन निवारि दे। 
मेरे कर मेहंदी लगी हे नंदलाल प्यारे ! 
लट उरी है नकबेसर संभारि दे॥ 


Uy 


हाथ हँसि दीन्हों भीति अंतर वरसि प्यारी 
देखत ही छुकी मति कान्हर प्रवन की। 
निमस्यो झरोखे ata Re कमल सम, 
ललित अंगूठी तामें चमक छुनीन की ॥ 
कालिदास तैली लाल मेहेंदी के छुंदन की, 
चारु नख-चंदन की लाल Bat की ॥ 
कैसी of छाजति हे छाप औ छुल्लान की स- 
कंकन Bt की, जड़ाऊ पहुँचीत की ll 
(११ ) राम--शिवसिहसरोज में इनका जन्म-संबत्‌ १७०३ लिखा है ओर 


कहा गया है कि इनके कवित्त कालिदास के हजारा में हैं। इनका नायिकाभेद 
का एक ग्रंथ Ma है जिनकी कविता aga ही मनोरम है । खोज में एक 


‘cama नाटक” मी इनका पाया गया हे। शिवसिंह के अनुसार इनका | 


वि 
नीचे दिया जाता है 


उसडि घुसड़ घन छोइत अखंड धार, 

चंचला उठति तामे तरजि तरजि È| 
वरही Wier भेक पिक खा wa हैं, 

gm सुनि प्रान उठे लरजि ai कै i 


~ A 
कहें कवि राम लखि चमक खढोतन की, 
पीतम को रही सें तो बरजि बरजि के | 
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| लागे तन तावन बिना री मनभावन के, 
| सावन gaa आमो गरजि गरजि के ॥ 

( १२ ) नेचाज-ये sade के रहनेवाले ब्राह्मण थे और संवत्‌ १७३७ 
के लगभग वत्तर्मान थे । ऐसा प्रसिद्ध है क्रि पन्ना-नरेश महाराज छुत्रसाल के 
यहाँ ये किसी भगवत्‌ कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिसपर भगवत्‌ 
कवि ने यह प्रती छोड़ी थी-- 

भली mg कलि करत हो, छत्रसाल महराज | 
जहँ भगवत गीता पढ़ो तहँ कवि पढ़त नेवाज ॥ 

शिवसिंह ने नेवाज का जन्म-संवत्‌ १७३६ लिखा है जो ठीक नहीं जान 
पड़ता क्योंकि इनके agaa नाटक? का निर्माण-काल संवत्‌ १७३७ हे । दो. 
श्रौर नेवाज हुए हैं जिनमें एक भगवंतराय खीची के यहाँ थे । प्रस्तुत नेवाज 
का श्रीरंगजेत्र के पुत्र श्राजमशाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है । इन्होंने 
“शकुंतला नाटक? का श्राख्यान दोहा, चौपाई, सवेया आदि छंदों में लिखा । 
इनके gera BAG बहुत स्थानों पर संग्रहीत मिलते हैं जिनसे इनकी काव्य- 
कुशलता और सहृदयता टपकती है । भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, ब्यवस्थित 
ओर भावोपयुक्त है । उसमें भश्ती के शब्द र वाक्य बहुत ही कम मिलते 

। इनके अच्छे sd कवि दने में संदेह नहीं | संयोग श्रंगार के वणन की 
प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है जिसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा 
के भीतर जा पड़ते हैं । दो सवेये इनके उद्धृत किए जाते हँ-- 
~ देखि हमें सब आपुस में जो कछू मन भावे सोई कहती हैं । 
ये घरहाई लुगाई सबै ff ययोस नेवाज हमें दहती हैं ॥ 
वातें aaa भरी सुनि कै रिस आवति, पे चुप हे रहती हैं । 


| ऊ cS 
कान्ह पियारे तिहारे लिए सिगरे को हसिबो सहती हैं ॥ 


आगे तौ कीन्हीं लगालगी लोयन, केसे छिपे sas जो छिपावति। 
तू agun को सोध कियो, बज की बनिता सब यों ठहरावति ॥ 
| . `A 

i Bit सक्ोच Tal हे नेदाज, जो तू तरस, उनहू तरसावति । 
| 


बावरी ! जो पे क लंक लग्यो तो निसंक है क्यों नहिं अंक लगावति॥ 
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(१३) देव- यै इटावा के रहनेवाले सनाढ्य ब्राह्मण थे। कुछ लोगों 
ने इन्हें कान्यकुन्ज सिद्ध करने का भी प्रय किया है । इनका पूरा नाम 
देवदत्त था । 'भावविल्ास” का रचनाकाल इन्होंने १७४६ दिया है श्रौर उस 
ग्रंथ-निर्माण के समय ग्रपनी अवस्था सोलह ही वर्ष की कट्टी है । इस हिसाब 
से इनका जन्म-संवत्‌ १७३० निश्चित होता है। इसके ग्रतिरिक्त इनका ate 
कुछ बृत्तांत नहीं मिलता | इतना श्रवश्य ग्रनुमित होता है कि इन्हें कोई AGI 
उदार ग्राश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख से कालयापन 
किया हो | ये बराबर ग्रनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर धूमते 
रहे, पर कहीं जमे नहीं | इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचित्रता 
मानें या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का अ्रसामंजस्य । इन्होंने 
अपने ‘sea? और 'भाव-विलास’ को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजमशाह को 
सुनाया था जो हिंदो-कविता के प्रेमी थे । इसके पीछे इन्होंने भवानीदत्त वैश्य 
के नाम पर “भवानीविज्ञास” और कुशलसिंह के नाम पर 'कुशलबिल्लास? की 
रचना की | फिर मदनसिंह के पुत्र राजा उद्योतर्सिह वैस के लिए 'प्रेमचंद्रिका? 
बनाई | इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे | इस 
यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने “'जातिविज्ञास! नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग 
किया । इस ग्रंथ में भिन्न-भिन्न जातियों ओर भिन्न-भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का 


c 


Q Q ~ v zy 
वणन है । पर वणन में उनकी विशेषताएँ अच्छी तरह व्यक्त हुईं हों, यह 


बात नहीं है । इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता दे कि इन्हें एक अच्छे 
आश्रयदाता राजा भोगीलाल मिले जिनके नाम पर संवत्‌ १७८३ में इन्हों z 
'रसविलास? नामक ग्रंथ बनाया । इन राजा भोगीलाल की इन्होंने ग्रच्छ्ठी 
तारीफ की है, जैसे, “भोगीलाल भूप लाख पाखर लेवैया जिन्ह लाखन खरचि 


रचि श्राखर खरीदे हैं ।” 


रीति-काल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सब्रसे अधिक ग्रंथ-रचना देव 
ने की है । कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या ५२ श्रोर कोई ७२ तक बतलाते 
* हैं | जो हो, इनके निम्नलिखित walt का तो पता है- 


( १ ) भाव-विलास, ( २ ) ग्रष्टयाम, ( ३) भवानी-विलास, (४) सुजान- 
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विनोद्‌, ( ५.) प्रेम-तरंग. ( ६ ) ua, (७) कुशल-विलास, ( ८ ) 
देव-चरित्र, (६ ) प्रेमचंद्रिका, (१०) जाति-बिलास, ( ११ ) रस-विलास, 
( १२ , काव्य-रसायन या शब्द रसायन, ( १३ ) सुख-सागर-तरंग, ( १४ ) 
aqfaa, ( १५.) naar, ( १६ ) aa दशन पचीसी, (१७) 
ततत्व-दर्शन पचासी, ( १८ ) आत्म-दर्शन पचीसी, ( १६ ) जगद्दशन पचीसी 
( २० ) रसानंद aed, ( २१ ) प्रेमदीपिका, ( २२ ) सुमिल-विनोद, ( २३ ) 
राधिका विललास, ( २४ ) नीति शतक और ( २५ ) नख-शिख-प्रमदश | 


~ 


ग्रथों की ्रधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि 
देवजी अपने पुराने ग्रंथों के कवित्तों को इधर उधर दूसरे क्रम से रखकर एक 
नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर दिया करते थे; इससे वे ही कवित्त बार बार इनके 
अनेक ग्रंथों में मिलेंगे । 'सुखसागर तरंग? तो प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए 
हुए कवित्तों का संग्रह है । “राग-य्लाकर? में राग-रागिनियों के स्वरूप का वणन 
है agar तो रात-दिन के भोग-विलास की दिनचर्य्या है जो मानो उस 
काल के ग्रकर्मण्य और a राजाओं के सामने कालयापन-विधि का ब्योरा 
पेश करने के लिये बनी थी । थ्रह्वाद्शन-पचीसी' और 'तच्च-दर्शन-पचीसी' में 
जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की 
उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। 


ये आचाय We कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। यह पहले ही 
a कहा जा चुका है कि ्राचारस्यत्व के पद के अनुरूप काय करने में रीतिकाल 
के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ । कुलपति और सुखदेव ऐसे 
aera के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत-निरूपण का मागं 
नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो त्रजमाषा का विकास काव्योपयोगी 
रूप में ही हुआ; विचार-पद्धति के उत्कष-साधन के योग्य वह न हो पाई | 
दूसरे उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी। अतः ग्राचाय्य के रूप 
में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्ति- 
वश ग्रवश्य रौर बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शा्तीय उद्भावना का 
श्रेय भी देना चाहा है । वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें “तालय्य'बृत्ति” एक नया 
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' 
~ 


नाम मालूम होता है रौर जो संचारियों में एक “छल? और बढ़ा हुआ देखकर ' 
aiad हैं | नेयायिकों की तासय्य-वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली a रही 
है और वह संस्कृत के सत्र साहित्य-मीमांसकों के सामने थी। तात्य बृत्ति 
वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों ( शब्दों ) के वाच्यार्थ को एक में सम- 
fad करनेवाली उत्ति मानी गई है gar वह अमिधा से भिन्न नहीं; वाक्यगत 
ग्रभिधा हो है | रहा Sa संचारी’; वह संस्कृत की “रसतरंगिणो” से, जहाँ से 
आर बातें ली गई हैं; लिया गया है | दूसरी बात यह कि साहित्य के सिद्धांत- 


ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए ३३ संचारी उपलक्षण मात्र हैं, 
संचारी श्रोर भो कितने हो सकते हैं | 

अभिधा, लक्षणा ग्रादि शब्दशक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में 
प्रायः कुछ भा नहीं हुआ है । इस विषय का सम्यक्‌ ग्रहण ओर परिपाक जरा 
है भी कठिन | इस दृष्टि से देवजी के इस कथन पर क्रि 


अभिधा उत्तम काम्य हे, मध्य लचणा लीन | 
बम व्यंजचा रञ्र-निरस उल्टो कहत नवीन ॥। 


यहाँ ग्रधिक कुछ कहने का .श्रवकाश नहीं । व्यंजना की व्याति कहाँ तक है, 
उसकी किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना 
कुछ कहना कठिन है | देवजी का यहाँ 'व्यंजना? से तात्यय्य पहेली बुभौब्रलवाली 
'वस्तुन्य जना” का ही जान पड़ता है | यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत 
रूप उनके ध्यान में था | 


. कवित्व-शक्ति ate मौलिकता देव में खूब थी पर उनके सम्यक्‌ स्फुरण में 
उनकी रुचि बिशेष प्रायः बाधक हुईं है | कभी कमी वे कुछ चढे और पेचीले 
मजमून का हौसला बॉबते थे पर wage के ग्राडत्रर की रुचि बीच ही में 
उसका ग्रंग-मंग करके सारे पद्म को कीचड़ में Far छकड़ा बना देती थी। 
भाषा में कहीं कहीं लिग्ध प्रवाह न आने का एक कारण यह भी था | अधिक- 
तर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है। कहीं-कहीं शब्दव्यय बहुत झधिक 


है और ग्रथ BET | 
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TACHA के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं ्रशक्त शब्द रखने पड़ते थे जो 


~> 


कभी कभी श्रथ को ग्राच्छुन्न करते थे । तुकांत और wage के लिये ये कहीं 
कहीं शब्दों को ही तोडते मरोइते न थे, वाक्य को भी ग्रविन्यस्त कर देते थे | 
जहाँ ग्रभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरो तरह हो पाया है, या जहाँ उसमें कम बाघा 


डी है, वहाँ की रचना aga दी सरस हुई है। इनका सा ञ्रथ-सौष्टव ओर 


नवोन्मेप्र विरले ही कवियों में मिलता दै । रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही 


“प्रगल्भ ओर प्रतिभा-संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं | इस काल के वड़े कवियों 


में इनका विशेष गौरव का स्थान है । कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म 
र दूरारूढ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण नोचे दिए 
जाते हैं-- i 
सूनो कै परम पद, ऊनो के अनंत मद, 
नूनो के नदीस नद इंदिरा झुरै परी। 
महिसा सुनीखन की, संपति दिगीसन की, 
ईसन की सिद्धि ब्रजब्रीथी fast परी ॥ 
भादों की श्रेधेरी अधिराति aa के पथ, 
पाय के सँयोग देव” देवकी et परी। 
पारावार पूरन अपार परवहा-रासि, 
जसुदा कै at एक må कुरै परी॥ 


डार द्रुम पलना, fag नव wa के, 


सुमन WI साह 


~ ~ RN 

का लतानि सिर सारी Ft 
मदन महीप जू को वालक वसंत, ताहि 

c a A 

maig जगावत Gat चटकारी g ll 
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सखी के सक्रोच, गुरु-सोच gadaf, 
रिसानि पिय सों जो उन नेकु हँसि छूयो गात । 
देच चे qua gaa उडि गए, यहाँ 
७ सिसकि सिसकि निसि खोई, रोय पायो प्रात Il 
हो जाने, री बीर ! fag बिरही बिरह-बिथा- 
हाय हाय करि पछिताय न कछु सुहात | 
डे बड़े नेनन सो आँसू भरि भरि ढरि, : < 


A 


गोरो गोरो सुख ma ओरो सो बिल्लानो जात ॥ 


A 


। wat झहरि झौनी da हैं परति मानों, 
| घहरि घहरि घटा घेरी है गगन Ñ| 
आनि कह्यो स्याम मो सों “चलो कूलिबे को आज? 
फूली ना समानी भई ऐसी हों मगन में ॥ 
चाहत sane उठि गई सो निगोड़ी नींद 
सोथ गए भाग मेरे जागि वा जगन में। 
आँख खोलि देखौं तौ न घन हैं, न घनस्याम, 
वेई छाई az मेरे आँसु हो दगन में ॥ 
साँसन ही में समीर गयो we aiga ही सब नीर गयो R | 
तेज गयो गुन लै अपनी we भूमि गई तनु की तनुता करि॥ 
“देव? जियें ARAS की आस के, आसहु पास श्रकास रह्यो भरि। 
जा दिन तें सुख फेरि हरे हसि हेरि हियो जु लियो हरि जू हरि ॥ 
जव तें कुं वर कान्ह wad, कला निधान! _ 
कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी atl 
तब ही तें देखी देवता सी हँसति सी, 
रीफति सी, खीझति सी रूठति रिसानी सी ॥ 
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छोही सी, gal सी, छीन लीनी सी, छुक्री सी, छिन 
ae सी, टकी सी, लगी थकी थहरानी atl 

dat सी, बँधी सी. विष asa विमोहित सी, 
वेडी बाल बकति, विलोकति, बिकानी सी॥ 


सें सीस बसायो सनेह सों, भाल anma- कै भाख्यो | 
कंचुकि में चुपच्यो करि चोवा, गाय लियो उर खों ्रभिलांख्यो ॥। 
ले मखतूल गुहे गहने, रस मूरतिवंत सिंगार कै wean 


साँवरे लाल को साँवरो रूप में नेनन को कजरा करि राख्यो U 


घार में धाय adi निरधार हे, जाय फंसी, उकसीं न TAT 

री ! अगराय गिरीं गहिरी, गहि फेरे फिरीं न, घिरी नहिं घेरी ॥ 

‘aq’ कछू BT aa ना, रस-लालच लाल चिते we चेरी। 

बेगि ही बूढि गई पँखियाँ, अंखियाँ मधु की मखियाँ भइ मेरी ॥ 

( १४ ) श्रीधर या मुरलीधर-ये प्रयाग के रहनेवाले ब्राह्मण थे और 
संघत्‌ १७३७ के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि श्रभी तक इनका “जंगनामा? 
ही प्रकाशित हुआ है जिसमें फरुखसियर और जहाँदार के युद्ध का वर्णन हे, 
पर स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास ने इनके बनाए कई रीति-ग्रथों का उल्लेख 
किया हे; जैसे नायिकाभेद, चित्रकाव्य आदि | इनका कविताकाल संवत्‌ १७६० 
के आगे माना जा सकता है । 

(१५) सूरति मिश्र-ये amt के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, 
जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखो है--“सूरति मिश्र कनौजिया, नगर आगरे बास? | 
इन्होने 'ग्रलंकासमाला” संवत्‌ १७६६ में और त्रिहारी सतसई की “ग्रमर्चंद्रिका? 
टीका संवत्‌ १७६४ में लिखी | wa: इनका कबिता-काल विक्रम की अ्रठारहवीं 
शताब्दी का ARA चरण माना जा सकता है | 

ये नसरुल्लाखाँ नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह 
के दरबार में श्राया जाया करते थे। इन्होंने 'बिहारी-सतसई?”, “कविप्रिया? 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


os EE aie ey Saran Poundation Trist Delhi'and’@Gangotn. Funding by KS aaa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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> 


aie 'रसिकप्रिया पर विस्तृत टीकाएँ रची हँ जिनसे इनके साहित्य-जान और 
asa का अच्छा परिचय मिलता है । टीकाएँ ब्रजभाषा गद्य में हैं। इन 
टोकाओं के अतिरिक्त इन्होंने 'वेताल-पंचविशति” का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद 
किया है और निम्नलिखित रीतिग्रथ रचे हैं--- 

१ -अलंकार-मांला, २-रसरब्न-मात्ता, ३--सरस रस, ४--रस ग्राहक 
चंद्रिका, ५--नख-शिख, ६--काव्य-सिड्धांत, ७--रस-रल्लाकर | 

कलंकार-माला की रचन। इन्होंने “भाषाभूषण? के ढंग पर को है | इसमें 
भी लक्षण और उदाहरण प्रायः एक ही दोहे. में मिलते हैं। जेसे-- 


(क ) हिम. सो, हर के हास सो जस मालोपम रानि ॥ 

(ख) सो sant, कारन श्वर, कारज, AÈ थान ॥ 

चलि अहि श्रुति male डसत, नसत ओर के प्रान ॥ 
इनके ग्रंथ सब मिले नहीं है । जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे aa- 
Haa श्रोर कवि जान पड़ते हँ | तिता सें तो कोई विशेषता नहीं जान 


पड़ती पर साहित्य का उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। ‘aaa से 
इनका एक BAT दिया जाता है-- 
तेरे ये कपोल वाल ग्रतिही रसाल, 
मन जिनको सदाई उपमा दिचारियत है । 
कोऊ न समान जाहि कीजे उपमान 
अरु UR मधूकन की देह जारियत है 1 
नेकु दरपन समता की चाह करी कहूँ 
ag अपराधी tal चित्त धारयित है | 
सूरति सो याही तें जगत बीच nag लों 
उनके बदन पर छार डारियत है॥ 

( १६) कवींद्र ( उदयनाथ )--ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और 
संवत्‌ १७३६ के लगभग उत्पन्न हुए थे । इनका “रसचंद्रोदय” नामक ग्रथ 
बहुत प्रसिद्ध है | इसके अतिरिक्त “विनोदचंद्रिका' और “जोगलीला? नामक 
इनकी दो alt पुस्तकों का पता खोज में लगा है | “बिनोदचंद्रिका? संवत्‌ 
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१७७७ ग्रौर 'रसचंद्रोदय” संवत्‌ १८०४ में बना । Ha: इनका कविता-क्राल संवत्‌ 
२८०४ या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है | ये ग्रमेंठी के राजा 
हिम्मतर्सिह ate गुरुदत्तसिंह ( भूपति ) के यहाँ बहुत दिन रहे । 

। इनका “रसचंद्रोदय? शगार का एक अच्छा ग्रंथ है । इनकी “भाषा मधुर 


A 


आर प्रसादपूण है । वण्य विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी करते थे । 


इनके दा Bad नीच दिए जाते टूर 


शहर मँझार ही पहर पक्र लागि He 
रे सराय ह उतारे की ।, 

कहत कविंद मन साँक ही परेगी aim, 
खवर उड़ानी है बरोही SH मारे की ॥ 

घर के हमारे परदेस 'को सिधारे, 
यातें दया के विचारी हम रीति राह वारे क्री । 

उतरी नदी के तीर, वर के तरे ही तुम 
चोंकौ जानि चोकी तहों Tes हमारे की ॥ 


राजे रसमै री तैसी बरपा समे री चढी, 
चंचला नचे री चकचोंधा कंधा बारें री । 
। ब्रती ब्रत हारे हिए परत फुहारें, 
f कछू छोर कछू धारे जलधर जलधारें रो ॥ 
| भनत कविंद कु जभौन पोन सौरभ ai, 
| काके न केपाय प्रान परहथ पारें री । 
काम-कंढुका से फूल डोलि डोलि डारें मन, 
रे किए डारे ये कदंबन की डारें री ॥ 
oc (१७) श्रीपति--ये कालपी के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इन्होंने 
संवत्‌ १७७७ में Gerais? नामक रीतिग्र थ बनाया | इसके अतिरिक्त इनके 
निम्नलिखित ग्र थ थ ओर हैं 


Pine f 
७ 
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१--कविकल्पहुम, २--रस-सागर, २--श्रनुप्रास-बिनोद, ४--विक्रमविल्ञास 
५-सरोज-कलिका, ६--अलंकार-गंगा | 
श्रीपति ने काव्य के सत्र अंगों का निरूपण faz रीति से किया है । at 
का प्रिचार पिछुले Tal से अधिक विस्तार के साथ किया है और दोषों के उदा- 
हरुणों में केशवदास के बहुत से पद्य रखे हैं । इससे इनका साहित्यिक विषयों का 
सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचारस्वातंत्र्य प्रकट होता है | “काव्य-सरोज' बहुत | 
ही प्रौढ़ ग्रथ है । काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है 
उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है । यदि गद्य में व्याख्या की परि- 
पाटी चल गई होती तो ्राचाव्यत्व ये श्रौर भी ग्रधिक पूणता के साथ प्रदर्शित 
कर सकते | दासजी तो इनके बहुत श्रधिक ऋणी हैं । उन्होंने इनकी बहुत सी 
बातें ज्यों की त्यों अपने “काव्य-निणंय” में चुपचाप रख ली हैं । ्राचार्य्यल्व के 
अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊँची कोटि का था । रचना-विवेक इनमें बहुत ही 
जाग्रत और रुचि ada परिमाजित थी । कूठे शब्दाडबर के फेर में ये बहुत कम 
पड़े हैं | ग्रनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं पर उन्होंने ञ्रथ या भाव- 
व्यंजना में बाधा नहीं डाली है | ग्रधिकतर Base रसानुकूल वणविन्यास के रूप 
में आकर भाषा में कहीं Ws, कहीं माधुय घटित करते पाए जाते हैं। पावस 
ऋतु का तो इन्होंने बड़ा A अच्छा वणन किया है। इनकी रचना के कुछ 
उदाहरण नीचे दिए जाते हँ-- 
जलभरे रूम मानौ भूमे परसत आय, 
qag Ram qa दामिनि लए लए । 
qan gat से, धूम से Ja कारे, ‘ 
धुरवान धारे aa छबि सों छुए छए ॥ 
श्रीपति सुकवि कहै घेरि घे।र घहराहिं, 
तकत अतन तन dad तए तए । 
लाल बिनु केसे लाज-चादर रहेगी आज, 
कादर करत मोहि बादर नए नए ॥ i 
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सारस के AGA को वाद ना सुनात कहूँ, 

नाइक की बकवाद दादुर महा RI 
श्रीपति सुकवि जहाँ ओज ना सरोजन को, 

फूल ना फुलत जाहि चित दे चहा करे ॥ 
बकन की बानी की विराजति है राजधानी, 

काई सों कलित पानी फेरत हहा करे । 
diaa के जाल, जामे ats सेवाल व्याल, 

ऐसे पापी ताल को मराल ले कहा करे? 
धूँघट-उदयगिरिवर तें निकसि रूप, 

सुधा सों कलित छुवि-कीरति बगारो है । 
हरिन डिठोना स्याम, सुख सील ana, 

करपत सोक, अति तिमिर विदारो है ॥ 
श्रीपति विल्लोकि सौति-वारिज मलिन होत, 

हरपि कुमुद फूले नंद को दुलारो है। 
रंजन मदन तन गंजन विरह, विधि 

daa सहित चंदावदन तिहारो हे ॥ 

(१८) वीर--ये दिल्ली के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने 
“कृष्णचंद्रिका? नामक रस और नायिकाभेद का एक ग्रंथ संवत्‌ १७७६ में 
लिखा | कविता साधारण है | वीररस का एक कतित्त देखिए-- 

असुन बदन और we विसाल वाहु 

कोन को हियो है करे सामने जो रुख को । 
प्रबल प्रचंड निसिचर फिरे धाए, 

धूर चाहत मिलाए दसकंध-अध सुख को ॥ 
चमक समरभूस बरछी, सहस फन, 

कहत छुकारे . लंक-अंक दीह दुख को । 
बलकि बलकि बोलें वीर रघुवर धीर, 

महि पर wife मारों आज gage को ॥ 
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(१६ ) कृष्ण कवि--ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं । 
इन्होंने त्रिहारी के आश्रयदाता-महाराजा जयसिह के मंत्री, राजा ग्रायामल्ञ की 
आज्ञा से विहारी-सतसई की जो टीका की उसमें महाराज जयसिंह के लिए, qa- 
मानकालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है | अतः यह 
निश्चय है कि यह टीका जयसिंह के जीउनकाल में ही बनी । महाराज जयसिंह 
संवत्‌ १७६६ तक वर्तमान थे । अतः यह टीका १७८४ AT १७६० के बीच 
बनी होगी | इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये 
लगाए हैं और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं । काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह 
दिखाए हैं और वे इस टीका के एक प्रधान अंग हैं, इसी से थे रीतिकाल के 
= प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं । i 
| इनकी भाषा सरल और चलती है तथा Mans आदि की ओर बहुत कम 
झुक्ी है | दोहो पर जो सवैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, रचना- 
कौशल और भाषा पर ग्रधिकार अ्रच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके दो 
सवैये देखिए-- 

सीस मुकुट, कटि काछुनी, कर सुरत्ली डर माल। 

यहि बानिक मो मन सदा, बसौ बिहारी लाल” ॥ 


छुबि ai फब्रि सीस किरीट बन्यो, रुचिघ्ताल हिए बनमाल aa | 
कर कंजहि मंजु wil मुरली, कछनी कटि चाइ प्रभा बरसे ॥ 
कवि कृष्ण कहैं लखि सुंदर मूरति यों अभिल्लाप हिए सरसे। 
वह नंदकिसोर बिहारी सदा यहि ais सों हिय माँक बसे ॥ P 
‘nts गुन रीकते बिसराई वह वानि। 
ane कान्ह मनो भए आजुकालि के दानि” ॥ 
हो अति amma में बिनती बहु वार करी करुना रसभीनी। 
कृष्ण कृपानिथि दीन के बंडु सुनी श्रपनी तुम काहे को कीनी॥ 
रीझते रंचक ही गुन खों वह वानि RaR मनो श्रव दीनी। _ र | 
जानि परी gag हरि जू! कलिकाल के दानिन की गति लीनी ॥ 
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(Ro ) रसिक खुमति--ये ईश्वर दास के पुत्र थे और सन्‌ १७८५. 
वत्तमान थे | इन्होने “श्रलंकार-चंद्रोदय” नामक एक अलंकार ग्रथ कुबलयानंद 
के आधार पर दोहों में बनाया | पद्मरचना साधारणतः अच्छी है | प्रत्यनीक? का 
लक्षण AK उदाहरण एक ही दोहे में देखिए-- 

प्रत्यनीक अरि सों न वस, अरि-हितूहि दुख देयं। 
रवि ai चले न, कंज की dish af हरि लेय ॥ 

(२१ ) गंजन--ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे । इन्होंने संवत्‌ 
१७८६ में “कमरुद्दीनखोँ हुलास? नामक शर गाररस का एक ग्रथ बनाया जिसमें 
भावभेद्‌, रसभेद के साथ षठऋतु का बिस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रथ में 
इन्होंने अपना पूरा बंश परिचय दिया है श्रौर अपने प्रपितामह मुकुटराय के 
कवित्व की प्रशंसा की S| कमरुद्दीन खाँ दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और 
भाषा-काव्य के अच्छे प्रेमी थे । इनकी प्रशंसा गंजन ने aa जी खोलकर की है 
जिससे जान पड़ता है इनके द्वारा कवि का बड़ा अच्छा सन्मान हुआ था | उप- 
युक्त ग्रथ एक अमीर को खुश करने के लिये लिखा गया इससे JINA 
के अंतगत उसमें अमोरी शौक और आराम के बहुत से सामान गिनाए गए हैं । 
इस बात में ये ग्वाल कवि से मिलते gat हैं। इस पुस्तक में सच्ची भाबुकता 
ओर प्रकृतिरंजन की शक्ति बहुत wet है । भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं । 
एक कवित्त नीचे दिया जाता है-- 

मीना के महल जरबाफ दर परदा हैं, 

हलबी फनूसन में रोशनी चिराग की। 
gage गिलम गरकआब पग होत, 

जहाँ बिछी मसनद लालनं के दाम की ॥ 
केती महताबझुखी खचित जवाहिरन, 

` गंजन सुकवि कहैं att श्रनुराग की । | 

एतमाइुदौला कमरुद्दीखाँ की मजलिस, 

सिसिर में ग्रीपम बनाई बढ़ भाग की || 


(२२) अलीसुहिवखाँ ( प्रीतम )-ये amt झै रहनेवाले ये । इन्होंने 
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ee 


संवत्‌ १७८७ में खटमल बाईसी? नाम की हास्यरस को एक पुस्तक लिखी । 
इसी प्रकरण के आरंभ में कहा गया है कि रीतिकाल में प्रधानता श्रंगाररस की 
रही | यद्यपि वीररस लेकर भी रीति-अंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला 
लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था । यह होसले का काम हजरत अ्रलीमुहित्रखाँ 
साहिब ने कर दिखाया । इस ग्रंथ का साहित्यिक महत्व कई पक्षों में दिखाई 
पड़ता है । हास्य ग्ालंत्रन-प्रधान रस है। आलंबन मात्र का वर्णन ही इस रस 
में qafa Aar है । इस बात का स्मरण रखते हुए जत्र हम अपने साहित्यक्षेत्र ’ 
में हास के श्रालंबनों की परंपरा की जाँच करते हैं तब एक प्रकार की AN रूढ़ि 
सी पाते हैं | संस्कृत के नाटकों में खाऊपन ग्रौर पेट की दिल्लगी बहुत कुछ बँधी 
सी चली ग्राई। भाषा-साहित्य में कंजूसों की बारी आई । अधिकतर ये ही 
हास्यरस के ्रालंबन रहे । खाँ साहत्र ने शिष्ट हास का एक बहुत अच्छा मैदान 
दिखाया । इन्होंने हास्यरस के लिये खटमल को पकड़ा जिसपर ae संस्कृत 
उक्ति प्रसिद्ध है-- 

कमला कमले Wd, हरश्शेते हिमालये । 

aed च हरिश्शेते मन्ये मव्कुण-शंकया ॥ 


छुद्र और महान्‌ के श्रभेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी हुई है । इन सत्र 
बातों के विचार से हम खाँ ara या प्रीतमजी को एक उत्तम श्रेणी का 
पथप्रदर्शक कबि मानते हैं । इनका और कोई ग्रंथ नहीं मिलता, न सही; इनकी 
Caraga? ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिये 
काफी है | ‘ जक 
“खटमल-त्राईसी”? के दो कवित्त देखिए-- 
जगत के कारन करन चारो वेदन के, 
कमल सें बसे वे सुजान ज्ञान धरिके । 
गोपन salt, दुख-सोपन तिलोकन के, | 
सागर में जाय सोए सेख सेज FRÈ ॥ 
मदन जरायो जो, संहारे दृष्टि ही में सृष्टि, 
बसे हें पहार वेऊ भाजि हरवरि के ॥ 
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विधि हरि हर, alt इनतें न कोऊ तेऊ, 

खाट पै नः aa खटमलम को डरिके ॥ 
aaa पै गयो, देखि वनन में रहे छपि, 

साँपन पे गयो, ते पताल ठौर पाई है । 
गजन पै गयो, धूल डारत हैं सीस पर, । 

बेदन पे गयो ae दारू ना बताई =u 
जब हहराय हम हरि के निकट गए, 

हरि मोसों कहो तेरी मति भूल छाई है | 
कोऊ ना उपाय, भटकत जनि डोले, सुन, 

खाट के नगर खटमल की gag zu 


(२३ » दास ( भिखारीदास )--ये प्रतापगढ़ ग्रवध ) के पास 


स्थोंग। गाँव के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे । इन्होंने अपना वंश-परिचय पूरा, 


दिया है | इनके पिता कृपालदास, पितामह बीरभानु, प्रपितामह राय रामदास और 
बृद्धप्रपितामह्‌ राय नरोत्तमदास थे । दासजी के पुत्र अ्वधेशलाल ओर पोत्र 
गौरीशंकर थे जिनके भ्रपुत्र मर जाने से वंशपरंपरा खंडित हो गई | दासजी के 
इतने ग्रंथों का पता लग चुका है-- 

रससारांश ( संवत्‌ १७६६ ), छंदोणव-पिंगल ( संवत्‌ १७६६ ), FA- 
निण्य ( संवत्‌ १८०३ ), sme निणय ( संवत्‌ १८०७ ) नामप्रकाश ( कोश, 
संवत्‌ १७६५. ), विष्णुपुराण भाषा ( दोहे चोपाई में ), छुंदप्रकाश, शतरंज- 
शातिका, ARIAN ( संस्कृत अमरकोष भाषा-पद्य में ) | 

'काब्पनिणय” में दासजी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा प्रथ्वीपतिसिंह के 

arg हिंदूपतिसिंह को अपना श्राश्रयदाता लिखा है । राजा प्रथ्वीपति संवत्‌ 
१७६१ में गद्दी पर बैठे थे और १८०७ में दिल्ली के ashe सफद्रजंग द्वारा छल 
से मारे गए थे । ऐसा जान पड़ता है कि संवत्‌ १८०७ के बाद इन्होंने कोई 
अंथ नहीं लिखा श्रतः इनका कविता-काल संवत्‌ १७८५ से लेकर संवत्‌ १८०७ 
IF माना जा सकता है | 
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कान्यांगों के निरूपण में दासजी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है | 


क्योंकि इन्होने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द-शक्ति आदि सब्र 
विषयों का atti से विस्तृत प्रतिपादन किया है । जैसा पहले कहा जा चुका 
है, श्रीपति से इन्होंने बहुत कुछ लिया है? | इनकी विषय-प्रतिपादनशेली उत्तम 
है और श्रालोचन शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है । जेसे, हिदी का यक्षेत्र में 

हैं परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी जो रस की दृष्टि से रसाभास के 
zada mal रै । बहुत से la पर तो राधा-कृष्ण का नाम आने से देवकाब्य 
का ग्रारोप हो जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है । पर सवत्र. ऐसा 


नही होता | इससे दासजी ने स्वकीया का लक्षण ही कुछ अधिक व्यापक करना 


चाहा और कहा— 
श्रीमानन के भोन में भोग्य भामिनी ओर । 


दासजी के दस ओर sal के नाम लेने पर चोंके हं उन्हें जानना चाहिए कि 
aay में नायिकाग्रों के स्वभावज अलंकार १८ कहे गए है--लील्ला, 
विलास, विच्छित्ति, fede, किलर्किचित, भोट्टायित, gaha, विश्रम, ललित, 
faga, मद, तपन, मोग्ध्य, विक्षेप, gaza, हसित, चक्रित और केलि | इनमें से 
अंतिम आंठ को लेकर यदि दासजी ने भाषा में प्रचलित दस हावों में और जोड़ 
दिया तो कथा नई जात की ? यह चोंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में 
dama के मुख्य सिद्धांत-ग्रंथों के सत्र विषयों का यथावत्‌ समावेश न हो जायगा 
AR सादित्य-शास्र का सम्यक्‌ अध्ययन न होगा | 

अतः दासजी के ग्राचाय्यत्व के संबंध में भी हमारा यही कथन है जो 
देव आदि के विषय में | यद्यपि इस चेत्र में श्रौरों को देखते दासजी ने अधिक 
काम किया है, पर सच्चे ्राचाय्यं का पूरा रूप इन्हें भी नहीं प्राप्त हो सका है । 
परिस्थिति से ये भी लाचार थे | इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना ala 
at कहीं कहीं भ्रामक हैँ ्रोर उदाहरण मी कुछ स्थलों पर शुद्ध हैं । जैसे, 


देखो Jo १७२ | 


प 


| 


> 
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उपादान लक्षण लीजिए | इसका लक्षण भी गड़बड़ है ओर उसी के अनुरूप 
उदाहरण भी अशुद्ध है aa: दास जी भी रों के समान वस्तुतः कबि के 
रूप में ही हमारे सामने ग्राते हैं । 
दासजी ने साहित्यिक ate परिमार्जित भाषा का व्यवहार किया है । शगार ही 
उस समय का मुख्य. विषय रद्दा है | wa: इन्होंने भी उसका वणन-विस्तार देव की 
तरह बढ़ाया है-। देव ने भिन्न-भिन्न देशों और /नातियों की स्त्रियों के वन के लिये 
जाति-विलास लिखा जिसमें नाइन, TAA सत्र ग्रा गई, पर दासजी ने रसाभास के 
डर से या मर्यादा के ध्यान से इनको श्रालंत्रन के रूप में न रखकर दूती के रूप में 
रखा है | इनके 'रससारांश? में नाइन, नटिन, धोत्रिन, कुम्दारिन, बरइन, सत्र 
प्रकार की दूतियाँ मोजुद हैं | इनमें देव की ata अधिक रस-विवेक था | इनका 
श्रंगार-निणंय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर ओर 
सरस हैं । भाषा में शब्दाडंत्र नहीं हे । न ये शब्द-चमत्कार पर टूटे है, न दूर 
की सूक के लिये व्याकुल हुए हैं । इनकी रचना कल्लापक्ष में संयत श्रौर भावपच्ष 
में रंजनकारिशी है । विशुद्ध काब्य के अतिरिक्त इन्होने नीति की सूक्तियाँ भी 
बहुत सी कही हैं जिसमें उक्ति-वैचित्र्य अपेक्षित होता है । देवकी सी ऊँची 
Besta या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है उसी प्रकार उनकी सी 
सफलता भी कहीं नहीं मिलती । जिस बात को ये जिस ढंग से--चाहे. वह ढंग 
बहुत विलक्षण न हो--कहना चाहते थे उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी 
सामर्थ्यं इनमें थी | दासजी ऊँचे दरजे के a थे। इनकी कबिता के कुछ 
नमूने लीजिए-- 
घरी तें न सान रहे, न रुझान रहे न रहे सुघराई | 
दास न लाज को खाज रहे, न रहे, तनको घरकाज की घाई |! 
, al दिखसाध निवारे रहाँ तब ही खों भट्ट सब भाँति भलाई | 


A `A ww ७५ ` à 
Aaa को ASE कहाँ लों, कहाँ al हियो बिरहागि में तैए ? 


एक घरी न कहूँ. कल पेए, कहाँ लगि ध्रानन को कलपेए ? 
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nny A A लि An KO ज्जै 
आवै यही अब जी में विचार सखी चलि सोतिहुँ के घर जेए | 
~ > 


८2 a ` > 
मान घरे तँ कहा aR जु पै प्रानपियारो को देख न पए ॥ 


gar! तहाँ ई चलो ले हमें ag paR कान्ह बसे एक ठोरी । 
४ देखिय दास waa waa तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी ॥ 
i कूबरि di कछु पाइए मंत्र,भ्लगाइए कान्ह सों प्रीति की डोरी । Š 
कूबरी-भक्ति बढाइए बंदि, चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी ॥ 
कढ़िके निसंक पेडि जाति ae झुंडन में, 
p= लोगन को देखि दास आनंद पगति है । 
दौरि दौरि जहीं तही लाल करि डारति हे, 
अंक लगि कंठ लगिबे को उमगति है ॥ 
चमक-झमक-बारी, ठमक-जमक-बारी, 
रमक-तमक-बारी जाहिर जगति है। 
राम ! असि रावरे को रन में नरन में 
निलज वनिता सी होरी खेलन लगति हे ॥ 


` 


अब तो बिहारी के वे बानक गए री, तेरी 


तन-दुति-केसर को नैन कसमीर भो। 
श्रौन ga वानी-स्वाति-वू दन के चातक भे, 
alaa को भरिवो grea को चीर भो ॥ | 
हिय को हरप मरु धरनि को नीर भो, री! | 
जियरो मनोभव-सरन को तुनीर भो। | 
एरी ! बेगि करिकै मिलापु थिर थापु, न तौ | 
आपु Al चहत अतनु को सरीरभो॥ , 


Nn Fie Photinia TORIES aan डि Public Domain, Chambal Archives, Etawah a 


— 7 ए5णएऊ 7 एणफफक्रऊफफफफ़फफफफक्तफकफक्फफरतत्त- रिल जिरा ६. 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. » 
` 
। 
। 


रीति-ग्रंथकार कवि २८१ 


Aat हमारी दईमारी सुधि बुधि aÑ, 
मोह तें जु न्यारी दास रहें सब काल में । 
कौन गहे ज्ञाने, काहि सॉपत सयाने, कौन 
लोक We जानै, ये नहीं हैं निज हाल में ॥ 
; प्रेम पगि रहीं, महामोह में उसगि रहीं, 
4 ठोक ठगि रहीं, ला रहीं बनमाल में । 
लाज को aa के, कुलधरम पचे के, वृथा 
बंधन aa कै भई मगन aoa Fu 


( २४ ) भूपति ( राजा गुरुद्त्तसिह )-ये अ्रमेठी के राजा थे | इन्होंने 
संवत्‌ १७६१ में श्रृंगार के दोहं की एक सतसई बनाई | उदयनाथ कवींद्र 
इनके 'यहाँ बहुत दिनों तक रहे | ये महाशय जैसे सहृदय और काव्य-मर्मज्ञ थे 
वैसे ही कवियों का आदर-सम्मान करनेवाले थे । क्षत्रियों की वीरता भी इनमें 
पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सग्रादतखाँ से ये बिगड़ खड़े हुए । 

` सग्रादतखाँ ने जत्र इनकी गढ़ी घेरी तब ये बाहर सञ्रादतखाँ के सामने ही agat- 
को मास्काटकर गिराते हुए जंगल की ओर निकल गए | इनका उल्लेख कवींद्र 
ने इस प्रकार किया है-- 
समर weet के सरेप गुरुदत्तसिंह, 
सादत की सेना समसेरन सों भानी है। 2 
है भनत कवींद्र काली हुलली असीसन को, 
सीसन को ga की जमाति सरसानी है Il 
तहाँ एक जोगिनी que खोपरी छे उडी, 
| सोनित पियत ताकि उपमा बखानी हे। 
प्यालो ले चिनी को नीको जोबन-तरंग मानो 
| रंग हेतु पीवत मजीठ मुगलानी हे ॥' 


'सतसई” के अतिरिक्त भूपतिजी ने 'कंठाभूषण” और waar’ नाम के 
í दो रीति-ग्रंथ भी लिखे थे जो कहीं देखे नहीं गए हैं। शायद अमेठी में हों। 
| सतसई के दोहे दिये जाते हैँ-- 
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v A `A v fè जत्रै 
qa पट की आइ द्‌ हसति wt वह दार। 
ससि-मंडल तें कढ़ति oft जनु पियूष की घार ॥ 


भये रसाल रसाल हें भरे पुहुप मकरंद | 
मान-सान तोरत तुरत भ्रसत भ्रमर सद-मंद ॥ 


(२४ ) तोवनिधि-ये एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं । श्रंगवेरपुर ( सिंगरौर 
जिल्ला इलाहाबाद ) के रहनेवाले चतुभुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्होंने संवत्‌ 
१७६१ में सुधानिधि? नामक एक श्रच्छा बड़ा ग्रंथ wade ग्रौर भाव-भेद का i 
बनाया | खोज में इनकी दो पुस्तक और मिली हँ-विनयशतक at नखशिख। | 
तोषजी ने काव्यांगों के बहुत श्रच्छे लक्षण और सरस उदाहरण दिये हैं | उठाई । 
हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ Sake भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ | 
“क art बढ़ती है । तोषजी एक बड़े agaa और निपुण कवि थे | भावों का 

विधान सघन होने पर भी कहीं उलभा नहीं है । विहारी के समान pA भी 
कहीं कहीं ऊहात्मक ग्रत्युक्ति की है | कबिता के कुछ नमुने दिए जाते हैं--- 
भूपन-भूपित दूपन-हीन प्रवीन महारस में छुषि छाई। 
पूरी अनेक पदारथ तें जेहि में परमारथ स्वार्थ पाई ॥ 
अ wad yad sad कवि तोप अ्नोप-भरी चतुराई ! 
होत सबै सुख की जनिता बनि mai जों बनिता कविताई ॥ 


A Un ~ EA a ७. 5 
एक कहे हसि ऊधवजू ! बज की जुवती तजि चंद्रप्रभा सी । 
जाय कियो कह तोप प्रभू ! एक प्रानप्रिया aR कंस की दासी ! | 


जो हुते कान्ह गवीन महा खो दृहा! मथुरा सें कहा मति नासी | 


à es 


जीव adi उबिय्रात जब ढिग पौढ़ति है कुबजा कछुआ सी ॥ 
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तो तन में रवि को प्रतिबिंब परै किरनें सो घनो सरसाती । 
भीतर हू रहि जात नहीं, अँखियाँ चकचोंधि ह्वे जाति हैं राती ॥ 
als रहो, बलि, कोठरी से कह तोप करों विनती बहु भाँती | 


सारसी-नेनि छै आरसी सो अँग काम कहा els धाम में जातो ? 


( २६-२७ ) दलपति राय और चंसीधर--दलपतिराय मद्दाजन और 
बंसीबर ब्राह्मण थे | दोनों अहमदाबाद ( गुजरात ) के रहनेवाले थे इन लोगों 
ने संवत्‌ १७६२ में उदयपुर के महाराणा जगतसिंद के नाम पर “ग्रलंकार- 
र्लाकर” नामक ग्रथ बनाया | इसका आधार महाराज जसवंतसिंह का AIT- 
भूषण” है । इसका “भाषा-भूषण्‌? के साथ प्रायः वही संबंध है जो कुवलयानंद? 
का “चंद्रालोक' के साथ | इस ग्रथ में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का 
स्वरूप समभाने का -प्रयल्ल किया गया है | इस कार्य के लिये गद्य व्यवहृत gar 
है। रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिये कमी कभी गद्य का उपयोग कुछ 
ग्र थकारो के सम्यक निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है । इस उत्कंठा के | 
साथ ही गद्य की उन्नति की आकांक्षा का सूत्रपात समझना चाहिए जो सैकड़ों 
वर्ष बाद पूरी हुई | 


अलंकार-रल्लाकर! में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए गए हैं और 
उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हँ । इससे यह अध्ययन के लिये 
बहुत उपयोगी है । दंडी mle कई संस्कृत ग्राचायों के उदाहरण भी लिए 
गए हैं । हिदी ऋवियों की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है | 

कवि भी ये लोग अच्छे थे। पत्च-रचना की निपुणता के अतिरिक्त इनमें 
भावुकता ओर बुद्धि-वैभव दोनों हैं इन श एक कवित्त नीचे दिया जाता है--- 


Aw Wa नभ-मंडल-सुलुक पर 
Gea ड a कि तानि के किरिन-कोर । 


~ 


आवत ही . Wad qa जोय धाय art, 
घोर घमसान करि काम आए छोर डोर tl 
aaar सेत अयो, सटक्यो सहसि ससी, 
सिल-उलूक जाय गिरे कंदरन योर | 
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` 


दुंद देखि अरबिंद बंदीखाने त॑ भगाने 
पायक पुलिंद वै afia मकरंद-चोर ॥ 
| (२८) सोमनाय - ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज बदन- 
f सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिंह के यहाँ रहते थे । इन्होने संवत्‌ १७६४ में 
“रसपीयूघनिधि! नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया जिसमें पिंगल, काव्य 
लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्दशक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि e 
सत्र विषयों का निरूपण है । यह दासजी के काव्य-निणय से बड़ा ग्रंथ है । 
काव्यांग-निरूपण में ये श्रीपति ओर दास के समान ही हैं | विषय को स्पष्ट करने 
की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है | 
J= बिघषय-निरूपण के अतिरिक्त कवि कम में भी ये सफल हुए हैं । कविता में ये 
अपना उपनाम 'ससिनाथ” भी रखते थे । इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी 
थी, इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं ग्राने पाई । इनकी एक ग्रन्योक्ति 
कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन 
ओर पेचीले मजमून गाँठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को 
साधारण समझना सहृदयता के सवथा विरुद्ध है। रसपीयूषनिधि' के अतिरिक्ति 
खोज में इनके तीन और ग्रथ मिले हैं-- 
कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी ( संवत्‌ १८०० ) 
सुजान-विल्लास ( सिंहासन-बत्तीसी, पद्म में; संवत्‌ १८०७ ) 
माधव-विनोद्‌ नाटक ( संवत्‌ १८०६ ) ` 
उक्त ग्रथों के निर्माण-काल की ओर ध्यान देने से इनका कविता-काल 
° संवत्‌ १७६० से १८१० तक ठहरता है | 


रीतिग्रथ ग्रौर मुक्तक-रचना के सिवा इस सत्कवि ने प्रबंधकाव्य की रोर 
भी ध्यान दिया । सिंद्दासन-त्रत्तीसी के अनुवाद को यदि हम कात्य न मानें तो 
कम से कम पद्यप्रबंध AIJA ही कहना पड़ेगा | 'माधँव-बिनोद नाटक शायद 
मालतीमाधव के ग्राधार पर लिखा gar प्रेमप्रवंध है । पहले कहा जा चुका 
हे कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर 
रही । जहाँगीर के समय में संवत्‌ १६७३ में बना पुहकर कवि का aT’ ह 
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AA तक नाम लन याग्य कल्पित प्रबंधकाव्य था । अतः सोमनाथजी का यह 


Fad SAA हृश्ि-विस्तार का पारचायक | Are सोमनाथजी का कुछ 
कविताएँ दी जाती हैं-- 


RA विदिसन तें उमडि मढ़ि लीनो नभ, 

छाँड़ि दीने धुरवा, जवासे-जूथ जरि गे। 
डहडहे भए बुम रंचक हवा के गुन, 

कहूँ कहूँ Ma पुकारि मोद भरि गे ॥ 
रहि “गए चातक जहाँ के तहाँ देखत ही, 

सोमनाथ कहे बूदाबूंदि हू न करिगे। 
सोर भयो घोर चारो ओर महिमंडल में, 

“आए घन, आए घन”, ्रायके उघरि गे॥ 


प्रीति नई नित कीजत है, सव सों छलि की बतरानि परी है | 
सीखि ढिठाई कहाँ ससिनाथ, हमें दिन द्वेक तें जानि परी z ll 
आर कहा लहिऐ, सजनी ! कठिनाइ at अति आनि परी हे | 
मानत है वरज्यो न कछू अब ऐसी सुजानहि बानि परी है ॥ 
भझमकतु बदन मतंग कुभ उत्तंग अंग बर | 
वंदन-वलित yas कु डलित q's सिद्धिधर ॥ 
कंचन-मनिमय मुकुट जगमगे सुधर सीस पर । 
लोचन तीनि विसाल चार शुज ध्यावत सुर नर ॥ 
सलिनाथ नदस्वच्छुंद नीति कोटि-विघन-छुरछं दहर | 


जय बुद्धिबिलद्‌ अमंद हुति इदुभाल आनंदकर ॥ 


(२६ रसलीन--इनका नाम सैयद गुलाम नत्री था । ये प्रसिद्ध aaa 
जला हरदोई ) के रहनेवाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान्‌ मुसलमान होते 
. श्राए 
1 


> 


Lam 


हैं| अपने नाम के आगे िलगरामी' लगाना एक बड़े सम्मान को बात 
यहाँ के लोग समभते थे । गुलाम नत्री ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है । 
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इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “अंगदपण” संवत्‌ १७६४ में लिखो जिसमें ग्रंगों 
का, SASHA से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है | सूक्तियों के चमत्कार के 
लिये यह ग्रथ काब्य-रसिकों में बराबर विख्यात चला आया दै । यह प्रसिद्ध | 
दोहा जिसे जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं, अ्रंगदपण का ही है-- | 
असिय, gara, सद भरे, सेत, स्याम, रतनार | 
जियत, मरत, झुकि झुक्कि परत, नेहि Aaaa इक बार ॥ | 


“दपण? के अतिरिक्त रसलीनजी ने सं० १७९८ में 'रसप्रत्रोध? नामक 
रसनिरूपण का ग्रथ दोहों में बनाया । इसमें ११५५ दोहे हैं और रस, भाव, 
नायिकाभेद, TET बारहमासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं । रस-विषय का 

क्क अपने ढंग का यह छोटा सा अच्छा ग्रथ है । रसलीन ने स्वयं कहा है कि छोटे 
से ग्रथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिये ओर ग्रथ पढ़ने की 
आवश्यकता न रहेगी | पर यह ग्रथ ग्रंगदर्पण के ऐसा प्रसिद्ध न हुआ | 
` रसलीत ने अपने को DE की रचना तक दी रखा जिनमें पदावली की गति 
द्वारा नाद-सोंद्य का AIAN बहुत ही कम रहता है। चमत्कार और उक्ति- 
वैचित्र्य की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा । नीचे इनके कुछ दोहे दिए 
जाते हैं-- 

धरतिः न चोकी नगजरी, यातें उर में लाय । 

Big परे पर-पुरुष की, जनि तिय-घरम नसाय ॥ 

चख चलि खत्रन मिल्यो चहत, कच बढि छुवन छुवानि | 

कटि निज दरब धरथो चहत, बचस्थल में श्रानि ॥ | 

कुमति चंद्र प्रति aia बढि, मास माल कढ़ि आय | 

aa मुख-मधुराइ लखे फीको परि घटि जाय ॥ 

रमनी-मन पावत नहीं लाज प्रीति को अंत | 

SE और एंचो रहे, जिमि विदि लिय को कंत ॥ 

तिय-से घव-जोबन मिले, भेद न जान्यो जात | 

प्रात समय fafa ata के दुवो भाव दस्सात ॥ i 


ˆ (३० ) रघुनाथ--ये बंदीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो काशिराज 


j 
H 
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महाराज बरिवंडसिंह की सभा को सुशोभित करते थे । काशी-नरेश ने इन्हें 
चौरा ग्राम दिया था | इनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ 
के शिष्य मणिदेव ने महाभारत का भाषा-अनुवाद क्रिया जो काशिराज के 
पुस्तकालय में है | शिवसिंहजी ने इनके चार ग्रंथों के नाम लिखे हैं-- 
` काव्य-कलाधर, रसिक-मोहन, जगत-मोहन, र इश्क महोत्सव । विहारी- 
सतसई की एक टीका का भी उल्लेख उन्होंने किया है । इनका कविता-क्राल 
संवत्‌ १७६० से १८१० तक समकना चाहिए | 
“रसिक-मौहरन' ( सं० १७६६ ) अलंकार का ग्रंथ है । इनमें उदाद्दरण 
केवल inn के ही नहीं हैं, वीर ग्रादि अन्य wit के भी बहुत अधिक हैं । 
एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इनमें ग्रलंकारों के उदाहरण में जो पद्य 
आए हैं उनके प्रायः सत्र चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण 
होते हैं | इस प्रकार इनके aia या सवैये का सारा कलेवर अलंकार को 
उदाहृत करने में प्रयुक्त हो जाता है । भूषण आदि बहुत से कवियों ने 
अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य रखे हैं उनका अंतिम या और कोई चरण ही 
वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध 
कवित्त लीजिए 
फूलि उठे कमल से अमल हितू के नेन, 
कहै रघुनाथ भरे चेनरस सिय रे। 
दौरि आए भोंर से करत गुनी गुनगान, 
सिद्ध से सुजान सुखसागर सों नियरे ॥ 
सुरभी सी gaa gaia की सुमति लागी, 
चिरिया सी जागी चिता जनक के AR | 
धनुष पे se राम रबि से लसत आजु, 
भोर कैसे नखत नरिंद भए पियरे॥ 
“काव्य-कलाधर” (do १८०२ ) रस BAAS | इनमें प्रथानुसार भाव- 
भेद, रसभेद, थोड़ा बहुत कहकर नायिका भेद और नायकभेद का ही विस्तृत 
वणन है । विषय-निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। “जगतमोहन? 
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( १८०७ ) वास्तव में एक अच्छे प्रतापी श्रौर ऐशवर्यत्रान्‌ राजा की दिनचर्या 
बताने के लिये लिखा गया है । इसमें कृष्ण भगवान्‌ की १२ घंटे की दिनचर्या 
कही गई है | इसमें ग्रथकार ने ग्रपनी बहुज्ञता अनेक वि्रयो--जैसे, राजनीति, 
सामुद्रिक, वैद्यक, ज्योतिष, शालिहोत्र, 2747, सेना, नगर, गढ़-रक्षा, पशुपक्षी, 


Hi: शतरंज इत्यादि--के विस्तृत और श्ररोचक बणंनों द्वारा प्रदर्शित की है। 
f इस प्रकार वास्तव में पद्म में होने पर भी यह काव्यग्न A नहीं है । “इश्क-महोत्सव! 


| में आपने 'खडी बोली? की रचना का शौक दिखाया है। उससे सूचित 

४ A m F ९ ~ 
होता है कि खड़ी बोली की धारणा तत्र तक अधिकतर उदू के रूप में ही 
लोगों को थी । 


i A ~ 
= कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते है- 
१ ग्वाल संग जैत्रो, ब्रज गैयन RA ऐवो, 


अब कहा दाहिने ये नेन फरकत | 
मोतिन की माल वारि डारों गुंजमाल पर, 

कुजन की सुधि me RA धरकत हैं ॥ 
गोवर को गारो रघुनाथ BE Ald भारो, 

कहा भयो महलनि मनि मरकत Èn 
मंदिर हैं मंदर तें ऊँचे मेरे द्वारका के, 

ब्रज के afte तऊ RÀ खरकत Em 


केधों सेस देस तें निकसि पुहुमी पे आय, | 
बदन उचाय वानी जस-अ्रसपंद की । : 


dai छिति चंवरी उसीर की दिखावति हे, 
ऐसी सोडे ssaa किरन जसे चंद atu. 
जानि दिनपाल Alga नंदलाल जू को, 
| कहें रघुनाथ पाय सुघरी अनंद की.। 
छूटत FER केधों ERAS कमल, तासों, 
असल अमंद PF धार मकरंद stu, 


\ 


| 
| 
| 
| 
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सुधरे सिलाह wa, वायु वेग वाह राख्नै, 

Wz की राह राखे, राखे रहे बैन को। 
चोर को समाज राखे वजा st नजर राखे, 

wat के काज age हर फन को ॥ 
आगम-भखैया राखै, सगुन-लेवेया राखे, 

कहैं रघुनाथ at विचार बीच मन को। 
बाजी हारे saz aA ग्रौसर के परे जौन, 

ताजी राख्नै प्रजन को, राजी सुभटन को ॥ 
आप दरियाव, पास नदियों के जाना नहीं, 

दरियाव पास नदी होयगी सो धावेगी । 
aaa बेलि-ग्रासरे को कभी राखता न, 

aaa ही के आसरे को बेलि पावैगी || 
मेरे तो लायक जो था कहना सो कहा मैंने, 

रघुनाथ मेरी मति न्याव ही को गावेगी। 
वह सुहताज आपकी है, आप उसके न, 

आप क्यों चलोगे ? वह आप पास mAN ॥ 

(३१ ) दूलह--े कालिदास त्रित्रेदी के पौत्र ake उदयनाथ कत्रीद्र? के 
पुत्र थे | ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने पिता के सामने ही wea कविता करने 
लगे थे | ये कुछ दिनों तक अपने पिता के सम-सामयिक रहे | कवींद्र के रचे ग्र थ 
१८०४ तक के मिले हैं Aas इनका-काल संवत्‌ १८०० से लेकर संवत्‌ १८२५ 
के आस पाल तक माना जा सकता है । इनका बनाया एक ही ग्रथ “कविकल- 
कंठामरण्‌” मिला है जिसमें निर्माण काल नहीं दिया है । पर इनके फुटकल 
कवित्त ग्रौर भी सुने जाते हैं 

“कविकुल-कंठामरण” अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रथ हे । इसमें यद्यपि 
लक्षण और उदाहरण एक ही पद्य में कहे गए हैं पर कवित्त और सबैया के 
समान बड़े छु लेने से श्रलंकार-स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक कथन 

. फे लिये पूरा अवकाश मिला है । माषामूषण आदि dd में रचे हुए इस 
१६ 
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Hi प्रकार के ग्रथों से इसमें यही विशेषता है । इसके द्वारा सहज में अलंकारों का | 
। चलता बोध हो सकता है । इसी से दूलहजी ने इनके संबंध में आप कहा है-- | 
जो या कंठाभरण को, कंठ करै चित लाय । | 
समा मध्य सोभा लहे, अलंकृती ठहराय ॥ 
इनके कविकुल-कंठाभरण में केवल ८५ पद्य हैं | फुग्कल जो कवित्त मिलते | 
हैं afte से अधिक १५ या २० होंगे । अतः इनकी रचना बहुत थोड़ी है, | 
पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बढ़े अ्रच्छे और प्रतिभा-सम्पन्न कियों की 
श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है । देव, दास, मतिराम आदि के साथ gaz का 
Puen भी नाम लिया जाता है। इनकी इस सवंप्रियता का कारण इनकी रचना की 
मय मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रौढ़ता है । इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में 
भी सुनाए जाते हैं ओर सहृदय श्रोताग्रों के मनोरंजन के लिये भी । किसी कवि 
ने इन पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा है कि “ओर बराती सकल कवि, zaz 
दूलहराय” | 
इनकी रचना के कुछ उदाहरण लीजिए--- 
माने ada तेह माने सनमाने सन 
माने सनमाने सनमान पाइयतु है। 
ee कवि दूलह AAA अपमाने, 
अपमान सों सदन तिनही को छाइयतु हे ॥ 
जानत हैं जेऊ तेऊ जात हें Pua द्वार, + 
जानि afm भूले तिनको सुनाइयतु हे । | 
कामबस परे कोऊ गहत गरूर तौ वा, 
अपनी जरूर जाजरूर जाइयतु हे ॥ 
थरी जब adi तब करी तुम ‘ard’, 
; पाय दियो पलकाही “नाहीं नाहीं” के स॒हाई हौ । 
बोलत में नाहीं, पर खोलत में नाहीं, 
कबि Tae, उछाही लाख ul तिन लहाई हौ ॥ 


| | 
$ 
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| चुंबन में नाहीं, परिरभन में नाहीं, 
| सव आसन विल्लासन में नाहीं ठीक ठाई हौ | 
| सेलि गलबाहीं, केलि कीन्हीं चितचाही, यह, 
| हाँ? ते भली “नाहीं' सो कहाँ ते सीखि आई हो ॥ 
उरज उरज धसे, बसे उर आड़े wa, 

बिन गुन माल गरे धरे छवि छाए हो। 
नेन कवि दूलह हैं राते, तुतराते वैन, 

देखे सुने सुख के समूह सरसाए हौ ॥ 
जावक सो लाल भाल पलुकन पीकलीका, 

प्यारे ब्रज चंद सुचि सूरज सुहाये है। 
होत अरुनोद यहि कोद सति बसी mF, ; 

कान घरवसी घर वसी करि आए हौ ॥ 


sic NS । 
ooo nee 


सारी को सरोंट सत्र सारी में मिलाय दीन्हीं, 
भूपन की जेब जेसे aa जहियतु हैं। 
~ A 
कह कवि दूलह छिपाये रदघुद मुख, 
नेह देखे सौतिन की देह दहियतु है ॥ 
? वाला चित्रसाला तें निकसि गुरुजन आगे, 
nw Q ` 
कीन्हीं चतुराई सो लखाइ लहियतु है । 
सारिका पुकारे “हम नाही, हम नाहीं?, 
“पुजू ! रामराम कहो” “नाहीं नाही? कहियतु है ॥ 
फल विपरीत को जतन सों 'बिचित्र?, 
हरि ऊचे होत वामन भे बलि के सदन में । 
आधार बड़े तें बढो आधेय “अधिक? जानो, 
| चरन समानो नाहीं चौदहो भुवन सें ॥ 


i 


Public Domain, Chambal Archives, Etawah = In Public Domain, Chambal Archives, Etawah i P į 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२६२ ' हिंदी-साहित्य का इतिहास 


~ 


आधेय अधिक तें आधार की ANETE, 

“qad अधिक” आयो ऐसो गननन में | 
तीनो लोक तन में, अमान्यो ना गगन सें, 

बसें ते dana में, कितेक कही मन में ॥ 


॥ (३२ ) कुमारमणिभट्ट-इनका कुछ इत्त ज्ञात ad इन्होंने संवत्‌ 
f १८०३ के लगभग “रसिक रसाल” नामक एक बहुत अच्छा रातियय बनाया | 

थ में इन्होंने अपने को हरिवल्लम का पुत्र कहा है । शिवसिंह ने इन्हें गोकुल 
वासी कहा है । इनका एक सवैया देखिए-- 


कई कुमार नई छिति में छवि, मानो बिछाई नई दरियाई ॥ 
ऊँचे अटा चढि देखि चहुँ दिसि बोली यों बाल गरो भरि आई । 
कैसी करों हहरे हियरा, हरि आये नहीं उलही हरिआई ॥ 


= ma aq aR सुर गीतन, प्रीतम संग न बाहिर आई | 


(३३ ) शंभुनाथ मिश्र--इस नाम के कई कति हुए हैं जिनमें से एक 
संवत्‌ १८०६ में, दूसरे १८६७ में और तीसरे १६०१ में हुए हैं । यहाँ प्रथम का 
उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने “रसकल्लोल?, “रसतरंगिणी' और “अलंकारदीपक! 
नामक तीन रीतिम्रथ बनाए हैं ! ये ग्रसाथर ( जि० फतेहपुर ) के राजा भग- 
बंतराय खीची के यहाँ रहते थे । 'अ्रलंकारदीपक! में अधिकतर दोहे हैं. कवित्त, 


सवैया कम | उदाहरण श्वंगार-बर्णन में अधिक प्रयुक्त न होकर AAT- | 
दाता के यज्ञ और प्रताप-वणुन में अधिक प्रयुक्त हैं। एक कवित्त दिया 
जाता है-- 


Wa चतुरंग महाराज सेन साजत ही, 
dia at gar धूरि पीर मुंह माही के । 

भय के aa तें जीरन उजीर भए, 
सूल उठी उर में अमीर जाही ताही के ॥ 

। बीर खेत बीच बरछी ले बिरुझानो, इते, 
| धीरज न रह्यो संभु कौन हू सिपाही के । 


LS aie Prorat Tn alia टी नव री o A In Public Domain, Chambal Archives, Etawah a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. i ae Digitized by Sarayu Foundation TST DSM ance Gangotrs sure yaaa IKS. 
रीति-ग्र थकार कवि २६२ 


भूप भगवंत बीर वाही कै खलक सब, 
स्याही लाई बदन तमाम पातसाही के॥ 

(३४ ) शिवसहायदास--े ' जयपुर के रहनेवाले थे । इन्होंने संवत्‌ 
१८०६ में 'शिवचौपाई' और 'लोकोक्तिरस-कौमुदी? दो ग्रंथ बनाए । खोकोक्तिरस- 
aaa में त्रिचित्रता यह है कि पखानों या कहावतों को लेकर नायिकाभेद कहा 
गया है, जैसे-- 

करौ रुखाई ma बाम । बेगिहिं छै आर घनस्याम ॥ 
कहे पखानो भरि अनुराग । बाजी ताँत कि eet राग ॥ 
बोलें निदुर पिया विनु दोस | आपुद्धि तिय बैठी गहि रोख ॥ 
कहे पखानो जेहि गहि मोन । बेल न कृद्यो, कूदी -गोन ॥ 

(३४ ) रूपसाहो-ये पन्ना के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे | इन्होंने 
der १८११ में रूपविलास” नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें दोहे में ही कुछ 
पिंगल, कुछ अलंकार, कुछ नायिकाभेद aie हैं | दो दोहे नमूने के लिये दिए 
जाते हैं-- 
जगमगाति सारी जरी झलमल सूष्न-जोति। 
भरी दुपहरी सिया की भेंट पिया खों होति ॥ 
लालन वेगि चलो न क्यों? बिना सिहारे बाल | 


मार मरोरनि Ai मरति; करणि wie era | 


३६) ऋषिनाथ-ये ञ्रसनी के रहनेवाले बंदीजन-प्रसिद्ध कि ठाकुर 
के पिता और सेवक के प्रपितामह थे। काशिराज के दीवान सदानंद और 
रघुवर कायस्थ के आश्रम में इन्होंने “अ्लंकारमणि-मंजरी' नाम की एक अच्छी 
पुस्तक बनाई जिसमें AA की संख्या अधिक हे, यद्यपि बीच बीच में घनाक्षरी 
ओर छुप्पय भी हैं | इसका स्चना-काल do १८३१ हे जिससे यह इनकी 
बृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है । इनका कविता-काल सं० १७६० से १८३१ 
तक माना जा सकता है। कविता ये अच्छी करते थे । एक कवित्त दिया 
जाता है— 
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छाया ga हें करि करति महिपालन को, a 


à, `À | 

पालन को पूरो फलो रजत अपार ह्वे | | 

`A A < | 

सुकृत उदार | लगत सुख श्रौनन में, | 
| 

| 

| 

| 


जगत जगत हंस, हास, हीरहार ह्वे॥ 
ऋषिनाथ सदानंद-सुजस़ fig, 
anja के हरेया चंदचांद्रिका सुढार ह्वे। 
हीतल को सीतल करत घनसार हो, =. 
महीतल के पावन करत गंगाधार È ॥ 
(३७) बैरीसाल- ये ्रसनी के रहनेवाले ब्रह्मभट्ट थे । इनके वंशधर 
अब तक श्रसनी में हैं | इन्होंने भाषाभरण' नामक एक अच्छा श्रलंकार-अंथ 
pe सं० १८२५ में बनाया जिसमें प्रायः दोहे ही हैं । दोहे बहुत सरस हैं और 
अलंकारों के TS उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । दो दोहे sega किए जाते हैं-- 
नहि gia नहिं ससक यह, नहिं कलंक, नहिं पंक | 
बीस बिसे बिरहा दही गड़ी AR ससि अंक ॥ 
करत कोकनद मदहि रद तव पद हर सुकुमार । 
भए श्ररुन अति दबि मनो पायजेत्र के ARN 
( ३८ ) दत्त ये माढ़ी ( जिला कानपुर ) के रहनेवाले ब्राह्मण थे और 
चरखारी के महाराज खुमानसिह के दरबार में waa) इनका कविता-काल 
संवत्‌ १८३० माना जा सकता है । इन्होंने “लालित्यलता? नाम की एक 
' अलंकार की पुस्तक लिखी है जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं | 
एक सवैया दिया जाता है-- 
ग्रीपम में तपे भीपन भानु, गई aag a सखीन की भूल at | 
घाम सों वाम-लता सुरझानी, बयारि करें घनस्याम दुकूल at ॥ 
कंपत यों प्रकव्यो तन स्वेद उरोजन दत्त जू ठोढ़ी के मूल सों । 
z अरबिंद-कलीन पे मानो गिरे मकरंद गुला के फूल सों ॥ 
( ३६ ) रतन कवि-इनका aa कुछ ज्ञात नहीं | शिवसिंह ने इनका ., 
| जन्मकाल सं० १७६८ लिखा है। इससे इनका कविता-क्राल सं० १८३० के 
। l 


7 
i 
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आसपास माना जा सकता है | ये श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा फतहसाही के 
यहाँ रहते थे । उन्हीं के नाम पर “फतेहमूषण? नामक एक अच्छा अलंकार 
अंथ इन्होंने बनाया | इसमें लक्षणा, व्यंजना, काव्यभेद, ध्वनि, रस, दोष 
आदि का विस्तृत वणन है । उदाहरण में श्रंगार के ही पद्य न रखकर इन्होंने 
अपने राजा की प्रशांसा के कवित्त बहुत रखे हैं। संवत्‌ १८२७ में इन्होंने 
“ग्रलंकारदपण? लिखा । इनका निरूपण भी विशद है ate उदाहस्ण भी 
बहुत ही मनोहर और सरस हैं । वे एक उत्तम श्रेणी के कुशल कवि थे, इसमें 
संदेह नहीं | कुछ नमूने लीजिए 


afta की वाहिनी को भीषन निदाघ-रवि, 

कुवलय केलि को सरस सुधाकरु है। 
दान-फरि सिंधुर है, जग को बसु घर है, 

Aaa कुलनि को फलित कामतरु हे ॥ 
पानिप मनिन को, रतन रतनाकर को, 

कुबेर पुन्य जनन को, छमा महीधरु हे | 
अंग को सनाह, बल-राह को रमा को नाह, 

Hele फतेहसाह एकै EN 


काजर की कोरवारे भारे भ्रनियारे नेन, 

कारे सटकारे वार gat छुवानि F । 
श्याम सारी भीतर भभक गोरे गातन को, 

saat न्यारी रही बदन उजारी हैं ॥ 
मृगमद बंदी साल में दी, याही आभरन, 

हरन हिए को तू है रंभा रति हो भ्रवे।' 


नीके नथुनी के तेसे सुदर aera मोती, 


on & 
चद पर च्व रहे सु मानो Gags ढ्व ॥ 


( ४० ) नाथ ( हरिनाथ )--ये काशी के रह्नेवाले गुजराती ब्राह्मण 
थे। इन्होंने संवत्‌ १८२६ में “अलंकार-द्पण” नामक एक छोरा सा अथ 
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बनाया जिसमें एक एक पद के भीतर कई कई उदाहरण हैं। इनका क्रम ओरों F 


से बिलचण है| ये पहले श्रनेक दोहों में बहुत से लक्षण कहते गए हैं फिर 
एक साथ सब्रके उदाहरण कवित्त आदि में देते गए हैं। कविता साधारणतः 
अच्छी है । एक दोहा.देखिए-- 

aE तरुनी लसति प्रकास तें मालति लसत gaa । 

{| | ; गोरस गोरस देत नहिं गोरस चहति हुलास ॥ 

(४१ ) मनीराम मिश्र-ये कन्नौज-निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे | 
इन्होंने संबतू १८२६ में 'छुंदछुप्पनी! और 'ग्रानंदमंगल? नाम की दो पुस्तकें 
लिखीं | “ग्रानंदमंगल? भागवत दशम स्कंध का पद्य में अनुवाद दै । “छंदछुप्पनी? 

= छुंदःशास्र का बडा ही ग्रनूठा ग्रथ È | 
a (४२) चंद्न-यै नाहिल gaat ( जिला शाहजहाँपुर ) के रहनेवाले 
बंदीजन थे और गौड़ राजा केसरीसिंह के पास रहा करते थे । इन्होंने to 
सागर”, काव्याभरण?, 'कल्लोलतरंगिणी? ये तीन रीतिग्र थ लिखे | इनके निम्न- 
लिखित aa और हैं-. 

( १ ) केसरीप्रकाश, ( २ ) चंदन-सतसई, ( ३ ) पथिकब्रोध, ( ४ ) नख- 
शिख, (4) नाममाला ( कोष ), (६) Rada, (७) aada, 
( ८ ) सीतवसंत ( कहानी ), ( ६ ) कृष्णकाव्य, ( १० ) प्राज्ञ-विज्ञास | 

ये एक अच्छे चलते कवि जान पड़ते हैं। इन्होंने 'काव्याभरण? संवत्‌ 
१८४५ में लिखा। फुरकल रचना तो इनकी अच्छी है ही । सीतवसंत की 
कहानी भी इन्होंने प्रमंधकाव्य के रूप में लिली है । सीतवसंत की रोचक कहानी 
इन प्रांतों में बहुत प्रचलित है । उसमें विमाता के अत्याचार से पीड़ित सीत- 
वसंत नामक दो राजकुमारों की बड़ी छंत्री कथा है । इनकी पुस्तकों की सूची 
देखने से यह धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीतिग्रथों तक ही बद्ध न रहकर 

| साहित्य के ्रौर ्रौर अंगों पर भी थी | 
ये फारसी के भी बड़े अच्छे शायर थे और अपना तखल्लुस “संदल? रखते थे | 
इनका दीवाने dea? कहीं कहीं मिलता है | इनका कविता-काल संवत्‌ १८२० q 
से १८५० तक माना जा सकता है । इनका एक सवैया नीचे दिया जाता है-- 


| 
| | | 
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ब्रजवारी गँवारी दे जाने कहा, यह चातुरता न लुगायन में । 

पुनि दारिनी जानि अनारिनी है, रुचि एती न चंदन नायन में ।। 

छवि रंग सुरंग के fig बने लगे szag, agaaa Ñi 

चित जो चहे दी चकि सी रहें दी केहि दी मेंहदी इन पायन में ॥ 

( ४३ ) देवकीनंदन--ये कन्नौज के पास मकरंदनगर गाँव के रहनेवाले 
थे। इनके पिता का नाम शषली शुक्ल था | इन्होने सं० १८४१ में ‘ame 
चरित्र! और १८५७ में श्रवधूतन्मूघण और “सरफराज-चंद्रिका? नामक रस 
आर अलंकार के ग्रथ बनाए | संवत्‌ १८४३ में ये कुंवर सरफराज गिरि नामक 
किसी धनाढ्य महंत के यहाँ थे जहाँ इन्होंने “सरफराज-चंद्रिक? नामक अलंकार 
का ग्रथ लिखा | इसके उपरांत ये रुद्दामऊ ( जिला हरदोई ) के रईस अवधूत 
[सद क यहाँ गए जिनके नाम पर 'अवधूत-भूषण” बनाया | इनका एक 
नखशिख भी है । शिवसिंह को इनके रस नखशिख का ही पता था, दूसरे 
Tal का नहीं | 


“श्रंगार-चरित्र? में रस, भाव नायिकामेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी 

श्रा गए हैं | “अवधूत-भूषण? वास्तव में इसी का कुछ प्रवरद्धित रूप है । इनकी 
mast हुई और भाव प्रौढ हैं। बुद्धिवैभव भी इनकी रचना में पाया 
जाता है । कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं | कला-वैचित्र्य की ओर अधिक 


Br हुई होने पर भी इनकी कविता में लालित्य at माधुर्य्य पूरा है । दो - 


afin नीचे दिये जाते हैं 


बैठी रंग-्रावटी में हेरत पिया की बाट, 

आए न विहारी भई निपट अधीर में। 
देवकीनंदन कहे स्याम घटा fat आई, 

जानि गति प्रलय की डरानी बहु, बीर ! में ॥ 
सेज पै सदासितर की मूरति बनाय पूजी, 

तीनि डर dag की करी तदवीर में I 
पाखन में सामरे, सुलाखन सें अखैवट, 

ताखन में लाखन की लिखी तसवीर में ॥ 
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ty मोतिन की माल तोरि, चीर सब चीरि sie, : 
॥। फेरि कै न जैहों आली, दुःख बिकरारे हैं | _ 
ii देवकीनंदन कहे धोखे नागछोनन के, 
| aak प्रसून नोचि नोचि निरवारे हैं ॥ 
मनि मुख चंद-भाव चोंच दई sae, 
तीनौ ये निकु'जन में एक्रे तार तारे हैं ॥ Í 
खैर ठौर डोलत मराल मतवारे, तेसे ) 
मोर सतवारे त्यों चकोर मतवारे हैं॥ 


(४४ ) महाराज रामसिंह--ये नरवलगढ़ के राजा थें। इन्होंने रस 
और अलंकार पर तीन ग्र थ लिखे हईं--श्रलंकार-दपंण, रस-निवाप्त (सं०१८३६) 
wae ait रसविनोद ( सं० १८६० ) । अलंकार-दपण दोहों में है। नायिकामैद्‌ 
भी अच्छा है । ये एक अच्छे ग्रोर प्रवीण कवि थे । उदाहरण लीजिए-- 
सोहत सदर स्याम सिर मुकुट मनोहर जोर । 
मानो नीलमनि da पर नाचत राजत मोर | 
दमकन लागी दामिनी, करन लगे घन रोर। 
बोलति माती कोइलें, बोलत माते मोर ॥ 

(४५) भान कवि--इनके पूरे नाम तक का पता नहीं। इन्होंने 
संवत्‌ १८४५ में “नरेन्द्र-भूषन! - नामक अलंकार का एक ग्रथ बनाया जिससे 
केवल इतना ही पता लगता है ` कि वे राजा जोरावरसिंह के पुत्र थे और राजा 
रनजोरसिंह्‌ ata के यहाँ रहते थे। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण 
ANA के प्रायः बराबर हो वीर, भयानक, अद्भुत आदि रसों के रखे हैं। 
इससे इनके ग्रथ में कुछ नवीनता ग्रवश्य दिखाई पड़ती है जो wa के 
सैकड़ों वर्ष के पिष्रपेपण के ऊवे हुए पाठक को विराम सा देती है । इनकी 
कविता में भूषण की सी फड़क ओरे प्रसिद्ध श गारियों की सी तन्मयता ओर 
मधुरता तो नहीं है, पर रचना प्रायः पुष्ट ate परिमाजित है । दो कवित्त 
| नीचे दिए जाते हैं--- i 
रन-सतवारे ये जोरावर हुलारे तत्र, 

` बाजत नगारे भये गालि दिलीस पर । 
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रीति a थकार कत्रि २६६ 


दल के चलत भर भर होत चारों ओर, 

चलति धरनि भारी भार सों फनीस पर || 
देखि के समर-सनमुख भयो ताहि समें, 

बरनत भान पेज के के बिसे बीस पर। 
तेरी समसेर की सिफत सिंह रनजोर, 

लखि एके साथ हाथ अरिन के सीस पर ॥ 


घन के सघन स्याम, इंदु पर छाय रहे, 

A तहाँ असित द्विरेफन की otf सी। 
तिनके समीप तहाँ da की सी जोरि लाल ! 

आरसी से अमल fret ag भाँति सी ॥ 
ताको ढिग saa adit विवि विद्रुम से 

फरकति ओप जामें मोतिन की कांति सी ॥ 
भीतर तें कढ़ति मधुर बीन कैसी धुनि, 

सुनि करि भान परि कानन सुहाति सी ॥ 

(४६ ) थान कवि--ये चंदन बंदीजन के भानजे थे और डौंडियाखेरे 
(जिल्ला रायबरेली ) में रहते थे। इनका पूरा नाम थानराय था। इनके 
पिता Raama, पितामह महासिंह और प्रपितामह लालराय ये। इन्होने 
संवत्‌ १८५८ में 'दलेलप्रकाश? नामक एक AATA seu ( बैसबारा ) के 
रईस दलेलसिंह के नाम पर बनाया | इस ग्र थ में विषयों का कोई क्रम नहीं है। 
इसमें गणविचार, रस-भाव भेद, गुणदोष आदि का कुछ निरूपण है ओर 
कहीं कहीं अ्रलंकारों के कुछ लक्षण आदि भी दे दिए गए हैं। कहीं राग- 
रागिनियों के नाम आए, तो उनके भी लक्षण कह दिए । पुराने टीकाकारों 
को सी गति है । श्रंत में चित्र-काव्य मी रखे हैं | सारांश यह है कि इन्होंने 
कोई सवागपूण अथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है | ञ्रनेक विषयों में 
अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित किया है | ये इसमें सफल 
हुए हैं, यह अवश्य कहना पड़ता है । जो विषय लिया है उसपर उत्तम कोटि 


७ 
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की रचना की है | भाषा में मंजुलता और लालित्य है। ger वर्णों की मधुर 
योजना इन्होंने बड़ी सुंदर की है। यदि अपने ग्रथ को इन्होंने भानमती का 
पिटारा न बनाया होता और एक ढंग पर चले होते तो इनकी बड़े कवियों की 
सी ख्याति होती, इसमें संदेह नहीं | इनकी रचना के दो नवूने देखिए-- 


७ A.N `A 

i | दासन पे दाहिनी परम हंसवाहिनी हों, ७ 
| पोथी कर, बीना सुरमंडल मढ़त है | 
qaa केवल, अंग HAT _ धवल, 


। सुख चंद सो अरवल) रंग नवल चढ्त हे॥ 
ऐसी मातु भारती की आरती करत थान, 3 
= जाको जस बिधि tat पंडित पढ़त है ॥ 
g ताकी दया-दीठि लाख पाथ निराखर के, 


७ A 
सुख ते मधुर मंजु आखर कढत Ell 


कलुप-हरनि सुख-करनि सरनजन 

बरनि य्रलि जस कहत RAA | 
कलिमल-कलित aaa GANA 

लहत wa कुटिल कपटतर ॥ 
मदन-कदन graza बदन ससि, 

अमल नवल दुति स्न anaa I 
सुरसरि ! तव छल दरस परख करि, 


सुरसरि सुभगति wea श्रम गर ॥ 


(४७) बेनी वंदीजन--ये बैँती ( जिला रायबरेली ) के रहने बाले 
थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज Bèna के आश्रय में रहते थे । 
| उन्हीं के नाम पर इन्होंने “टिकेतराय प्रकाश” नामक भ्रलँकारग्रथ संवत्‌ 
| १८४६ में बनाया । श्रपने दूसरे ग्रथ “रसविल्लास” में इन्होंने रस-निरूपण 
|| किया है । पर ये अपने इन दोनों ग्रथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितने 
H 
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से भारतजीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुक्रा है | 

भँडौवा हास्यरस के ग्रंतर्गत ग्राता है । इसमें किसी की उपद्दासपूर्ण 
| निंदा रहती है । यह प्रायः सत्र देशों में साहित्य का एक अंग रहा है । जैसे 
फारसी और उदू की शायरी में ‘ear का एक विशेष स्थान है वैसे हटी 
AIA में सटायर (Satire ) का । पूरत्री साहित्य में 'उपहास-काव्य? के 
लक्ष्य अधिकतर कंजूस अमीर या ग्राश्रयदाता ही रहे हैं और योरपीय साहित्य 
में समसामयिक्र कवि और लेखक | इससे योरप के उपद्दास-काव्य में साहित्यिक 
मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती थी। उदू-सादित्य में सौदा 'हजो? के लिये 
प्रसिद्ध हैं। उन्होंने किसी श्रमीर के दिए घोड़े की इतनी हँसी की है कि 
सुननेवाले लोट पोट हो जाते सी प्रकार किसी कवि ने ग्रोरंगजे्र की दी 


रीति-ग्रंथकार कवि ३०१ 
अपने Hata के लिये । इनके Wai का एक संग्रह “डीबा संग्र” के नाम 
| 
हुई हथिनी की निंदा की है-- | 


तिमिरलंग az मोल, चली वावर के हलके | 
रही हुमायूँ संग फेरि अकबर के दल के ॥ 
जहाँगीर जस लियो पीठिको भार हरायो । 


साहजहाँ करि न्याव ताहि पुनि als चटायो ॥ 


बल-रहित भई, पौरुष थ्यो, भगी फिरत बन स्यार डर | 
~~ A A 
रेनी è 


श्रोरगजेव्र सोई 


इस पद्धति के अनुयायी बेनीजी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी 
निंदा की, कहीं छोटे आम पाए तो उनकी निंदा जी खोलकर की | 


पर जिस प्रकार उदूं के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर छीटा दे दिया 
करते हैं, उसी प्रकार वेनीजी ने भी लखनऊ के ललकदास महंत ( इन्होंने 
“सत्योपाख्यान? नामक एक ग्रथ लिखा है, जिसमें रामकथा बड़े विस्तार से 
चौपाइयों में कही है ) पर कुछ कृपा की है । जैसे “बाजे बाजे ऐसे डलमऊ में 
बसत जैसे मऊ के जुलाहे, लखनऊ के ललेकदास? | इनका “रिकैत-प्रकाश 
संवत्‌ १८४६ और “स्सविल्लास' संवत्‌ १८७४ में बना । Ba: इनका कविताः 
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काल संवत्‌ १८४६ से १८८० तक माना जा सकता है । इनकी कविता के 
नमूने नीचे देखिए-- 


अलि उसे अधर सुगंध पाय आनन को; 

कानन में ऐसे चाह चरन चलाए हैं। 
ue गई कंचुकी लगे त॑ कट कुजन के, 

बेनी दरहीन खोली, बार छबि छाए हैं ॥ 
बेन तें गवन कीनो, धक धक होत सीनो, 

ऊरथ उसासे तन सेद सरसाए हैं। 
भली प्रीति पाली बनमाली के बुलाइबे को, 

मेरे हेत me बहुतेरे दुख पाए हैं ॥ 
घर घर घाट घाट बाट बाट ठार ठरे, 

बेला श्रौ कुबेला fat चेला लिए आस पास | 
कविन सों बाद करें, भेद बिन नाद करें, 

सहा उनमाद करें, धरम करम नास ॥ 
बेनी कवि कहें विभिचारिन को area, 

अतन AFAI न सतन सरम तास | 
ललना ललक, aa मन की मलक, 

हसि हेरत अलक रद खलक" ललकदास Il 
चींटी की चलावे को ? मसा के सुख आपु जाय, 

स्वास की पवन लागे कोसन भगत है । 
ऐनक लगाए मरु मरु के निहारे जात, 

अनु परमानु की समानता खगत हे॥ 
बेनी . कवि हाल कहाँ लों बखान करों, 

मेरी जान ब्रह्म को विचारिवो सुगत है। 
ऐसे ma dee दयाराम मनमोद करि, 

जाके AM सरसों सुमेर सों लगत है ॥ 
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रीति-ग्रंथकार कवि ३०३ 


(४८ ) वेनी प्रबीन--ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के 


बादशाह गाजीउद्दीन हैदर के दीवान राजा दयाक्कष्ण कायस्थ के पुत्र नवल- 
कृष्ण उफ ललनजी के आश्रय में रहते थे जिनकी आज्ञा से do १८७४ में 


or 


इन्होंने “नबरस-तरंग? नामक ग्रंथ बनाया | इसके पहले IT? नामक 
एक ग्रंथ ये बना चुके थे । ये कुछ दिन के लिये महाराज नाना राव के पास 
बिठूर भी गए थे और उनके नाम पर “नानाराव-प्रकाश” नामक अलंकार का 
एक बड़ा ग्रंथ कविप्रिया के टंग पर लिखा था | खेद है इनका कोई ग्रंथ अब 
तक प्रकाशित न ZAI इनके फुटकल कवित्त इधर उधर बहुत कुछ 
संग्रहीत ओर उद्धृत मिंलते हैं | कहते हैं कि वेनी बंदीजन ( भँडौवावाले ) से 


' इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें 'प्रवीन? की 


उपाधि दी थी । पीछे से रुग्ण होकर ये सपलीक आबू चले गए और बही 
इनका शरीर-पात हुआ | इन्हें कोई पुत्र Ay | 

इनका नवरस-तरंग बहुत ही मनोहर ग्रथ है । उसमें नायिक्राभेद के 
उपरांत रसभेद और भावभेद का संक्षेप में निरूपण हुआ है | उदाहरण और 
रसों के भी दिये हैं पर रीतिकाल के रससंबंधी और ग्र थो की भाँति यह ame का 
ही अथ है । इसमें नायिकामेद के अंतगत-प्रेम-कीड़ा की बहुत सी सुंदर कल्पनाएँ, 
भरी पड़ी हैं। भाषा इनकी बहुत-सुथरी और चलती है, बहुतों की भाषा 
की तरह लदूदू नहीं | ऋत॒ओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय 
हो सकते हैं किये हैं, जिसमें प्रथानुसार भोग-विज्ञास की सामग्री भी बहुत कुछ 
आ गई हैं। अभिसारिका आदि कुछु॒नायिकाग्रों के वर्णन बड़े ही सरस Š] 
ये त्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा 
और भाव के माधुय्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। जान पडता है, श्रृंगार 
के लिये सवैया ये विशेष उपयुक्त समझते थे । कविता के कुछ ; नमूने उद्धत 
किए जाते हैं-- EF 

भोर ही न्योति गई तो तुम्हें वह गोकुल गाँव की ग्वालिनि गोरी | 

आधिक राति लौं बेनी प्रवीन कहा ढिग राखि करी बरज़ोरी ॥ 

आवें हँसी मोहिं देखत लालन, भाल में दीन्हीं महावर घोरी । 

एते बड़े ब्रजमंडल में a मिली कहुँ ae ी tap रोरी ॥ 
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AY 


जान्य्रो न में ललिता अलि ताहि जो सोवत m गई करि हाँसी । 
लाए हिए नख केहरि के सम, मेरी तऊ नहीं नींद बिनासी ॥। 
ले गई अंबर बेनी प्रवीन ओढाय wet दुपटी दुखरासी। 
तोरि तनी तन छोरि अभूषन भूल गई गर देन को फाँसी ॥ 
घनसार पटीर मिले मिले नीर BE तन लावे न लावे चहे। 
aga बिरहागिनि भार झरी हू ae aa लावे न लावै चहे ॥ 
हम टेरि सुनावती बेनी प्रवीन चहे Shi लाने, न जाच चहे । 
अब wa विदेस तें पीतम गेई a} धन लावे न लाव चह ॥ 
ह काढ्हि ही गूँघी बवा की सों में गजमोतिन को पहिरी अति आला | 
आई कहाँ तें यहाँ पुखराज की, संग एई जमुना तर बाला ॥ 
न्हात उतारी हौं बेनी प्रवीन, हँस सुनि नेनन नेन रसाला। 
जानति ना श्रँग की बदली, सब सों “बदली बदली” कहे मामा ॥ 


सोभा पाई कु'जभोन जहाँ जहाँ कीन्हो गौन, 
सरस सुगंध पौन mg मधुपनि है। 
dia AM सुकुताहल. मराल पाए. 
आली gaa साल पाए अनगनि हे॥ 
पाई चाँदनी फटक सी चटक रुख, 
सुख wit पीतम प्रवीन बेनी धनि हे। 
बैन पाई सारिका, पढ्न लागि कारिका, x 
सो आई अभिसारिका की चारु चितामनि हे | 


Ar 


शा 


। (४६ ) जसवंतसिंह द्वितीय- ये aaa क्षत्रिय और तेरवाँ ( कन्नौज के 

| पास) के राजा थे और बड़े विद्या प्रेमी थे । इनके पुस्तकालय में संस्कृत ओर भाषा 

Haga से ग्रथ थे । इनका कबिताकाल संवत्‌ १८४६ अनुमान किया गया है | 

| इन्होंने दो रथ लिखे--एक सालिहोत्र और दूसरा श्रंगार-शिरोमणि | यहाँ इसी 

ji दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है, जो श्वंगार रस का एक बड़ा ग्रथ है। कविता साधा- 
| रण है | एक कवित्त देखिए-- 
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घनन के घोर, सोर चारों ओर मोरन के 
अति चितचोर Aà अंकुर मुनै रहें। 
कोकिलन कूक हूक होति बिरहीन Ba 
लूक से लगत चीर चारन चुने रहें ॥ 
Ri झनकार तेसी पिक्रन पुकार डारी 
मारि डारी s द्रुम अंकुर सुने cet 
gt रहें मान प्रानप्यारे aada fag 
कारे पीर लाल ऊदे बादर उने रहें || 


y soy 


En 


( ५० ) यशोदानद्न--इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं । शिवसिंहसरोज 
म जन्म-सबत्‌ १८२८ लिखा पाया जाता है | इनका एक छोटा सा ग्रथ “बरवै 
नायिकामेद” ही मिलता है जो निस्मंदेह अनूठा है और रहीमवाले से अच्छा , 
नहीं तो उसकी टक्कर का है । इसमें ६ बरवा संस्कृत में और ५३ ठेठ श्रवधी 
भाषा में है । अत्यंत WE और कोमल भाव अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति 
से व्यंजित हं | masa ही कवि की प्रधान विभूति है । इस दृष्टि से इनकी यह 
छोटो सी रचना बहुत ही वड़ी बड़ी रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक है | 
कवियों की श्रेणी में ये निस्संदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं । इनके ad के 
नमूने देखिए 


ap AP 


“0५ 


( संस्कृत ) यदि च भवति बुध-मिलन कि त्रिदिवेन । 
यदि च भवति शठ-मिलनं कि निरयेण ॥ 

Cat) अहिरिनि मन कै गहिरिनि उतरु न देई । 
नना कर मथनिया, मन मथि az || 
KF जाति हुरुकिनी अति इतराइ। 
छुवन न देइ इजरवा gR सुरि जाइ ॥ 
पीतम तुम कचलोइया, हम गजबेलि । 


~ 


सारस के असि जोरिया, फिरों अकेलि ॥ 


( ५१ ) करन कवि--ये षटकुल कान्यकुन्जों के अंतगत पाँडे थे और 


| ` 5 j 
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छुत्रसाद्ध के वंशधर पन्ना-नरेश महाराज हिंदूपति की समा में रहते थे। इनका 
कविता-काल संवत्‌ १८६० के लगभग माना जा सकता हे | इन्होने साहिब्परस' 
और “रसकल्लोल? नामक दो रीतिग्र थ लिखे हैं । 'साहित्यरस! में इन्होंने लक्षणा, 
व्यंजना, ध्वनिभेद, WAZ, गुण, दोष आदि काव्य के ara: सब विषयों का 
बिस्तार से वर्णन किया है | इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीतिग्र थ है | कविता भी 
इसकी सरस और मनोहर हैं | इससे इनका एक सुविज्ञ कवि dar सिद्ध होता है | 
इनका एक कवित्त देखिए 
कंटकित होत गात विपिन-समाज देखि, 
हरी हरी भूमि हेरि fan लरजतु हं। 
एते पे करन धुनि परति मयूरन की, १ 
चातक पुकारि तेह ताप awg ह॥" 
निपट चबाई भाई dg जे वसत गाँव, 4 
aia परे जानि के न कोऊ WAG है | 
झरज्यो न मानी तू, न गरज्यो चलत बार, 
पुरे घन बैरी ! अब काहे गरजतु है॥ 


खल खंडन, मंडन धरनि, उद्धत उदित उदंड । 
दलमंडन दारुन समर, हिंटुराज gags ॥ 


o 


( ५२ ) गुरदीन NA संबंध में कुछ ज्ञात नहीं । इन्होंने संवत्‌ 
१८६० में ANE? नामक एक बहुत ही बड़ा रीतिग्रंथ कविप्रिया की शेली 
पर बनाया | 'कवि-प्रिया से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी ग्रा गया 
है | इस एक ही ग्रथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्दशक्ति आदि सत्र 
कुछ ग्रध्ययन के लिये रख दिया गया है | इससे यह साहित्य का एक सवागपूण 
ग्रथ कहा जा सकता है । इसमें हर प्रकार के छुंद हैं | संस्कृत के AIT में 
बड़ी सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक ओर उपादेय ग्रंथ दै। कुछ 


पद्य देखिए-- 
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सुख-ससी ससि दून कला धरे । कि सुकता-गन जावक में भरे । 
ललित कु दकली श्रनुहारि के | दसन हे ब्रृपभानु-कुमारि के॥ 
सुखद जंत्र कि भाल सुहाग के | ललित मंत्र Pedi अनुराग के ॥ 
age या बृपभान-सुता लसं । जनु॒ अनंग-लरासन को हँसै॥ 
सुकुर तो पर-दीपति को धनी । ससि कलंकित, राहु-बिथा घनी । 
अपर ना उपमा जग में लहै । तव प्रिया ! मुख के सम को कडे ? 

(५३) ब्रह्मदत्त--ये त्राह्मण थे ओर काशीनरेश महाराज उदितनारायण- 
सिंह के छोटे भाई बाबू दीपनारायणर्दिंद के ग्राश्रित ये | इन्होंने संवत्‌ 
१८६० में िद्वद्विलास? और १८६५. में दीपप्रकास? 
अलंकार का ग्रथ बनाया | इसकी रचना सरल और परि 
दाता की प्रशंसा में यह कवित्त देखिए--- 


नामक एक अच्छा 
माजित है | आश्रय- 


कुसल कलानि में, करनहार कीरति को, 
कवि कोविदन को Faran है। 
सील सनमान वुद्धि विद्या को निधान ब्रह्म, 
मतिमान gaa को सानसरवर है || 
दीपनारायन, अवनीप को, श्नु प्यारो, 
दीन दुख देखत इरत हरबर है। 
Wes गुनी को, निरवाहक gat को नीको, 
गनी गज-वकस, गरीवपरवर है। 
~ प्र त्‌ हे Sm fa BS 
AS स्थान देता आया है | ऐसा सबप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को 
छोड़ दूसरा नहीं हुआ | इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का 
एक मात्र कारण है । रीतिकाल की कवि की श्रौ R 
एक मात्र कारण g । रीतिकाल की विता इनकी ओर प्रतापसाहि की बाणी 
द्वारा अपने पूणं उत्कष को पहुँचकर फिर ह्वासोन्मुख हुई । अतः जिस प्रकार 
ये अपनी परंपरा के परमोक्क्ृट कवि हैं उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी । देश 
में जैसा इनका नाम यूं जा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं | 
ये तैलंग ब्राह्मण थे | इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बाँदै में हुआ 
> 


( ५४ ) पद्माकर भट्ट--रीतिकाल के कवियों में सहृदय-समाज इन्हें बहुत 
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था । थे पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे जिसके कारण इनका कई राज- 
धानियों में श्रच्छा सम्मान हुआ था । ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज 
रघुनाथराव ( श्रप्पा साहत्र ) के यहाँ रहे, फिर पन्ना के महाराज दिंदूपति के 
गुरु हुए और कई गाँव प्राप्त किए | वहाँ से ये फिर 0040 SIN 
प्रतापसिंह के यहाँ जा रदे. जहाँ इन्हें 'कविराज-शिरोमणि की पदवी ग्रोर 
अच्छी जागीर मिली | उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकरजी हुए | पद्माकरजी का 
जन्म संवत्‌ १८१० में ait में हुआ । इन्होंने ८० वष की आयु भोगकर अंत 
में कानपुर में गंगा तट पर संवत्‌ १८६० में शरीर छोड़ा । ये कई स्थानों पर 
रहे । सुगरा के नोने अर्जुनसिंद ने इन्हें अपना मंत्रगुरु बनाथा। सवत्‌ १८४९ 
में ये गोसाई अनूप गिरि उपनाम हिम्मत बढादुर के यहाँ गए जो वड़े अच्छे 
Aer थे और पहले बाँदे के नवाब के यहाँ थे, फिर अवध के बादशाह क॑ यहाँ 
सेना के बढ़े अधिकारी हुए थे | इनके नाम पर पद्माकरजी ने “हिम्मत बहादुर 
विरदावली” नाम की वीररस की एक बहुत ही फ डकती हुई पुस्तक लिखी \ 
संवत्‌ १८५६ में सितारे के महाराज रघुनाथराव ( प्रसिद्ध uda ) के यहाँ 
गए. और एक हाथी, एक लाख रुपया AK दस गाँव पाए | इसके उपरांत 
पद्माकरजी जयपुर के महाराज प्रतापसिंह के यहाँ पहुँचे और वहाँ बहुत दिन 
तक रहे । महाराज प्रतापसिंह के पुत्र महाराज जगतसिंह के समय में भी ये 
बहुत काल तक जयपुर रहे ओर उन्हीं के नाम पर झपना प्रसिद्ध ग्रंथ जग- 
द्विनोद? बनाया | ऐसा जान पड़ता है जयपुर में ही इन्होने अपना अलकार 
का ग्रथ “पद्मामरण? बनाया जो दोहों में है । ये एक बार उदयपुर के महाराणा 
भीमसिंह के दरबार में भी गए थे जहाँ इनका बहुत श्रच्छा सम्मान gal था | 
महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने “game के मेले का वणन किया था। 
महाराज जगतसिंह का परलोकवास संवत्‌ Ke में al था। Hat उसके 
ग्रनंतर ये ग्वालियर के मद्दाराज दौलतराव संथिया के दरबार में गए Ale यह 


कवित्त पढा— 


मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, प्‌ 
बंदर का बंद करि बंदर वस्ावगो। 
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कहै पदमाकर कसकि कासमीर हू को, 

पिंजर सों घेरि के कलिंजर छुड़ावेगो ॥ 
बाँका नूप दौलत अलीजा महाराज EN, * 

साजि दल पकरि फिरंगिन दबावेगो। 
दिल्ली दहपट्टि, पटना g को झपट्ट करि, 

कवहूँक लत्ता कलकत्ता को उडावैगो ॥ 


aa के दरबार में भी इनका अच्छा मान हुग्रा। कहते हैं कि वहाँ सरदार 
ऊदाजी के अनुरोध से इन्होंने RAT का भाषानुवाद fear था | ग्वालियर 
से ये बूंदी गए और वहाँ से फिर अपने घर बाँदे में आरा रहे | आयु के पिछले 
दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने “प्रत्रोध-पचासा नामक 
विराग और भक्तिरस से पूण ग्रथ थ बनाया | अंतिम समय निकट जान पद्माकर 
जी imaz के बिचार से कानपुर चले ग्राए और वहीं age जीवन के शेष 
सात वर्ष पूरे किए | अपनी प्रसिदूध “गंगालहरी? इन्होंने इसी समय के बीच 
बनाई थी । 

“राम-रसायन” नामक वाल्मीकि-रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ 
एक चरित-काव्य भी इनका दोदे-चौपाइयों में है पर उसमें इन्हें काव्य-संबंधिनी 
सफलता नहीं हुई है । संभव है वह इनका न हो | 

मतिरामजी के “रसराज? के समान aah का “जगद्विनोद? भी काव्य- 
रसिकों और ग्रम्यासियों दोनों का कंठद्दार रहा है | वास्तव में यह श्ंगाररस का 
सार-ग्रंथ सा प्रतीत होता है । इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभात्रिक और हाव- 
भावपूर्ण मूर्तिविधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष ्रनुभूतिं में मग्न हो 
जाता है | ऐसा सजीव मूर्ति-विधान करनेवाली कल्पना बिहारी को छोड़ और 
किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं 
कर सकती, या तो az भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा wana 
पदावली के बीच व्यर्थं फइफडाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ 
जिस agan का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में बिकसित हो 


सकती है। भाषा की सत्र प्रकार की शक्तियों पर इन कवि का अधिकार दिखाई 
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; पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध, मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव- 
भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं 
्रनुप्ासों बी मिलित भकार उसन्न करती दै, कहीं वीरदपं से क्ुव्ध वाहिनी के 
समान अकड़ती और कडकती हुई चलती है al कहीं प्रशांत सरोवर के 
समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्यजीवन की विश्रांति की छाया दिखाती 
है | सारांश यह कि इनकी भाषा में बह अनेकरूपता है जो एक बड़े कवि में 
होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेकरूपता गोस्वामी ठुलसीदासजी में 
दिखाई पड़ती हे । 

gama की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रायः सब्र कवियों में आवश्यकता से 
कल अधिक रही है । पह्माकर जी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे हँ । पर थोड़ा ध्यान 
देने पर यह प्रबृत्ति इनमें अररचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के qai में 
ही मिलेगी जिसमें ये जान BRR शब्द-चमत्कार प्रकट करना चाहते थे | 
अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके बणनात्मक ( Descriptive ) 
पद्यों में पाई जाती है । जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग 
का स्पंदन है वहाँ की भाषा बहुत ही चलती स्वाभाविक और साफ सुथरी है-- 
वहाँ अनुप्रास भी है तो बहुत संयम रूप में । भाव-मूर्ति विधायिनी कल्पना का 
क्या कहना है ? ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बाँधने के प्रयासी कवि 
न थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी । लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग । 
द्वारा कहीं कहां ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिदान कर देते हैं कि | 
सुननेवालों का हृदय mÈ श्राप हामी भरता है। यह लाच्षणिकता भी | 
इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है | 


es 


पश्माकरजी की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 
फागु की भीर, श्रभीरिन में गहि गोविंदे छै गई भीतर गोरी | 
भाई करी मन की पदमाकर, ऊपर नाई अबीर की कोरी ॥ 
छीनि पितंबर कम्मर तें सु विदा दई मीडि कपोलन रोरी । 
नैन नचाय कही gaat, “लला फिर आइयो खेलन होरी” ॥ i 
| 


are । 
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आई संग आलिन के ननद पठाई नीठि, 

सोहत सोहाई सीस इंद्री az atl 
कहे पदमाकर गभीर जमुना के तोर, 

लागी घट भरन नवेली नेह अटकी | 
ताही समय मोहन जो बाँसुरी बजाई, तामें 

सश्र मलार गाई ओर बंसीबट को। 
तान लागे लटकी, रही न सुधि घुँघट की, | 

घर की, न घाट की, न वाट की, न घट की ॥ 


गोकुल के, कुल के, गली के गोप गाँवन के 

जौ लगि कछू को कछू भारत भने नहीं । 
कहे पदमाकर परोस gma के 

aa के दौरे गुन Ay गने नहीं ll 
तो लों चलि चातुर सहेली ! याही कोद कहूँ 
नीके के निहारें ताहि, भरत मने नहीं। 
हों तो श्यामरंग में चोराइ “चित चोराचोरी 


` ` A ~ 
बोरत तो बोरयो, पे निचोरत बने नहीं ॥ 


आरस सों ma, सँभारत न सीस-पट, 

गजब गुजारति गरोबन की घार पर। 
कहे पदमाकर सुरा सों सरसार, जैसे 

बिथुरि बिराज वार होरन के हार पर ॥ 
छाजत छुत्रीले छिति get छरा के छोर, 

सोर उठि आई केलि-मंदिर के द्वार पर। 
एक पग भीतर आओ एक देहरी घरे, 


à 
एक कर कंज, एक कर है किवार पर ॥ 
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मोहिं लखि सोवत बिथोरिगो सुबेनी बनी, 


तोरिगो हिए को हार, छोरिगो सुगेया को। 
कहे पदमाकर त्यों घोरिगो घनेरो दुख 

बोरिगो बिसासी आज लाज ही की नया को ॥ 
aa aAA tat कौन उपहास ? यातें 

सोचन खरी में परी जोवति जुन्हेया को । 
बूमिहें चेदा तब केहों कहा, देया ! 

इत पारिगो को, मैया ! मेरी सेज पे कन्हैया को ॥ 


एहो नंदलाल ! ऐसी व्याकुल परी है वाल, 

हाल ही चलो तौ चलो, जोरे जुरि जायगी | 
कहे पदमाकर नहीं तों ये war लगे 

av at ware fag घोरे घुरि जायगी ॥ 
सीरे उपचारन घनेरे घनसारन सं 

देखत ही देखो दामिन लों दुरि जायगी | 
dia लगि चेन जो लों चेतिहे न चंद्रमुखी, 

चेतैगी कहूँ तौ चाँदनी में gR जायगो ॥ 


` A 


चालो सुनि चंदमुखी चित में सुचेन करि, 

तित बन वागन घनेरे अलि घूमि रहे। 
कहें पदमाकर मयूर मंजु नाचत हैं, 

चाय सों ant चकोर चूमि चूमि रहे ॥ 
कदम, अनार, WA, AW, असोक-थोक, 

लतनि समेत लोने लोने लगि भूमि रहे । 
झूलि रहे, फलि रहे, फवि रहे, फलि रहे, 


झपि रहे, झलि रहे, झुकि रहे, भूमि रहे ॥ 
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तीखे तेगवाही जे सिलाही चढ़ो घोड़न पै, 

स्याही चढी अमित अरिंदन की ऐल पै । 
कहे पदमाकर निसान चढ़ी हाथिन पे, 

धूरि धार चढ़ पाकसासन के सेल पे ॥ 
साजि चतुरंग चमू जंग जीतिब्रे के हेतु 

हिम्मत बहादुर चद्रत फर फेल पे | 
लाली चढी मुख पे, बहाली az बाहन पै, 

काली चढ़ो सिंह पे, कपाली चढ़ी वैल पे ।। 


ए ब्रजचंद गोबिंद गोपाल ! सुन्यो क्यों न एते कलाम किए में । 
at पदमाकर aa के नद हो, नंदनंदन ! जानि लिए में || 
माखन चोरी कै खोरिन ह्वे चले भाजि कछू भय मानि जिए में । 


दूरि न दौरि oat जो चहो तो दुरो किन मेरे अंधेरे हिए में ? 


( ५५ ) ग्वाल कवि--ये मथुरा के रहनेवाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे | 
ये व्रजमाघा के अच्छे कवि हुए हैं । इनका कबिताकाल संवत्‌ १८७६ से संवत्‌ 
१६१८ तक है । अपना ग्रंथ यनुना-लहृरी इन्होंने संवत्‌ १८७६ में और अंतिम 
ग्रथ “मक्तभावन? संवत्‌ १६१६ में बनाया । रीतिग्रय इन्होंने चार लिखे हैं-- 
*रसिकानंद्‌? ( अलंकार ) “रसरंग? ( संवत्‌ १६०४ ), कृष्णजू को नख-शिख 
( संवत्‌ १८८४ ) और दुषण-दर्पण” ( संवत्‌ १८६१ ) | इनके श्रतिरिक्त इनके 
दो ग्रथ और मिले है-हम्मीर हठ ( संवत्‌ १८८१ ) और गोपी पच्चीसी । 

र भी दो ग्रथ इनके लिखे कहे जाते हैं--'रामा-माधव-मिल्नन! और 
राधा-ग्रष्टक' | “कविहृदय-विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है । 

रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना-लहरी? नामक 
देवस्तुति में भो नवरस at a सुकाई पड़े हें। भाषा इनकी चलती 
और व्यवस्थित है । वाग्विदग्धता भी इनमें अच्छी है । PRIN का वणुन 
इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही sad उद्दीपन के ढंग का । इनके कवित्त 
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लोगों के मुँह से श्रधिक सुने जाने हैं जिनमें बहुत से भोगःविलास के श्रमीरी 
सामान भी गिनाए गए हैं । ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था ओर इन्हें 
भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का ग्रच्छा शान हो गया था | इन्होंने ठेठ पूरबी 
हिंदी, गुजराती और पंजाबी में भी कुछ aaa wa लिखे द। फारसी 
अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत प्रयोग क्रिया है । सारांश यह कि ये एक विदग्ध 
्रौर कुशल कवि थे, पर कुछ RRIA लिए। इनकी बहुत सी कविता 
बाजारी है । थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते 
ग्रीषम की गजत्र Bate धूप धाम थाम, 
mal gat हे जाम जाम अति तापिनी। 
Wa खस-बीजन wag ना सुखात स्वेद, 
गात ना gaa, वात, दावा सी डरापनो ॥ 
ग्वाल कवि कहैं कोरे PAT कूपन ते, 
ले छै जलधार बार बार मुख थापिनी | 
जब पियो तब पियो, अब पियो फेरि अब, 
पीबत हूँ पीबत मिटे न प्यास पापिनी ॥ 


मोरन के सोरन की नेको न मरोर रही, 

घोर हू रही न घन घने या फरद Fl 
Tat Baa सरिता विमल भल, 

पंक को न अंक और न उड्न गरद की ॥ 
ग्वाल कति चित्त में चकोरन के चन भए, 

पंथिन की दूर भई gaa .दरद की। 
जल पर, थल पर, महल, अचल पर, 

चाँदी सी चमकि रही चाँदनी सरद की ॥ 


जाकी खूबलूदी खूब खूबन की wait यहाँ, 
ताकी qag खूबखूबी नभ गाहना m 
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जाकी बदजाती वदजाती यहाँ चारन में, 

ताकी बदजाती बदजाती हाँ उराहना ॥ 
ग्वाल कवि वे ही परसिद्ध सिद्ध जो हैं जग, 

वे ही परसिद्ध ताकी तहाँ al सराहना । 
जाकी यहाँ चाइना है ताकी वहाँ चाहना हे, 

जाकी यहाँ चाह ना हे ताकी वहाँ चाह ना ॥ 


~ 


दिया 


कप” 


खुदा ने खूत्र खुसी करो ग्वाल कवि, 
खाय पियो, देव लेव, यही रह जाना है ॥। 
राजा राव उमराव केते बादशाह भए, 
कहाँ ते कहाँ को गए लग्यो न ठिकाना है ॥ 
ऐसी जिंदगानी के भरोसे पे गुमान ऐसे, . 
देस देस घूम घूम मन बहलाना हं । 
आए परवाना पर चले ना बहाना, यहाँ, 
नेकी कर जाना फेर आना है न जाना है ॥ 


(५६) प्रतापसाहि-ये रतनेस बंदीजन के पुत्र थे ओर चरखारी 
( बुंदेलखंड ) के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे । इन्होंने संवत्‌ १८८२ 
में “व्यंग्याथ-कौमुदी” और संवत्‌ १८८६ में “काब्य-विलास” की रचना की | 
इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तक इनकी बनाई 
हुई और हैं-- 

जयप्तिंहप्रकाश ( सं० १८५१ ), श्रंगार-मंजरी ( सं० १८८६ ), VAR 
शिरोमणि (do १८६४ ), अ्र॒लंकार-चिंतामणि ( सं० १८६४), काव्य-विनोद 
(Ho १८६६), रसराज की टीका (सं० १८६६), रल्नचंद्रिका ( सतसई की टीका, 
सं० १८६६ ), जुगल नखशिख ( सीताराम का नलशिख वर्णन ), बलभद्रकृत 
नखशिख की टीका | 

इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल सं० १८८० से १६०० तक 
ठहरता है । पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य-मर्म्ञता और पांडित्य का 
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अनुमान हो सकता है MAAA में इनका नाम मतिराम, श्रीपति और दास i 
के साथ आता है और एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को 
पूणता को पहुँचाया था। AAW, व्यंजना का उदाइरणों द्वारा विस्तृत 
निरूपण yaad तीनों कवियों ने नहीं किया ari इन्होंने व्यंजना के 
उदाहरणों की एक ग्रलग पुस्तक ही “व्यंग्याथ-कोमुदी? के नाम से रची | 
इसमें कवित्त, दोहे, aad मिलाकर १३० पद्य हँ सो सत्र व्यंजना या ध्वनि के 

[हरण हैं | साहित्यमर्मश्ञ तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण * 
अधिकतर बस्तु-व्यंजना के ही होंगे | वस्तु-व्यंजना को बहुत दूर घसीटने पर 
i बड़े चक्करदार ऊद्दापो का सहारा लेना पढ़ता है य्रौर व्यंग्याथ तक पहुँच | 
। केवल साहित्यिक रूढ़ि के ग्रभ्यास पर mada रहती है । नायिकाओं के 
Er भेदों, रसादि के सत्र ग्रंगों तथा भिन्न भिन्न sa उपमानों का अभ्यास न रखने- 
वाले के लिये ऐसे पद्य पहेली ही समझिए | उदाहरण के लिये 'व्यंग्याथ stag? 
का यह सवैया लीजिए-- 


साख सिखाई न मानात वर हा बस सग सखान क आव | 

खलत खल नए जल म, बना काम द्रथा कत जाम Taare || 

छोड़ि के साथ सहेलिन को, रहि के कहि कौन सवादहि पावें | 

> कौन परी यह बानि, अरी ! नित नीरभरी गगरी ढरकावे ॥ 
“| aai की सामान्य दृष्टि में तो बयःसंघि की मधुर क्रीडा बृत्ति का यह एक 
परम मनोहर दृश्य है | पर फन में उस्ताद लोगों Hl Ala एक ग्रोर ही ग्रोर 
वहुँचती हैं | वे इसमें से यह व्यंग्याथ निकालते हँ--घड़े के पानी में अपने नेत्रों | 
का प्रतित्रिंत्र देख उसे मछलियों का भ्रम होता है । इस प्रकार का भ्रम एक | 
| अलंकार है। ग्रतः भ्रम या ग्रांति अलंकार यहाँ व्यंग हुग्रा । ate | 
॥ चलिए | “भ्रम? अलंकार में “सादृश्य? व्यंग्य रहा करता है wa अब इस | 
व्यंग्याथ “पर पहुँचे कि “नेत्र मीन के समान हैं” | wa अलंकार का पीछा | 
छोड़िए; नायिकाभेद की तरफ आइए । वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है | 
“श्रज्ञातयौवना” को हुआ करता । अतः ऊपर का सवैया ग्रज्ञात-यौवना का | 
उदाहरण हुश्रा | यह इतनी बड़ी ्रर्थ-यात्रा रूढ़ि के सहारे हुई है । जब्र | 


३ 
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तक यह न ज्ञात हो कि कवि-परंपरा में आँख को उपमा मछली से दिया करते हैं, 
तत्र तक यह सत्र WA स्फुट नहीं हो सकता | 


प्रतापसाहिजी का कौशल ग्रपूव है कि उन्होंने एक रसग्र थ के ग्रनुरूप 
नायिक्रा-भेद के क्रम से सत्र पद्य रखे हैं जिससे उनके ग्रथ को जी चाहे तो 
[यिका भेद का एक अत्यन्त सरस ग्रौर मधुर ग्रथ भी कह सकते हैं । यदि हम 
AAPA और कवित्व दोनों के एक ग्रमूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं 
तो मतिशम, श्रीपति श्रीर दास से ये कुछ बीस ही ठहरते हैं | इधर भाषा को 
स्निग्ध सुख-सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता और हृदय की द्रवणशीलता 
मतिराम, श्रीपति att बेनी प्रवीन के मेल में जाती है तो उधर garde इन 
तीनों से भी और दास से भी कुछ ग्रागे दिखाई पढ़ता है । इनकी प्रखर 
प्रतिमा ने मानो पद्माकर के साथ साथ रीतित्रद्ध FEIRA को पूर्णता पर पहुँचा- 
कर छोड़ दिया | पद्माकर की ग्रनुपास-योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के 
बाहर जा पड़ी है, पर भावुक और प्रबोण की वाणो में यह दोष कहीं नहीं आने 
पाया है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि वह बराबर एक समान 
चलती है--उसमे न कहीं कृत्रिम MER का ASM है, न गति का शेथिल्य 
रौर न शब्दों की तोड़-मरोड़ | हिंदी के मुक्तक कवियों में समध्यापूर्ति की पद्धति 
पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है | उनके 
अंतिम चरण को भाषा तो बहुत ही गँठी हुई, व्यवस्थित और मामिक होती है 
पर शेष तीनो चरणों में यह बात बहुत ही कम प.ई जाती है । बहुत से स्थलों 
पर तो प्रथम तीन चरणों की वाक्यरचना बिल्कुल ग्रव्यवस्थित और बहत सी 
पद्योजना निरथक होती है । पर “प्रताप? की भाषा एकरस चलती है । इन सत्र 
बातों के विचार से हम प्रतापजी को पद्माकरजी के समकक्ष ही बहुत बड़ा 
कृवि मानते हैं । 


प्रतापी की कुछ रचनाएँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं । 


चंचलता 'प्रपनी 'तजि के रस ही रस सों रस स॒ दर पीजियो | 


कोऊ कितेक Se तुमसों तिनक़ी कही aaa को न पतीजियो | 
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चोज चवाइन के सुनियो न, यही इक मेरी कही नित कॉजियो | 
aga मंजरी पेहो, मलिंद ! विचारि के भार सँभारि के दीजियो ॥ 
aga agar चहु ओरन तें, छिति छाई समीरन की aR 
मदमाते महा faint पे गन मंजु मयूरन के कहर ॥ 
Ei करनी बरनी न परै, मगरूर गुमानन सों गहरं | 
घन ये नभ मंडल में Ge, IR कहुँ जाय कहूँ: sae ॥ 
कानि करै गुरुलोगल की, न सखीन की सीखन ही सन लावति। 
एँड़ भरी अगराति खरी, कत धूँघट में नए नेन नचात्रति ॥ 
मंजन कै इग अंजन जति, अंग भ्रनंग-उमंग बढ़ावति। 
कौन सुभाव री तैरो Tal, खिन आँगन में, खिन पोरि में आवति ॥ 
कहा जानि, मन में सनोरथ विचारि कौन, 
चेलि कौन काज, कौन हेतु उठि आई प्रात । 
कहे परताप दिन डोलित्रो wa कहूँ, 
अंतर को खोलिबो न बोलिवो हमें सुहात ॥ 
ननद fast सतरानी, अनखानि भ्रति, 
रिस के रिसानी, खो न हमें कळू जानी जात | 
चाही पल बेटी रहो, चाही उठि जाव तौ न, 
हमको हमारी परी, TA को तिहारी बात ॥ 
चंचल चपला चारु चमकत चारों ओर, 
af भूमि ga धरनि waa है। 
सीतल समीर लगे दुखद वियोगिन्ह, 
सँयोगिन्ह समाज सुखखाज awa है ॥ 
कहैं परताप अति निबिइ अँधेरी माँ, + 
मारा चलत नाहि ae aaa है। 
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| gate झलानि चहूँ कोद तें उभडि आज f 
घाराघर धारन अपार बरसत = |l 


महाराज रामराज रावरो सजत दल 
होत मुख waa अनंदित aga 

सेवत दरीन à wear गनीम रहें 
पत्ना पताल व्याही डरन खगेस के || 

कह परताप धरा Tea aaa, 
कसससत BASS कठिन कलेस के | 


ay 


कहरत कोल, हहरत हैं दिगीस दस 
लहरत सिंधु थहरत फन सेस के ॥ 


(us) रसिक गोविंद--ये, faa संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास 
की गद्दी के शिष्य थे और daaa में रहते थे । दरिव्यासजी की शिष्यपरंपरा में 
सर्वश्वरशरण देवजी बड़े भारी भक्त हुए हैं । रसिकगोविंदजी उन्हीं के शिष्य थे। 
ये जयपुर (राजपूताना) के रह्नेवाले ्रौर नटाणी जाति के थे । इनके पिता का 
नाम शालिग्राम, माता का गुमाना, चाचा का मोतीराम रौर बड़े भाई का बाल- 
HEE था | इनका कविता-काल संवत्‌ १८५० से १८६.० तक ग्रर्थात्‌ विक्रम को 
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है । अब तक इनके 
& ग्रंथों का पता चला है-- é 

( १ ) रामायण सूचनिका--३३ दोहों में अक्षुर्क्रम से रामायण की कथा 
संक्षेप में कही गई है । यह सं० १८५८ के पहले की रचना है | इसके ढंग का 
पता इन दोहों से लग सकता है-- 


a 


चकित भूप दानी सुनत गुरु बसिष्ट ager | 
दिए पुत्र तब, Wea मग में मारी जाय॥ 
छाँडत सर मारिच उड्यो, पुनि प्रभु हव्यो सुबाह | 
सुनि मख पूरन, सुमन सुर बरसत अधिक IFR ॥ 
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(२) रसिक गोविंदानंदघन--यह सात आठ सौ प्रष्ठों का बड़ा भारी रीति- 
ग्रंथ है | जिसमें रस, नायक-नायिकाभेद, अलंकार, गुण-दोष ग्रादि का विस्तृत 
qua है | इसे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिये । इसका निर्माणकाल वसंत 
पंचमी संवत्‌ १८५८ है। यह चार प्रत्रंधों में विभक्त है । इसमें बड़ी भारी 
विशेषता यह है कि लक्षण गद्य में हैं और रसों श्रलंकारों आदि के स्वरूप गद्य 
में समझाने का प्रयल क्रिया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचायों का उल्लेख 
भी स्थान स्थान पर है । जैसे, रस का निरूपण इस प्रकार है 

«ga ज्ञान-रहित जो आनंद सो रस । प्रश्न--ग्रन्य-ज्ञान-रहित आनंद तो 
निद्रा हू हे ।उत्तर--निद्रा जड़ है, यह चेतन । भरत ग्राचास्य सूत्रकर्ता को 
मत--विभाव, श्रनुभाव, संचारी, भाव के जोग तै रस की सिद्धि | श्रथ काव्य- 
TaN को मत--कारण कारज सहायक हैं जो लोक में इनही को नाट्य में, 
काब्य में, विभाव संज्ञा है। wa टीकाकर्त्ता को मत तथा साहित्यद्पंण को 
मत--सत्त्व, विशुद्ध, अखंड, स्वप्रकाश, आनंद, चित्‌ wea ज्ञान चित्‌, AA 
ज्ञान नहिं संग, ब्रह्म।स्वाद सहोदर रस |” 

इसके आगे अमिनवगुप्ताचाय्य का मत कुछ विस्तार से दिया है | सारांश 
यह कि यह ग्रंथ ग्राचाय्यत्य की दृष्टि से लिखा गया है और इसमें संदेह नहीं 
कि और ग्रंथों की अपेक्षा इसमें विवेचना भी अधिक है और छूटी हुई तों 
का समावेश भी । दोषों का awa, जो हिंदी के लक्षण-ग्रंथों में बहुत कम पाया 

, जाता है, इन्होंने काव्यप्रकाश के श्रनुसार विस्तार से किया है । रसों, अलंकारों 
त्रादि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं, पर बहुत सें दूसरे कवियों के । उदाहरणों 
के चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है | सस्कृत के उदाहरणों के 
अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्यदर्पण के मुग्बा के उदाहरण 
(दत्ते सालसमंथरं...इत्यादि ) को देखिए। हिंदी में ये किस सुंदरता से 
लाए हैं-- 
आलस सों मंद मंद धरा पे धरति पाय, 
भीतर तें वाहिर न aa चित चाय कै । 
रोकति गनि छिन छिन प्रति लाज साज, 
बहुत हँसी की दीनी दानि बिसराय कै a 
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‘Hala बचन BE मधुर बनाय उर 
अंतर के भाव की गभीरता जनाग्र के | 
बात सखी सुंदर गोविंद को wera तिन्हैं 
सुंदरि विलोकै ax भ्रुकुटी. नचाय कै || 
(२ ) लछिमन चंद्रिका-'रसिकगोविंदानंदघन? में आए लक्षणों का dre 
संग्रह जो संवत्‌ १८८६ में ललिमन कान्यकुब्ज के अनुरोध से कवि ने किया था। 
e ( ४) अष्टदेशभाषा--इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजात्री, पूरत्री आदि आठ 
बोलियां में राधा-कृष्ण की श्रंगारलीला कद्दी गई है | 
(५ ) पिंगल | 
(६ ) समय-प्रवंध--राघाक्कष्ण की ऋतुचर्या ८५ पद्यो में वशित है | 
५ (७ ) कलियुग रासो--इसमें १६ कवित्तों में कलिकाल की बुराइयों का 
वणन है । प्रत्येक कवित्त के अंत में “कीजिए सहाय जू कृपाल श्रीगोविंदराय, 
कठिन कराल कलिकाल चलि आयो है” यह पढ्‌ ग्राता है। निर्माणकाल 
संवत्‌ १८६५ È | ; 
( ८ ) रसिक गोबिंद--चंद्रालोक या भाषाभूषण के टंक की अलंकार की 
एक छोटी पुस्तक जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में हैं। रचना- 
काल सं० १८६० F | ; 


(६ ) युगलरस माधुरी--रोला छंद में राधाकृष्णविहार और iaa का 
बहुत ही सरस और मधुर भाषा में वर्णन है जिससे इनकी सहृदयता और 
निपुणता पूरी पूरी टपकती है | कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं-- 
सुकलित wat फूल सुगंध परागहि wal 
जुग सुख निरखि विपिन ag राई लोन उतारत || 
फूल फलन के भार डार झुकि यों छवि gA 
मनु पसारि दइ भुजा देन फल पथिकन काजे | 
मधु मकरंद पराग-लुब्ध अलि सुदित मत्त मन। 
विरद wa RJU qa के सनु बंदीजन॥ 


२१ 
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i प्रकरण ३ 

t 


रीतिकाल के अन्य कवि 


h रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का, जिन्होंने ग्रथ के रूप में रचनाएं 
की हैं, संक्षेप मै वर्णन हो चुका है । श्रम यहाँ पर इस काल के भीतर होनेवाले 
उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति-प्र थ न लिखकर me कार की 
पुस्तकें लिखी हैं । ऐसे कवियों में कुंछ ने तो प्रबंध-काब्य लिखे ६, कुछ ने 
नीति या भक्ति-ज्ञान संबंधी पद्य ओर कुछ ने श्टंगार रस की फुटकल कविताएँ 

क्र लिखी हैं । ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न 
हैं कि इन्होने क्रम से रसों, भावों, नायिकाश्रों ग्रौर अलंकारों के लक्षण कहकर 
उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी Aan 
कवि हैं और इन्होंने भी श्ंगार रस के फुय्कल पद्य कहे. A रचना-शैली में 
किसी प्रकार का भेद नहों हे । ऐसे कवियों में घनानंद सवश्रेष्ठ हुए el इस 
प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक ओर मनोहर Tal की 
संख्या कुछ अ्रधिक पाई जाती दे । बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। 
जिस -भाव की कविता जिस समय wal ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने 
बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहृत करने के लिये पद्य 
लिखना ग्रावश्यक था जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के 
अनुकूल नहीं हो सकते थे । रसखान; धनानंद, आलम, ठाकुर aie जितने 
प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की R | 


| प्रबंध-काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो 
अनेक कथाप्रबंध गए पर उनमें से AA चार में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण 

| पाया जाता दै । सबलसिंह का महाभारत, छुत्रसिंह की विजयमुक्तावली, गुरु 
| गोविंदसिंहजी का चंडीचरित्र, लाल कवि का छुत्रप्रकाश, जोधराज का हम्मीर- 
| रासो, गुमान मिश्र का नैषधचरित, सरयूराम का जैमिनी पुराण, सूदन का 
| सुजान चरित्र, देवीदत्त की वेतालपचीसीं, हरनारायण की माधवानल कामकंदला 
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ब्रजवासीदास का त्रजविल्लास, गोकुलनाथ we का महाभारत, मधुसूदनदास 
का रामाश्वमेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवलसिंह्ृकृत भाषा सप्तशती, 
ARRAY, ARIARI, मूलढोला तथा चंद्रशेखर का हम्मीरहठ, 
श्रीवर का जंगनामा, पद्माकर का रामरसायन, ये इस काल के मुख्य कथात्मक 
काव्य ह । इनमें चंद्रशेखर के हम्मीरहठ, लाल कवि के छुत्रप्रकाश, जोधराज 
के GHW; सूदन के सुजानचरित्र और गोकुलनाथ ग्रादि के महाभारत में ही 
काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है । 'हम्मीररासो? 
की रचना बहुत प्रशस्त है । 'रामाश्वमेध” की रचना भी साहित्यिक है a 
बिलास” में काव्य के गुण अल्प हैं पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे 
कृष्णभक्तों में है | 


कथात्मक प्रवंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में 
आती है जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं । दानलीला, मानलीला, 
जलविहार, वनविहार, मृगया, झूला, होली-वर्णन, जन्मोत्सव-वर्शन, मंगलवर्णन, 
रामकलेवा, इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएँ हैं । बड़े बड़े mia काग्यों के भीतर 
इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं । काब्य-पद्धति में जैसे श्रुंगाररस से 
'नखशिख' Way आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगीं बैसे ही कथात्मक 
महाकाव्यों के अंग भी निकाल कर अलग पुस्तकें लिखी गई | इनमें बड़े विस्तार 
के साथ वर्तुवणंन चलता है । कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परि- 
मार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है | जहाँ कविजी अपने वस्तु- 
परिचय का भंडार खोलते हैं--जैसे रात का वर्णन है तो घोड़े की सैकड़ों , 
जातियों के नाम, वल्लो का प्रसंग आया तों पचीसों प्रकार के कपड़ों के नाम-- 
वहाँ तो अच्छे अच्छे धीरों का धैय्यं छूट जाता È | 


चौथा वर्ग नीति के फुट्कल पद्य कहनेवालों का है । इनको हम “कवि! 
कहना टीक नहीं समझते । इनके तथ्य-कथन के ढंग में. कभी-कभी वाग्वैद्रध्य 
रहता है पर केवल वाग्बैदग्थ्य के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती । यह 
ठीक है कि कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ 
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मार्मिकता होती है, जो हृदय की ग्रनुनूति में भी संबंध रखते हैं, पर उनकी 


संख्या बहत ही अल्प होती है | अतः ऐसी रचना करनेवालों को हम “कवि? न 
कहकर “सूक्तिकार? कहेंगे | रीतिकाल के भीतर दद, गिरिधर, घाव और बेताल 
अच्छे सूक्तिकार हुए हैं। a 
पाँचवाँ वर्ग ज्ञानोपदेशकों का दै जो त्रहाज्ञान शौर वेराग्य की बातों को l 
पद्य में कहते हँ । ये कमी कभी समभाने के लिए उपमा, रूपक आदि का प्रयोग | 
कर देते हैं, पर समझाने के लिए ही करते हूँ, रसात्मक प्रभाव उसन्न करने के 
लिये नहीं | इनका उद्देश्य अधिकतर Aas जाग्रत करने का रहता है, मनो 
विकार उत्पन्न करने का नहीं | ऐसे ग्र थकारों को हम केवल 'पद्यकार? कहेंगे। 
rr हाँ इनमें जो भावुक ओर प्रतिभा-संपन्न हैं, जो ग्रन्योक्तियाँ ग्रादि का सहारा 
लेकर भगवस्पेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा श्रादि उत्पन्न करने म॑ समथ 

हुए हैं वे maya ही कबि क्या, उच्चकोटि के कबि कहे जा सकते हैं | 


SN 


छुठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है जिन्होंने भक्ति और प्रेमपूर्ण विनय के 
पद्‌ ae पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। 
इनके अतिरिक्त ्राश्रयदाताग्रों की प्रशंसा में वीररस की छुटकल कविताएँ 
भी बराबर बनती रहीं, जिनमें युद्धवीरता ake दानवीरता दोनों की बडी श्रत्युक्ति- 
पूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी | ऐसी कविताएँ थोड़ी aga तो रसग्र थों के आदि में 
मिलती हैं, कुछ श्रलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप ( जैसे, शिवराजभूषण ) ओर | 
कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे “शिवा-त्रावनी” “छुत्रसाल-दशक” “हिम्भत- ५ 
बहाइर-विरुदावली” इत्यादि | ऐसी पुस्तकों में सबप्रिय श्रौर प्रसिद्ध वे ही हो 
सकी हैं जो या तो देवकाब्य के रूप में हुई हैँ अथवा जिनके नायक कोई देश- 
प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धाभाजन रहे हैं--जैसे, शिवाजी, छत्रसाल, 
महाराज प्रताप ्रादि । जो पुस्तकें यों दी खुशामद के लिये, afaa कवियों 
| की रूढ़ि के अनुसार लिखी गई, जिनके नायकों के लिये जनता के हृदय में 
| कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकीं। बहुत 
| सी तो लुप्त हो गई । उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा 
| का अ्रपव्यय ही किया | उनके द्वारा कवियों को श्रथ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश 
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का लाभ न छुग्रा । यरि farts जयसिंह की प्रशंसा में ही अपने सात सौ 
दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियाँ ही लगी होतीं । संस्कृत और 
हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया | 
PRAQA में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई है | 

भक्तिक्राल के समान रीतिकाल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर-उधर दिखाई 
पड़ जाता है पर अधिकांश कच्चे रूप में । गोस्वामियों की लिखी “वैष्णव- 
वार्ताश्रों' के समान कुछ पुस्तकों में दी पुष्ट ब्रजभाषा मिलती है । रही खड़ी 
बोली । वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानां के व्यवहार की भाषा समभी 
जाती रही । मसलमानों के प्रसंग में उसका कभी-कभी प्रयोग कवि लोग कर देले 
थे; जैसे--अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा ( भूषण ) पर पीछे 
दिल्ली राजधानी होने से रीतिक्राल के भीतर द्वी खड़ी बोली शिष्ट समाज के 
व्यवहार की भाषा हो गई थी और उसमें अच्छे गद्य-ग्रंथ लिखे जाने लगे ये | 
सवत्‌ १७६८ मे रामप्रसाद निरंजनी ने 'योगवासिष्ठ भाषा? बहुत ही परिमार्जित 
गद्य में लिखा । ( विशेष दे० आधुनिक काल ) | 

इसी रीतिकाल के भीतर रीवाँ के महाराज विश्वनाथसिंद ने हिंदी का प्रथम 
नाटक ( ग्रानदरघुनंदन ) लिखा | इसके उपरांत गणेश कवि ने पप्रद्यम्न-बिजय' 
नामक एक पद्मवद्ध नाटक लिखा जिसमें पात्रप्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि 
रहने पर भी इतिद्वत्तात्मक पद्य रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न 
दिखाई पड़ा | 

(१ ) वनवारी--ये संवत्‌ १६६० ओर १७०० के बीच वर्तमान थे | 
इनका विशेष बृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने महाराज जसवंतसिंह के बड़े भाई अमर- 
fag की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है । यह इतिद्दास-प्रसिद्ध बात है कि एक 
बार शाहजहाँ के दरबार में सलावतखाँ ने किसी बात पर ग्रमरसिंद्द को Tare 
कह दिया, जिसपर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावतखाँ को वहीं मार डाला | 
इस घटना का बडा श्रोजपूण बर्णन इनके पद्यों में मिलता है--- 

न्य अ्रमर fafa छत्रपति अमर निहारो सान । 


` 


साहजहाँ को गोद में हन्मो सलावत am 
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उत गकार मुख ते FÅ इते कढ़ी जमधार | 
“वारः कहन पायो नहीं भई कटारी पार Il 


भ्रानि के qaaa खाँ जोरि कै जनाई वात, 
it तोरि धर-पंजर करेगे जाय करकी। 
दिलीपति साहि को चलन चलिवे को भयो, 

राज्यो गजसिंह को, सुनी जो बात बर की ॥ 
कहे बनवारी बादसाही के तख्त पास, 

फरकि फरकि लोथ लेःथिन सों अरकी । 
कर की बढ़ाई, के बड़ाई वाहिवे की करों, 
क बाढ़ की बड़ाई, के बढ़ाई जमधर की il 

बनवारी कवि की श्रंगाररस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। 
यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था | एक उदाहरण लीजिए 

नेह बर साने तेरे नेह वरसाने देखि, 
यह बरसाने वर मुरली वजावेंगे। 

साजु लाल सारी, लाल करें लालसा री, 
faa की लालसा री, लाल देखे सुख पावें गे ।। 

तू ही उर बसी, उर बसी नाहिं और तिय, 
कोटि उरबसी तजि तोसों चित लावेंगे | 

सजे बनवारी बनवारी तन MAT, 
TMA बनवारी आजु MAÌ ॥ 

(2) सवलसिह चौहान--इनके निवासस्थान का ठीक निश्चय नहीं | 
शिवसिंहजी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें चंदागढ़ का राजा ्रौर कोई सत्रलगढ़ 
का राजा बतल्लाते हैं, यह ग्रनुमान किया है कि ये इटावे के किसी गाँव के जमीं- « 
दार थे। सबलसिंहजी ने ग्रोरंगजेब्र के दरबार में रहनेवाले किसी राजा 
मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा 
दोहों चौपाइयों में लिखी है | इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसे इन्होंने 


a 


nn 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
Shp hie SS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


रीतिकाल के अन्य कवि ३२७ 


संवत्‌ १७१८ ओर संवत्‌ १७८१ के बीच पूरा किया | इस ग्रथ के श्रतिरिक्त 
इन्होंने “ऋतुसंहारः का भाषानुवाद, “रूपविलास? और एक पिंगल ग्रंथ भी 
लिखा था पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए । ये वास्तव में अपने महाभारत के लिये दी 
प्रसिद्ध हैं । उसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या कान्य की छुरा नहीं है पर सीधी- 
सादी भाषा में कथा अच्छी तरह कही गई है | रचना का ढंग नीचे के ग्रवतरण 
से विदित होगा-- 


adag थाइ खढ़ग परिहारे । सम्मुख जेहि पायो तेहि मारे ॥ 
भूरिश्रवा बान दस gll कुबर हाथ के खड़गहि काटे ।। 
तीनि वान सारथि उर मारे | आठ बान तें अस्व संहारे ॥ 
सारथि जूकि गिरे मेदाना। श्रभिमनु वीर चित्त अनुमाना ॥ 
यहि अंतर सेना सत्र धाई। मारु मारु के मारन आई ॥ 
रथ को खेचि कुं अर कर लीन्हें । ताते मार भयानक aU 
aag कोपि du परिहारे । इक इक घाव वीर सब मारे ॥ 
ajaga इमि मार किय महावीर Was I 


रूप भयानक देखियत जिमि जय लोन्हे दंड ॥ 


(३) बुंदू-ये मेड़ता ( जोधपुर ) के रहनेवाले थे और कृष्णगढ़-नरेशा 
महाराज राजसिंह के गुरु थे । संवत्‌ १७६१ में ये शायद कृष्णगढ-नरेश के 
साथ ्रौरंगजेत्र की फौज में ढाके तक गए थे। इनके वंशधर wa तक क्ृष्ण- 
गढ़ में वत्तमान हैं | इनकी ' बूंदसतसई” ( संवत्‌ १७६१ ), जिसमें नीति के 
सात सौ दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है । खोज में image ( संवत्‌ १७४८ ) 
ओर “भावपंचाशिका? नाम की दो रस-संत्रंधी पुस्तकें और मिली हैं पर इनकी 
ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है | इंद्सतसई के कुछ दोहे नीचे दिए 
जाते हं-- 


भले बुरे सब एक सम जो लों बोलत नाहिं। 
जानि परत है काग पिक ऋतु बसंत के माहिं ॥ 
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हित की कहिए न तेहि जो नर होत अबोध । 
त्यां नकटे को ARAI होत ।दखाए क्रोध || 
(2) gatas कायस्थ-ये वटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गाँव के 
रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे । इनके ग्राश्रयदाता श्रमरावती के कोई कल्याण- 
i सिंह थे । इन्होंने “विजयमुक्तावली? नाम की पुस्तक संवत्‌ १७५७ में लिखी | 
जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंधकाव्य के रूप में कई छुंदों में वणित | 


हैं। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में है ओर कहीं-कहीं कविता बड़ी | 
RH श्रोजस्विनी है । कुछ उदाहरण लीजिए: 


1 
` निरत ही अभिमन्यु को, बिदुर डुलायों सीस । z | 
रच्छा बालक की करो, g कपाल जगदीस ॥ l 


बैठे गेह कत, पांडुपुत्र तुभ चारि |l 
तजि, Gal तजी, तजी सकल कुलकानि | 
बालक रनहिं पठाय के, आपु रहे सुख सानि ॥ 


कवच gea इंद्र लीने, बाण कुती ले गई । 
भई बैरिनि मेदिनी, चित कण के चिता भई ॥ 
| ( ५) वैताल- ये जाति के बंदीजन थे और राजा विक्रमसाहि की सभा 
में रहते थे | यदि ये विक्रमसादि चरखारीबाले प्रसिद्ध विक्रमसाहि ही हैं जिन्होंने 
'विक्रमसतसई? आदि कई ग्रथ लिखे हैं और जो खुमान, प्रताप ग्रादि कई 
कवियों के ्राश्रयदाता थे, तो वैताल का समय संवत्‌ १८३६ और १८८६ के 
बीच मानना पड़ेगा | पर शिवसिंहसरोज में इनका जन्मकाल संवत्‌ १७३४ लिखा 
हुआ है । वैताल ने गिरधरराय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है 
ओर प्रत्येक कुंडलिया बिक्रम को संबोधन करके कही है| इन्होंने लौकिक saa | 
| हार-संबंधी अनेक विषयों पर सीधे-सादे पर जोरदार पद्य कहे हैं । गिरघरराय | 
| के समान इन्होंने भी वाक्चातुय्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नही : 
किया दै । बिलकुल सीधी-सादी बात ज्यों की त्यों छुंदोत्रद्ध कर दी गई है | 


NN ++--+ 


| 
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| 
| फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है । एक कुंडलिया नीचे दी जाती है-- 
at बेल गरियार, at वह aTa zg | 
मरे करकसा नारि, मरे वह खसम निखट्टू ॥ 
awed सो मरि जाय, हाथ छे मदिरा प्याव | 
पूत वही सरि जाय जो कुल में दाग लगाव ॥ 
। me देनियाव राजा मरै, तबे नींद भर सोइए। 


बेताल कहे विक्रम सुनो, एते मरे न रोइए.॥ 


(६) आलम --ये जाति के ब्राह्मण थे पर शेख नाम की रंगरेजिन के 
| ग्रेम में फँसकर पीछे से मुसलमान हो गए और उसके साथ विवाह करके रहने 
| लगे | AEA को शेख से जह्दान नामक एक पुत्र भी हुआ । ये औरंगजेत्र के दूसरे 
| वटे मुञ्रज्जम के आश्रय में रहते थे जो पीछे वहादुरशाह के नाम से गद्दी पर 
| बैठा | श्रतः आलम का कविताकाल संवत्‌ १७४० से संवत्‌ १७६० तक माना जा 
| सकता है | इनकी कबिताग्रों का एक संग्रह “ग्रालमक्रेलि' के नाम से निकला है। 
इस पुस्तक में आए, पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद्य 
ग्रथों में संगहीत मिलते हैं और लोगों के मुँह से सुने जाते हैं। 


शेख रँगरेजिन भी अच्छी कबिता करती थी । ्रालम के साथ प्रेम होने की 
विचित्र कथा प्रसद्ध है । कहते हैं कि ्रालम ने एक बार उसे पगड़ी रँगने को 
दी जिसकी खू ट में भूल से कागज का चिट बधा चला गया। उस चिट में 
दोहे की एक आधी पंक्ति लिखी थी “कनक छुरी सी कामिनी काहे को कडि 
छीन” । शेख ने er इस तरह पूरा करके “कटि को कंचन काट विधि कुचन 
मध्य धरि दीन”, उस चिट को फिर ज्यों का त्यों पगड़ी की खूट में बाँधकर लौटा 
दिया | उसी दिन से ्रालम, शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ 
| विवाह कर लिया । शेख बहुत ही चतुर ग्रोर हाजिरजवाब सत्री थी । एक बार 
k शाहजादा मुग्रजम ने हँसी से शेख से पूछा-“क्या ग्रालम की औरत आप ही 
हैं |? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ, जहान की माँ में ही हूँ ।” “आलम 
केलि? में बहुत से कवित्त शेख के चे हुए हैं | ्रालम के कवित्त-सवैयों में भी 


ee 
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~ ` 


बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है । जैसे, नीचे लिखे कवित्त में चौथा चरण 
शेख का बनाया कहा जाता है-- 
ग्रेमरंग पगे जगमगे जगे जामिनि के 
जोबन की जोति जगि जोर उगमत है | 
मदन के माते मतवारे ऐसे qua हैं, 
झूमत हें झुकि कुकि aly उघरत हैं ॥ 
आलम सो नवल निकाई इन नैनन की, 
qig पढुम पे भंवर थिरकत हैं। 
चाहत हैं seat को, देखत मयंक-मुख, 
जानत हैं रेनि तातें ताहि में रहत हें ॥ 
आलम dias रचना करनेवाले नहीं थे | ये प्रेमोन्मत्त कवि थे ale अपनी 
तरंग के अनुसार रचना करते थे । इसी से इनकी wari में हृदय-तत्त्व की 
प्रधानता है । “प्रेम की पीर” वा “इश्क का दद” इनके एक एक वाक्य में भरा 
पाया जाता है | SARIA भी इन्होने बड़ी अनूठी और बहुत ग्रधिक कही हैं । 
शब्द-वैचित्र्य, gama श्रादि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूपसे कहीं नहीं पाई जाती। 
AMIE की ऐसी उन्माइमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने ate 
सुननेवाले लीन हो जाते हैं | यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है । रेखता 
या उदू माषा में भी इन्होंने कवित्त कहे हैं | भाषा भी इस कवि की परिमार्जित 
और सुव्यवस्थित है पर उसमें कहीं कहीं “कीन, दीन, जोन”? आदि ग्रवधी या 
पूरी हिंदी के प्रयोग मी मिलते हैं । कहीं कहीं फारसी शैलीके रस-बाधक भात्र 
भी इनमें मिलते हैं । प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना “रसखान? 
ओर “धनानंद? की कोटि में होनी चाहिए | इनकी कबिता के कुछ नमूने नीचे 
दिए जाते है 
जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल कांकरी बैठि चुन्यो करें । 
जा रसना सों करी बहु वातन ता रसना सों चरित्र geal करें ॥ 
आलम जोन से कुजन में करी केलि तहाँ अब सीस wea करें | 
नेनन में जे सदा रहते Rast अब कान कहानी सुन्यो करें ॥ 
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रीतिकाल के अन्य कवि 


कंधों मोर सोर तजि गए रो waa भाजि, 
‘Sat उत दादुर न बोलत हैं, ए दई! 
क चातक महीप काहू मारि डारे, 
anqifa उत अंतगति g गई? 
हो आली ! gag न आए प्यारे, 
केधों उत रीत विपरीत विधि ने ठई? 
सदन महीप की दुहाई RA तें रही, 
जूमि गये मेघ, ai बीजुरी सती भई ? ॥ 


Bat पि 


रात के उनीदे, अरसाते, मदसाते राते 

अति कजरारे दग तेरे यों gaa हैं। 
तीखी तीखी कोरनि करोरि लेत काढ़े जीउ, 

केते भए घायल gt केते तलफात हें II 
ज्यों ज्यों ले सलिल चख 'सेख' धोवै बार बार, 

त्यों त्यों बल वु दन के बार झुकि जात हैं | 
कैवर के भाले, केधों नाहर नहनवाले, 

लोहू के पियासे कहूँ पानी तें ama हैं? 
दाने की न पानी की, न आवै सुध खाने की, 

याँ गली nega की अराम खुसखाना है । 
रोज हो से है जो राजो यार की रजाय बीच, 

नाज की नजर तेज तीर का निशाना R 
सूरत चिराग रोशनाई आशनाई बीच, 

बार बार बरै बलि जैसे परवाना =| 
दिल से दिलासा दीजे हाल के न ख्याल हूजें, 


> ~ A n 


बेखुद फकीर वह आशिक दीवाना =u 


२२१ 


) गुरुगोविद्सिहजी--ये सिखों के महापराक्रमी दसवें या अंतिम 
इनका जन्म सं० १७२३ में ओर सत्यलोक-वास संवत्‌ १७६५. में हुआ। 
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यद्यपि सत्र गुरुश्रों ने थोड़े बहुत पद्‌, भजन आदि बनाए हैं पर ये महाराज काव्य 
के अच्छे ज्ञाता ओर ग्रंथकार थे। सिखों में शाख्नञ्ञान का अभाव इन्हें बहत 
का था और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दशन आदि के 
अध्ययन के लिए काशी भेजा था। ये हिंदू भावों और ara संस्कृति की रक्षा 
के लिए बरात्रर युद्ध करते रहे । "तिलक? और 'जनेऊ” की va में इनकी 
तलवार सदा खुली रहती थी । यद्यपि सिख संप्रदाय की निगुण उपासना है पर 
निगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है ak देवकथाओं की चर्चा 
बढ़े भक्तिभाव से की है। यह बात ग्रसिद्ध है कि ये शक्ति के ्राराधक थे | 
इनके इस पूण हिंद भाव को देखते यह बात समझ में नहीं ath कि वर्तमान 
में Rai की एक शाखा-विशेष के भीतर Watt मजह॒बों का कटरपन कहाँ से 
और किसी प्रेरणा से ग्रा घुसा है | 
इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रथों की रचना की है जिनमें 
से कुछ के नाम ये हें-सुनीति-प्रक/श, सबंलोह-प्रकाश, प्रेमसुमागं, बुद्धिसागर 
at चंडीचरित्र | चंडीचरित्र की स्चनापद्वति बड़ी ही ग्रोजखिनी है । ये प्रौढ़ 
साहित्यिक त्रजभापा लिखते थे। चंडीचरित में दुर्गासप्तशती की कथा बड़ी 
सुंदर कविता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 


~ A ~ A ७ A 
निजेन निरूप हों, कि सुंदर स्वरूप हो, 
- कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हो ? 


प्राच के वचंया, दूध पूत के देवेया, 
रोग खोग के मिटे या, किधों सानी महामान हो ? 
बिद्या के विचार हो, कि अद्वेंत अवतार हो, 
कि gear की मूर्ति हौ, कि सिद्धता की सान हो ? 
laa के जाल हौ, कि कालहू के गाल हो, 
कि aga के साल हो कि मित्रन के प्रान हो ? 
( ८) श्रीधर या मुरलीधर-ये प्रयाग के रहनेवाले थे । इन्होंने कई 
पुस्तक लिखीं और बहुत सी gene कविता बनाई है । संगीत की पुस्तक, 
नायिकाभेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्णलीला के फुग्कल पद्य, चित्रकाव्य 
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इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने 'जंगनामा? नामक एक ऐतिहासिक प्रत्ंघ-क्राव्य लिखा 
जिसमें फरुखसियर और selene के युद्ध का वणन है | यह ग्रथ काशी 
नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित हो चुका है । इस छोटी सी पुस्तक में सेना की 
चढाई, साज-सामान आदि का कवित्त-सवैयों में ्रच्छा वणन है | इनका कविता- 
काल सं० १७६७ के AANE माना जा सकता है । “जंगनामा? का एक कवित्त 
नीचे दिया जाता है— 
इत गलगाजि wal फरुखसियरसाह, 
उत मौजदीन करी भारी भट भरती। 
रोप की sania सों बीर हनकारनि सों, 
dia की धुकारनि धमकि उठी धरती ॥ 
. श्रीधर नवाब फरजंदखाँ सुजंग जुरे, 
जोगिनी wag जुग जुगन की बरती । 
हहप्यो हरोल, भीर गोल पे परी ही, तून, 
करतो हरौली तौ हरोले भीर परती ॥ 


( ६ ) लाल कवि-इनका नाम गोरेलाल AR था और ये मऊ 
( बुंदेलखंड ) के रह्नेवाले थे । इन्होंने प्रसिद्ध महाराज JANA की आज्ञा 
से उनका जीवन-चरित्र दोंहों चोपाइयों में बढे ब्योरे के साथ वर्णन किया है । 
इस पुस्तक में छुत्रसाल का संवत्‌ १७६४ तक का दी बृत्तांत आया है, इससे 
अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है gaa लाल कबि 
का परलोकवास छुत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की ` 
दृष्टि से “छुत्र-प्रकाश” बड़े मद्र की पुस्तक है | इसमें सब घटनाएँ सच्ची और 
सत्र ब्योरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इनमें वर्णित घटनाएँ और संवत्‌ आदि 
ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ तक कि जिस युद्ध में 
HAMA को भागना पड़ा हे उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है । यह ग्रंथ 
नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है | 


ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्यणुण-युक्त है । awa की विशदता के 


अतिरिक्त स्थान-स्थान पर ASE भाषण दै । लाल कबि में प्रबंधपटुता पूरी 
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थी | संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन-विस्तार के लिए मार्मिक स्थज्ञों 
का चुनाव भी । वस्तु-परिगणन द्वारा वणनों का ग्ररुचिरकर विस्तार बहुत ही 
कम मिलता है । सारांश यह कि लाल कवि का सा प्रबंध-कोशल हिंदी के 
कुछ इने-गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्दवैचित्रय और चमत्कार के 
फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दो है। भावों का उत्कर्ष जहाँ 
दिखाना gare वहाँ भी कबिने सीधो और स्वाभाविक उक्तियों का ही 
समावेश किया है, नवो कल्पना की उड़ान दिखाई हैं ओर न ऊहा की 
जटिलता । देश की दशा की ग्रोर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है | शिवाजी 
का जो Aaa था वही छत्रसाल का भी था। छुत्रसाल का जो भक्ति-भाव शिवाजी 
पर कवि ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य खींचा है दोंनों इस 
संबंध में ध्यान देने योग्य हैं । 


“छुत्रप्रकाश” में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपतराय के 
विजय-ब्त्तांत sah उद्योग ओर पराक्रम, चंपतराम के अंतिम दिनीं में उनके 
राज्य का मोगलो के हाथ जाना, छुत्रसाल का थोड़ी सी सेना लेकर ग्रपने 
राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मोगलों का 
नाकों दम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वणन किया है। काब्य और 
इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रथ हिंदी में अपने ढंग का श्रनूठा है । लाल कवि 
का एक और ग्रथ “विष्णु-विल्ञास! है जिसमें Rt gz में नायिकाभेद कहा 
गया है | पर इस कवि की कीति का स्तंभ “छुत्रप्रकाश” ही है । 

'छत्रप्रकाश) से नाचे कुछ पद्य उद्धुत किए जाते हैं- 

( छुत्रसाल-प्रशंसा ) 


लखत पुरुप लच्छुन सब जाने । पच्छी बोलत सगुन दखानै ॥ 
aama कवित सुनत रस पागे | विलसति मति अरथन में आगे || 
i , रुचि at लखत तुरंग जो de । बिहँसि लेत मोजरा सब ही के॥ 
चोंकि चॉंकि सब दिसि उठें सूबा खान खुमान | 
अब qi aa कोन पर छत्रसाल बलवान ॥ 
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(azada ) 
छत्रसाल हाड तहे आयो । Bea रंग आनन Bla छायो ॥। 
भयो हरोल बजाय नगारो। सार धार को पहिरनहारो ॥ 
AR देस giaa के मारो । दपटि दिल्ली के दल संहारो N 
एक ग्रान सिवराज निबाही । करे आपने चित की चाही ॥ 


~ 


ठ पातसाही WEA । सूबनि पकरि दंड छे छोरे॥ 


फाटि कटक किरवान वल, ate जंडुक्रनि देहु | 
ale युद्ध यहि रीति di, वाटि धरनि धरि Ag 
ai gata । दिसनि अलातचक्र सो फेरो ॥ 
पजरे सहर साहि के । धूम घूम में दिनकर ढाके॥ 
qag sa युद्ध में हॅफके । मुगलनि मारि पुहुमि तल ढाके || 
बामन वरखि गयंदनि फोरे | तुरकनि तमक तेग तर तोरे || 
wae उमडि अचानक आवै | घन सम घुमडि लोह वरसावे || ` 
pag हाक हरालन कूट । pag चाप चदालान लूट il 
कबहुँ देस दौरि के लावै | रसद कहूँ को कढ़न न पावे ॥| 
( १० ) घन अआनंद्‌-ये साक्षात्‌ रसमूर्ति ओर त्रजभाषा के प्रधान स्तंभों 
में S| इनका जन्म संवत्‌ १७४६ के लगभग हुआ था और ये संवत्‌ १७६६ में 
नादिरशाही में मारे गए | ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मुहम्मद- 
शाह के मीरमुंशी थे । aed हैं कि एक दिन दरार में कुछ कुचक्रियों ने 
बादशाह से कहा कि मीरमुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने 
बहुत टालमरोल किया । इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएँगे, यदि 
इनकी प्रेमिका सुजान नाम को वैश्या कहे त्र गाएँगे | वेश्या बुलाई गई | इन्होंने 
उसकी ओर मुँ ह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाया कि सत्र लोग 
न्मय हो गए | बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेग्रदबी 
पर नाराज | उसने उन्हें शहर से निकाल दिया। जत्र ये चलने लगे aq 
सुजान से भी साथ चलने को कहा पर वह न गई । इस पर इन्हें विराग 
उत्पन्न हो गया और ये daa जाकर निंवार्क-संप्रदाय के वैष्णव हो गए और 
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वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे ( ब्व दाबन-भूमि का प्रेम इनके इस कविते | 
. झलकता है-- 


गुरनि बतायो, राधा मोहन हू गायो, 
१ सदा सुखद सुहायो ढृदावन गाडे गहि रे । 
$ अदभुत aya महिमंडन परे तें परे, 
जीवन को लाहु हा हा क्यों न ताहि लहि रे ॥ 
Hae को घन छायो रहत निरंतर ही, 
सरस सुदेय सो, पपीहापन बहि रे। 
जमुना के तीर केलि कोलाहल भार ऐसी, 
= is 
पावन पुलिन पे पतित परि RÈN 


संवत्‌ १७६६ में जत्र नादिरशाह की सेना के सिपाद्दी मथुरा तक ग्रा पहुँचे 
तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि ब्रृदावन में बादशाह का Aa शी रहता 
है; उसके पास बहुत कुछ माल होगा । RIRA इन्हें ग्रा वेरा ake जर 
जर जर” ( ग्रर्थात्‌ धन, धन, धन, लाग्रो ) चिल्लाने लगे । घनानंदजी ने शब्द 
को उलर कर र? “रज? “रज” कहकर तीन मुटूठी Tara की धूल उन पर 
फेक दी । उनके पास सिवा इसके और था ही क्या ! सैनिकों ने क्रोध में आकर 
इनका हाथ काट डाला | कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह 
कवित्त लिखा था— 


aga दिनान को अवधि mana परे, 
खरे avait भरे हैं उडि जान को | 
कहि कहि श्रावन छुबीले मन-भावन को, 
A (NL, es ४ AS 
गहि गहि राखति ही दे दे सनमान को ॥ 


Aa 


झूठि बतियानि की पत्यानि तें उदास ह्वे 


3 
A ` 


अब ना घिरत घनआनंद निदान को । 
| AN लगे हैं भ्रानि करि के पयान प्रान, 
चाहत चलन ये संदेसो ले सुजान को ॥ 


f 
| 
| 
। 
| 
| 
j 
| 
j 
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घन-श्रानंदजी के इतने ग्रंथों का पता लगता है--सुजान-सागर, विरह- 
लीला, कोकप्तार, रसकेलिवल्ली और कृपाकांड | इसके अतिरिक्त इनके कवित्त 
सवैयोँ के फुटकल संग्रह डेढ़ सौ से लेकर सत्रा चार सौ कवित्तों तक के मिलते 
हैं | कृष्णभक्ति संत्रंबो इनका एक बहुत बढ़ा ग्रंथ छुत्रपुर के राज-पुस्तकालय 
में हे जिसमें प्रियाग्रसाइ . ब्रजब्यवदार वियोगवेली, कृप्राकंद निबंध, गिरिंगाथा, 
भावनाप्रकाश, गोकुलविनोद्‌, धामचमत्कार, कृष्ण्‌ बुदी, नाममाधुरी, व दावन- 
मुद्रा मरेमपत्रिका, रस वसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित हैं , इनकी 'विरह- 
लीला? ब्र जभाषा में पर फारसी के छुंद्र में है | 

इनकी सी विशुद्ध, सरस ओर शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में ओर कोई 
कवि समथ नहीं हुञ्रा । विशुद्धता के साथ dza और माधुर्यं भी अपूर्व a 
है | विप्रलंभ am ही अधिकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग रंगार के 
प्रधान मुक्तक कवि हैं। “प्रेम की पीर” ही लेकर इनकी वाणो का प्रादर्भाव 
Cal । पम-माय का एक ऐवा प्रवीण और धीर पथिक तथा जग्रौंदानी का ऐसा 
दावा रखनेवाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ | Aa: इनके संबंध में 
निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है-- 


wal महा, ब्रजभापा-प्रवीन श्रौ सु'दरताहु के भेद को जाने | 


it वियोग को रीति में कोविद्‌, भावना मद स्वरूप को ठाने ॥ 
“चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम सांति न सानै । 
भाषा-प्रवीन, सुछुंद सदा रहे सो घन जू के कवित्त बखाने ।| 
नहोंने श्रपनी कविताग्रों में बरावर “सुजान? को संत्रोधन किया है जो श्रृंगार 
में नायक के लिए और भक्तिभाव में कष्ण भगवान्‌ के लिये प्रयुक्त मानना 
चाहिए | कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी “सुजान? का नाम इतना प्रिय 
था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा | यद्यपि अपने पिछले जीवन 
मे घनानंद विरक्त भक्त के रूप में द्र दावन जा रदे पर इनकी अधिकांश कविता 
भक्ति-काब्य की कोटि में नहीं आएगी, श्रंगार की ही कही जायगी | लौकिक प्रेम 
की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत्परेम में लीन हुए | कविता इनकी भावपत्षप्रधान 
है । कोरे विभावपक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप-छुटा का वर्णन 
२२ 
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इन्होंने किया भी है वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य हे | इनकी वाणी की 
प्रद्नत्ति gag ति-निरूपण की ओर ही विशेष रहने का कारण बाह्याथ-निरूपक 
| l रचना कम मिलती है । होली के उत्सव, मार्ग में नायक-नायिका की भेंट, 
T उनकी रमणीय Sei आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है | 
संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य aqa मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी 
व्यापारों या Ba की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की है । 


प्रेमदशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है । प्रेम की गूढ़ saa का 

szara जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य tal कवि में नहीं। इस दशा 
का पहला स्वरुप है हृदय या प्रेम का ग्राधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद, 
| जैसा कि घनानंद ने कहा है-- है 
7 “रोक सुजान सची पटरानी, बची बुधि बापुरी | करि दासी । 

प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है फि वे प्रिय की कोई साधारण चेष्टा 

भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं । 

इसका कैसा सुंदर ग्रामास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा दिया है जो 

मन को संबोधन करके कहा गया है-- 

“रूचि के वे राजा जान प्यारे हैं अनंदधन, 
होत कहा हेरे, रंक ! मानि लीनो मेल सो” | 

कवियों की इसी अंतदृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनस्तच्ववेत्ता ने 

। qer है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप-परिचय के लिये कवियों की वाणी 
| का agaa जितना उपयोगी है उतना मनोविज्ञानियों के निरूपण नहीं | 
| प्रेम की ग्रनिवचनीयता का अभ्यास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया 
it है | उनके विरोध-मूलक वैचित्र्य को प्रबृत्ति का कारण यही समझना चाहिए | 
यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों vat को लिया है, पर वियोग की 

अंतर्दशाओ्ों की ओर ही हटि अधिक दै । इसी से इनके बियोग संबंधी पद्य ही 
j प्रसिद्ध हैं । वियोग-वर्णन भी अधिकतर dar त्ति-निरूपक्र है, बाह्याथ-निरूपक 
| नहीं । घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह-ताप को बाहरी मान से मापा 
है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है । जो कुछ हलचल है वह भीतर की है 


| 
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बाहर से वह वियोग प्रशांत alt गंभीर हैं; न उसमें करवे बदलना है, न सेज ' 
का आग को तरह तपना है, न उछुल-ठछुलकर भागना है। उनकी “मौन मघि 
पुकार” है | 

यह निशसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका 
था जैसा और किसी कवि का नहीं । भाषा मानो इनके हृदय-के साथ जुड़कर 
ऐसी बशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ 
जिस रूप में चाहते थे उस रूप मं मोड़ सकते थे । इनके हृदय का योग पाकर 
भाषा को नूतन गतविधि का अभ्यास हुआ Bie वह पहले से कहीं अधिक बल- 
वती दिखाई पड़ी | जब्र आवश्यकता होती थी तत्र ये उसे बँधी प्रणाली पर से 
हटाकर, अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्वं अजित शक्ति से ही 
काम न चलाकर इन्होंने उसे ग्रपनि ओर से शक्ति प्रदान की हे | घनानंदजी 
उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं । अपनी भावनाश्रों के 
अनूठे रूप-रंग की व्यंजना के लिये भाषा का ऐसा वेधड़क प्रयोग करनेवाला 
हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ । भाषा के लक्षक और व्यंजक बल 
की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी । 

लक्षण का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर 
ही कम पैर बढाया | एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस चेत्र में 
अच्छी दौड लगाई | लाक्ष॒णिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग-बैचित्र्य की जो छुटा इनमें 
दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने दो सौ वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल 
के उत्तराद्ध में, अर्थात्‌ ada काल की नूतन काव्यधारा में ही, अभिव्यंजना- 
वद्‌? के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई । घनानंद का प्रयोगवैचित्य 
दिखाने के लिए कुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं-- 

(क) अरसानि गही वह वानि ag, सरसानि सों आनि निहोरत है । 

(ख) हेहै सोऊ घरी भाग-उघरी अ्रनंदघन सुरस बरसि, लाल ! देखिहदौ 
हरी हमें । ( “खुले भाग्यवाली घड़ी? में विशेषण-विपयंय ) | 

(ग) उघरो जग, छाय रहे घन आनंद, चातक ज्यों तकिए अब तौ। 
( उघरो जग = संसार जो चारों ओर घेरे था वह दृष्टि से इट गया । ) 
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(घ) कहिए सु कद्दा, अब मोन भली, नहीं खोत्रते जौ हम पावते जू। | 
( हमें = हमारा हृदय ) | | 

विरोधमूलक वैचित्र्य भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता है, जैसे-- 

(च) झूठ की सचाई छाक्यो. त्यों हित कचाइं-पाकथो, ताके गुनगन 

AAAS कहा गनो । 

(छ) उतरनि बसी है हमारी अंखियानन देखो, सुत्रस ata जहाँ रावरे 
बसत zi | a x 

(ज्ञ) गति सुनि हारी,,देखि थकनि में चली जाति, थिर चर दशा केसी 
ढकी उघरति दै | 

(क) तेरे ज्यौ न देखो, मोहि मारत परेखो मदा, जान घनग्रानँद्‌ पै खोयबो 

हत हें | 

इन उदाहरणों से कवि की चुभती हुई बचन वक्रता पूरी पूरी झलकती है | 
कहने की ग्रावश्यकता नहों कि कवि की उक्ति ने वक्र पथ हृदय के वेग के 
कारण पकड़ा है । 

भाव का खोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छीटे फेकता है 
उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा कै स्निग्ध, सरल ale चलते प्रवाह के रूप में भी 
प्रकट होता है । ऐसे स्थलों पर Beda चलती और प्रांजल व्रजभाषा की रमणी- 
यता दिखाई पड़ती है-- 

are परे बहुतायत में, इकलेन, की वेदन जानो कहा तुम? 

हो मन-मोहन, मोहे कहूँ, न बिथा विमनेंन की मानौ कहा तुम? 

दौरे बियोगिन्ह आप सुजान हयं, हाय ! कछू उर at कहा तुम ? 

आरतिवंत Wied को घन आनंद जू! पहिचानौ कहा तुम? 


LS ~ प ~ A A 
कारी कूर कोकिल कहाँ को वर काढ़ति री, 
A A A A किं ~~ A 
कूकि कूकि wate करेजो किंन कोरि छे। | 
Ge परे पापी ये कलापो निखी द्यौस sai ही, í 
चातक रे घातक हे तू हू कान AR छै ॥ 
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आनंद के घन प्रान-जीवन सुजान बिना, 

जानि के अकेली सब घेरो-दल जोरि ले । 
जो लों करें आवन विनोद-बरसाबन वे," 

तौ लों रे डरारे बजमारे aa घोरि ले ॥ 


| | इस प्रकार की सरल रचनाश्रों में कहीं कहीं नाद-व्यं जना भी बड़ी अनूठी 
| है | एक उदाहरण लीजिए-- 
ए रे वीर पौन ! तेरो सबै ओर गौन, वारि 
तो सों और कौन मनै ढरकोहीं वानि दें । _ 
जगत के प्रान, ओछे वडेको समान, घन 
amar gaga gant F 
जान उजियारे गुन-भारे अति मोहि प्यारे 
अरब हें अमोही वेठे पीठि पहिचानि दे। 
बिरह बिधा को gR आँखिन में राखौं पूरि, 
qÂ तिन्ह पायन की हा हा ! नेकु आनि दे ॥ 
ऊपर के कवित्त के दूसरे चरण में आए हुए “area सुखदान 
दुखियानि दे” में मृदंग की ध्वनि का बड़ा सुंदर अनुकरण है | 
उक्ति का अथंगर्मत्व भी घनानंद का स्वतंत्र ate स्वाबलंत्री होता हे, 
fed के दोहों के समान साहित्य को रूढ़ियों ( जैसे, नायिकाभेद ) पर ग्राश्रित 
< नहीं रहता । उक्तियो की सांगोपांग योजना या अन्विति इनकी निराली होती है । 
कुछ उदाहरण लीजिए 
पुरन प्रेम को मंत्र महा पन जा मधि सोधि सुधारि है लेख्यो ॥ 
ताहि के चारु चरित्र विचित्रनि यों पचि कै रचि राखि fae ॥| 
tet हियो-हित-पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो । 
सो घन-ञनेंद जान अजान लों टूक कियो, पर बाँचि न देख्यो i 


: आनाकानी-आर॑सी . निहारिब्रो करोगे कोलों ? 
कहा मो चकित दसा व्यों न दीठि डोलिहे ? 
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मौन हूँ सों देखिहों कितेक पन पालिही जू 
कूक-भरी मूकता बुलाय आप बोलिहै | 
जान घंन-आनंद यों मोहिं तुम्हें पेज परी, 
जानियेगो टेक ररे कौन ai मलोलिहे 
रूई दिए रहोगे कहाँ लों बहरायबे की? 
wag तौ सेरियें पुकार कान खोलिहै ॥ 


अंतर में बासी पे प्रबासी कैसो saz हे, 
i मेरी न सुनत, Zar! आपनीयौ ना कहो । 
लोचननि तारे हरं qari सब, सूभो नाहिं, 

बूझी न परति ऐसी सोचनि कहा दहौ ।। 
हौ तो जानराय, जाने जाहु न, अजान यातें, 

आनंद के घन छाया छाय उघरे रहौ। 
मूरति मया की हाहा! सूरति देखैए नेकु, 

हमें खोय या विधि हो! कोन धों लहा लहो ॥ 


मूरति सिंगार की sant छबि art भाँति, 
दीठी-लालखा के लोयननि ले ले श्राँजिहों | 
रति-रसना-सवाद्‌ wat पुनीतकारी पाय, 
चूमि चूमि के ` कपोलनि सों माँ जिहों ॥ 
जान प्यारे प्रान अ्रंग-अंग-रुचि-रंगनि में, 
AR सब अंगन ainga uf जिहों | 
कब TAZ डरोही बानि देखें, 
सुधा-हेतु मन-घर दरकनि सुठि रॉ जिहों ॥ 


` 


-( राँजना = फूटे बरतन में जोड या.टॉका लगाना ) 
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निसि ala खरी उर afm अरी छबि र ग-भरी सुरि चाहनि को | 

तकि मोरनि त्यां चख AR रहें; ढरिगो हिय ढोरनि वाहनि की ॥ 

चट दे कटि पै बट प्रान गए गति सों मति में अवगाहनि की । 

घन आनंद जान लख्यो जब तें जक लागियें मोहि कराहनि की || 

इस अंतिम सवेये के प्रथम तीन चरणों में कवि ने बहुत सूकम कौशल 
दिखाया है | ‘aft चाहनि? और “तकि मोरनि? से. यह व्यक्त किया गया है कि 
एक वार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा फिर देखकर मुड गए, और 
अपना रास्ता TEST । देखकर जब्र वे मुड़े aa नायिका का मन उनकी ओर 
इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में टल जाता है । कटि में बल देकर 
प्यारे नायिका के मन में gaat के ca से निकल गए | 

घनानंद के ये दो सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं-- 

पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य ! जथारथ ह्वे aati 

निधि नीर सुधा के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसौ ll 

घनआनंद जीवनदायक हो, कत्रीं ARN पीर हिये परसो । 

कबहुँ वा विसासी सुजान के आँगन मो अँसुवान कौ छै बरसौ ॥ 


ग्रति सूधा लनेह को मारग हे, जहेँ नेक सयानप बाँक नहीं॥ 
तहेँ साँच चलें तजि mad fees कपटी जो निसाँक नहीं ॥ 
घनश्रानेद प्यारे GAM सुनो, इत एक तें हूसरो ऑक adil 


तुम कौन सी पारी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु gels नहीं ॥ 
( 'विरहलीला' से ) 
सलोने श्याम प्यारे क्यों न Bal । दरस प्यासी मरें तिनकों जिवावो |! 
कहाँ हो जू, कहाँ हौ जू , कहाँ हो । लगे ये प्रान तुमसों हें जहाँ हौ ॥ 
n S So WA ~ 
रहो किन प्रान प्यारे नेन आगें । तिहारे कारने दिनरात जागें ॥ 
सजन ! हित मान के ऐसी न कीजै । भई है बावरी सुध आय लाजे ॥ 
( ११ ) रसनिधि--इनका नाम प्र्तीसिंह था और ये दतिया के एक 
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जमींदार थे | इनका संवत्‌ १७१७ तक वर्तमान रहना पाया जाता है। 
अच्छे कवि ये। इन्होने त्रिहारीसतसई के अनुकरण पर “रतनहजारा”? 
नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया | कहीं कहीं तो इन्होंने बिहारी के वाक्य 
तक रख लिए हैं| इसके अतिरिक्त इन्होंने और मी बहुत से दोहे बनाए जिनका 
संग्रह बाबू जगन्नाथप्रसाद ( छुत्रपुर ) ने किया है। MaRa ओर माँमों? 
का संग्रह भी खोज में मिला हे | ये श्वंगार-रस के कबि थे । अपने दोहरो में 
इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और wuz दिखाने का बहुत कुछ 
प्रयत्न किया है फारसी की ग्राशिको कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण 
में कहीं कहीं रखे हैं कि सुरुचि और साहित्यिक शिष्टता को ग्रावात पहुँचता है | 
पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है । कुछ दोहे 
उद्धृत फिए जाते हैं-- 


अद्भुत गति यहि प्रेम की aaa कही न जाय | 
दरस-भूख लागे दृगन, yas देत. भगाय ॥ 
; ag न मजनू-गोर fen, कोऊ लैला नाम। 
Ret को ag ताँ, लेन देहु fata ui 


चतुर चितेरे ga añ लिखत न हिय ठहराय | 
कमल gaa MAJ कटी कटाछुन जाय | 
सनरयंद gas तोरि जँजीर भगात। 
हिय के भीने तार सों सहजे ही बँधि जात !। 


(१२) महाराज विश्वनाथसिह-ये dai के बड़े ही विद्यारसिक 
ओर भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराजसिंइ के पिता थे श्राप 
संवत्‌ १८७० से लेकर १६११ तक रीवाँ की गद्दी पर रहे | ये जैसे भक्त थे 
वैसे ही विद्या-व्यसनी तथा कवियों ate विद्वानों के ग्राश्रयदाता थे | काव्य- 
रचना में भी सिद्धहस्त थे। यह ठीक है कि 'इनके नाम से प्रख्यात बहुत 


NS 


से ग्रथ दूसरे कवियों के रचे हैं पर इनकी रचनाएँ.मी कम नहीं हैं | नीचे इनकी 
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बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं जिनसे विदित होगा कि कितने विषयो पर 
इन्होंने लिखा है-- 
` (१ ) अष्टयाम-आहिक, (२) आनंद-रघुनंदन नाटक, ( ३ ) उत्तम- 
काव्य-प्रकाश. ( ४ ) गीता-रघुनंदन शतिका, (4) रामायण, ( ६ ) गीता- 
agiza प्रामाणिक, (७) सर्वसंग्रह, (a) कत्रीर बीजक की टीका, (६) 
विनयपत्रिका की टीका, ( १० ) रामचंद्र की सवारी, ( ११) भजन, ( १२ ) 
पदार्थ, ( १३ ) घनुविद्या, ( १४ ) आनंद-रामायण, ( १५ ) परधम निर्णय, 
( १६ ) शांति-शतक, ( १७ ) वेदांत-पंचक शतिका, ( १८ ) गीताबली gate, 
( १६ ) श्रुवाटक, ( २० ) उत्तम नीतिचंद्रिका, ( २१ ) ग्रत्रोधनीति, ( २२ ) 
पाखंड-खंडिनी, ( २३ ) ग्रादिमंगल, ( २४) वसंत-चौंतीसी, ( २५ ) चौरासी 
रमेनी, ( २६ ) ककहरा, ( २७ ) शब्द. ( र८ ) विश्वभोजन-प्रसाद, ( २६ ) 
ध्यानमंजरी, ( ३० ) विश्वनाथ प्रकाश, ( ३१ ) परमतत्त्व, ( ३२ ) संगीत 
रघुनंदन, इत्यादि | 
यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुलपरंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की बानी 
1 भी आदर करते थे । कबीरदास के शिष्य धमंदास का बाँधव नरेश के यहाँ 
जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है । Hae’, 'शब्द!, Wa? ्रादि 
उसी प्रभाव के द्योतक हैं | पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानत; रामचरित- 
संबंधिनी है | कत्रीर बीजक की टीका इन्होंने निगुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम 
पर घटाई है | ब्रजमाषा में नाटक पहले पहल इन्द्री ने लिखा। इस दृष्टि से 
इनका “ग्रानंद-र्घुनंदन नाटक” विशेष महत्त्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 
इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है | इसमें यद्यपि पद्यों की प्रचुरता है पर संवाद 
सब ब्रजभाषा गद्य में दै । ग्रकावधान ग्रौर पात्रविधान भी है । हिंदी के प्रथम 
[टककार के रूप में ये चिरस्मरणीय हैं । _ 
इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है ग्रथवा उपदेशात्मक | भाषा 
स्पष्ट ओर परिमार्जित है । इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं--- 
भाइन waa विष्णु सो, रैयन भानु सो, सत्रुन काल सो भावे। 
सत्रु वली सों बचे करि बुद्धि औ अख्र सों धर्म की रीति चलावे ॥ 
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जीतन को करे केते उपाय at दीरघ दृष्टि सबै फल पाचे । 
भाखत हे विसुनाथ ध्रुवे नूप सो कबहुँ ' नहिं राज nÀ ॥ 
बाजि गज सोर रथ सुतुर कतार जेते, 
प्यादे ऐंड्वारे जे “सबीह सरदार के | 
कुंवर gaia जे wit राजबंसवारे, 
सूर अनियारे अति प्यारे सरकार के ॥ 
` केते जातिवारे, केते केते देसवारे, 
जीव स्वान सिंह रादि सेलवारे जे सिकार के । 
डंका की JER द्वे सवार सवे एक बार, 
राज वार पार कार कोशलकुमार के ॥ 


Bal कु बर दोउ प्रान पियारे | 
हिमरितु प्रात पाय सब मिटिगे नभसर पसरे gant तारे ॥ 
जगवन महेँ निकस्यो हरपित हिय विचरन हेत दिवस मनियारो | 
विश्वनाथ यह कौतुक निरखहु रविमनि cag दिसिनि उजियारो ॥ 


करि जो कर में कयलास लियो कसिकै अब नाक सिकोरत है। 

दइ तालन बीस भुजा भहराय gA धनु को झक्रभोरत È 

तिल एक हरे न हले पुहुमी fife पीसि के दाँतन तोरत है । 

मन में यह ठीक भयो हमरे मद काकों महेस न मोरत है ॥ 

( १३ ) भक्तवर नागरीदासजी--य्यपि इस नाम के कई भक्त कवि 
रज में हो गए पर उसमें सत्रसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़-नरेश महाराज सावंतसिंहजी 
ई जिनका जन्म पौष कृष्ण १२ संवत्‌ १७५६ में हु्रा था। ये वाल्यावस्था 
से दी बड़े शूरवीर ये | १३ वर्ष की श्रवस्था में उन्होंने बूँदी के हाडा जैतसिंद 


1 मारा था eee संवत्‌ १८०४ में ये दिल्ली के शाही दरबार में थे। 
इसी बीच में इनके पिता महाराज राजसिंह का देहांत हुआ । बादशाह 
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अहमदशाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णगढ राज्य का उत्तराधिकार दिया | पर 
जब्र ये क्ृष्णगढ़ पहुँचे तब राज्य पर अपने भाई त्रहादुरसिंह का अधिकार पाया 
जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे | ये ब्रज की 
और लौट Bie और मरहठों से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर 
अधिकार किया । इस पर ग्रहकलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये 
सत्र छोड छाड़कर Dea चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने 
लगे | अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार 
किया है 


जहाँ कलह dé सुख नहीं, कलह gaa को सूल । 
सवे कलह इक राज में, राज कलह को मूल || 
कहा भयो नृप हू भए, dad जग बेगार | 
लेत न सुख हरिभक्ति को सकल gaa के सार ॥। 
अपने मन gz तें उरत रहत हों हाय। 


` 


Jaaa की ओर तें मति saz फिर जाय॥ 


Hy 


daaa पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया । ये लिखते 
हैं कि पहले तो “कृष्णगढ के राजा” यह व्यावहारिक नाम सुनकर वे कुछ 
उदासीन से रहे पर जब उन्होंने मेरे 'नागरीदास” ( “नागरी? शब्द श्रीराधा के 
लिये ग्राता है ) नाम को सुना तत्र तो उन्होंने उठकर दोनों भ्रुजाओ्रों से मेरा 
ग्रालिगन किया-- 
। सुनि व्यवहारिक नाम को sÈ gR उदास । 
दौरि मिले भरि aa सुनि नाम नागरीदास Il 


इक मिलत yaa भरि दौर दौर । इक टेरि बुलावत और ठौर ॥ 


daaa में उस समय वल्लभाचाय्यजी की गद्दी की पाँचवीं पीढ़ी थी । 
Jaaa से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये gaa के उस पार जा 
पहुँचे । रात को जत्र जमुना के किनारे लौटकर ग्राए aa वहाँ कोई नाव-बेडा 
`न था । द्वंदावन का वियोग इन्हें इतना Baa हो गया कि ये जमुना में कूद 
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पड़े और तैरकर दृंदावन BIT | इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार 

किया है-- | 
देख्यो श्रीव्ृंदाविषित पार बिच बहति महा गंभीर धार | | 
नहिं नाव, adi कछु ओर दाव । हे दई ! कहा कीजे उपाव N 

रहे वार लगन की लगे लाज । गए पारहि पूरे सकल काज ॥ 


~ 


यह चित्त माहिं करि कै विचार | परे कदि जलमध्य-धार ॥ 
daaa में इनके साथ इनकी उपपत्नी बणीठणौजी” भी रहती थीं, जो 
ar कविता मी करती थीं | 

ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं । इनका कविता-काल 

सं० १७८० से १८१६ तक माना जा सकता है । इनका पहला ग्रथ ANA- 
मंजरी” संवत्‌ १७८० में पूरा हुश्रा । इन्होंने संवत्‌ १८१४ में ग्राश्विन शुक्ल 
१० को राज्य पर अपने पुत्र सरदारसिंहजी को प्रतिष्ठित करके घरबार छोड़ा | 
इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहिले ही ये कृष्ण-भक्ति और ब्रजलीला- 
संत्रंधिनी बहुत सी पुस्तके लिख चुके थे | क्ृष्णगढ़ में इनकी छोटी-बड़ी सत्र 

मिल्लाकर-७२ पुस्तक संग्रहीत हैं, जिनके नाम ये दै-- 

सिंगारसार, गोपीप्रेमप्रकाश ( १८०० ), पदप्रसंगमाला, ब्रजत्रैकुंठ तुला, 
AMAR ( संवत्‌ १७६६ ), भोरलीला, प्रातरम-मंजरी, विहार चंद्रिका ( सं० 
१७८८), भोजनानंदाष्टक, Gea माधुरी, फूलत्रिलास, गोधन-आगमन दोहन 
्रानंदलग्न।एक, फागविलास, ग्रीष्म-विह्ार, पावमपचीसी, गोपीत्रेनविल्ास, रास- | 
रसलता, नैनरूररस, शीतसार, इश्कचलन, मजलिस मंडन, ARTAR, सरा की 
मॉक, वर्षा ऋत को मॉक, दोरी की मॉक. कृष्णजन्मोत्सव कवित्त, प्रियाजन्मोस्सव 
कवित्त, साँझी के कवित्त, रास के कत्रित्त, चाँदनी के कवित्त, दिवारी के कबित्त, 
गोवर्धन धारन के कवित्त, होरी के कवित्त, फागगोकुलाएक, RAU के कवित्त, 
वर्षा के कवित्त, भक्तिमगदीपिका ( सं० १८०२ ), तीर्थानंद ( १८१० ), फाग 
विहार ( १८०८ ), बालविनोद, बन-विनोद्‌ ( १८०६ ), सुजानानंद (१८१०), 
भक्तिसार (१ Tr देहदशा, वैराम्यवल्लो, रसिक रत्नावली ( १७८२ ), कलि | 
वेराग्य-वल्लरी ( १७६५ ), श्ररिल्लःपचोसी, छूटक-विधि, 'पररायण-त्रिवि-प्रकाश 
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( १५६९), शिखनख नखशिख, छूटक कवित्त, चचरियाँ, रेखता, मनोरथ- 
जरी ( १७८० ) रामचरित्रमाला, पदप्रत्रोधमाला, जुगल-भक्तिविनोद्‌ । 
( १८०८ ), रसानुक्रम के दोहे, शरद की माँझ, साँझी फूल-बीनन संवाद । 
वसत-वण्न) WITHA के कवित्त, फाग-खेलन समेतानुक्रम के कवित, fag 


विलास ( १७६४ ), गोविंद पस्चई, वनजन-प्रशंसा, छूटक Ver, उत्सव-माला 
पद्‌ मुक्तावली | 


इनके अतिरिक्त “वेन-विलास” ओर “गुत्तरस-प्रकाश” नाम की दो 
श्रप्राप्य पुस्तक भी इस लंत्री सूची को देखकर आश्चय करने के पहले 
पाठकों को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न-भिन्न प्रसंगों या विषयों के 
कुछ पर्यो म वणन मात्र ६, जिन्हें यदि एकत्र करे तो ५ या ७ अच्छे ग्राकार 
की पुस्तकों में श्रा जायेंगे । श्रतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न 
समझकर वणन के शीपक मात्र समझनी चाहिए | इनमें से बहुतो को पाँच 
पाँच, दस दस, पचीस पचीस पद्य मात्र समभिए । कृष्णभक्त कवियों की 
अधिकांश रचनाएँ इसी ढंग की हैं । भक्तिकालके इतने अधिक कवियों की : 
कृष्णलीला-संवाधनी फुटकल उक्तियों से ऊवे हुए ale केवल साहित्यक दृष्टि 
रखनेवाले पाठकों को नागरीदासजी की ये रचनाएँ अधिकांश में पिष्टपेष सी 
प्रतीत होंगी। पर ये भक्त थे और साहित्व-रचना की नवीनता आदि से कोई 
प्रयोजन नहीं रखते थे । फिर भी इनकी शेली ate भावों में कुछ नवीनता 
र विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है | 
कालगति के श्रनुसार फारसी काव्य की आशिकी और सूफ़ियाना रंग ठंग भीः 
कहीं कहीं इन्होंने दिखाया होने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, 
Aka, रोला आदि कई छंदों का व्यवहार किया है । भाषा भी सरस और चलती 
है, विशेषतः पदों की कवित्तों की भाषा में वह चलतापन नहीं है । कबिता के 
नमूने दोखए-- 
| ( वराग्य-सागर से ) 
| काहे को रे नाना मत सुने तू पुरान के 

ते ही कहा? तेरी मूढ़ मूढ़ मति पंग की। 
वेइ के faa को पावेंगो न पार कहूँ, 
छाँडि देहु आस सव दान म्हान गंग की ॥ 
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आर सिद्ध सोधे अब, नगर, न सिद्ध कछू, 

मानि ag मेरी कही वार्त्तां सुढंग की। 
जाइ ब्रज भोरे! कोरे मन को tgs रे, 

वृंदावन रेनु रची गोर स्याम रंग की || 


(अरिछ) ८ 
श्रंतर कुटिल मठोर भरे अभिमान सों | तिन के गृह नहिं रहे संत सनमान सों ॥ 
उनकी संगति भूलि न कबहुँ जाइए | वृज-नागर नंदलाल सु निसि दिन गाइए ॥ 
( पद ) 
जो मेरे तन होते दोय । 
में काहू तें कछु नहिं कहतो, मोते कछु कहतो नहिं कोय ॥ 
एक जो तन हरि विसुखन के संग रहतो देख बिदेस । 
विविध भाँति के जग-दुख-सुख जहाँ, नहिं भक्ति लवलेस ॥ 
एक जो तन सतसंग-रंग Tht wat अति सुख-पूर | 
जनम सफल करि लेतो व्रज वसि ae त्रज-जीवन-मूर ॥ 
वे तन वित हें काज न ह्वे हे, आयु तो छिन छिन छोजे । 
नागरिदास एक तन तें श्रव कहो काह करि लीजे ? 


( मनोरथ-मंजरी से ) 
चरन छिदत कॉ टेनि तें स्रवत रुधिर सुधि नाहिं ॥ 
पूछति हौं फिर हों भटू खग मृग तरु बन माहिं ॥ 
कवे झुकत मो ओर को ऐहें मदगज-चाल | 
रारवाहीं दीने दोऊ प्रिया नवल नंदलाल ॥ 


( इश्क-चमन से ) 
सत्र मजहव सव इलम AG सबै ऐश के स्वाद । 
अर ! इश्क के असर fag ये'सब ही बरवाद ॥ 
आया इश्क लपेट मं, लागी aza चपेट । 
सोई आया खलक में और भरें सब पेट | 
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(ant के कवित्त से ) | 
भदौं की कारी rent निसा झुकि बादर मंद फुही बरसावे । | 
स्यामा जू श्रापनी ऊंची श्रटा पे छुक्की रस-रीति मलारहि गावे ॥ 
ता समें मोहन के दग दूरि तें आतुर रूप की भीख यों पावे । 
पौन माया करि घूँघट टारे, दया करि दामिनि दीप fat ॥ 

( १४ ) जोधराज--ये गोड़ ब्राह्मण बालक्कष्ण के पुत्र थे। इन्होंने 
diag ( वर्तमान नीमराणा--श्रलवर ) के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध 
से “हम्मीर रासो” नामक एक बडा प्रबंध-काब्य संवत्‌ १८७५ में लिखा जिसमें 
wat के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव का चरित्र वीरगाथा-काल की छुप्पय - 
पद्धति पर वर्णन किया गया है । हम्मीरदेव सम्राट्‌ परथ्वीराज के वंशज थे। 
उन्होंने दिल्ली के सुल्तान श्रलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था । और अंत 
में ्रलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे za दृष्टि से इस काब्य के 
नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की 
पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण क्रिया हैः--जैसे जगह जगह "दि? 
विभक्ति के प्राचीन रूप ६? का प्रयोग | 'हम्मीररासो? की कविता बड़ी ओजस्विनी 
है | घटनाश्रों का वणुन टीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है । काव्य का 
स्वरूप देने के लिये कवि ने कुछ घटनाग्रों की कल्पना भी की है | जैसे महिमा 
मंगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हम्मीरदेव की शरण 
में राना और ग्रलाउद्दीन का दोनों को माँगना । यह कल्पना राजनीतिक 

देश्य हराकर प्रेम-प्रसंग को युद्ध का कारण बताने के लिये, प्राचीन कवियों 
की प्रथा के श्रनुसार, की गई है | पीछे, संवत्‌ १६०२ में चंद्रशेखर वाजपेयी ने 
जो हम्मीरहठ लिखा उसमें भी यह घटना ज्यों की त्या ले ली गईं है ।- ग्वाल 
कवि के हम्मीरहठ में भी, बहुत संभव है कि, यह घटना ली गई होगी | 

प्राचीन वीरकाल के अंतिम-राजपूत वीर का चरित जिस रूप में और जिस 
प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था उसी रूप और उसी प्रकार की भाषा 
में जोबराज अंकित करने में सफल हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं , इन्हें हिंदी 
काब्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी, यह बात स्पट लक्षित होती 
है । नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्घृत किए जाते हें 
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कव हठ करें अलावदी रणथंभवर गढ़ AR | 
zA सेख सरने रहे बहुप्प्रो महिमा खाहि |l 
` सूर सोच मन सें करा, पदवी लहान AT! 
जो हठ छडो राव तुस, उत न AS ATA ॥ 
सरन राखि सेख न तजो, तजो सीस गढ़ देस | 
रानी राव हमीर को यह दीन्हा उपदेस Il 


कह पंवार जगदेव सीस BWA कर PEA 
कहाँ भोज विक्रम awa जिन पर-उुख zat ॥ 
सवा भार नित करन कनक विप्रन को दीनो । 
रह्यो न रहिए कोय देव नर नाग a चीनो ॥ 


यह वात राव हम्मार सू राना डाम AA क 
जो भई चक्कव-मडला सना Wa दाख नहा ॥ 


जीवन-मरन-सँजोग जन कोन मिटाचे ताहि । 
जो जनमे संसार में श्रमर रहे नहि ग्राहि ॥ 
कहाँ. जंत कहें सूर, we सोमेश्वर राणा। 
कहाँ गए प्रथिराज राह दल जीति न श्राणा ॥ 
daa मिटे न जगत में कीजे चिंता कोहि। 
आसा कहे हँमीर Gi अब चूको सत सोहि II 


डरीक-सुता-सुता तास पद-कमल मनाङ | 
वरन बर बसन विपद धूपन हिय ध्याऊं ॥ 


जत्र सर सुद्ध तत्र. तुवर Fa uz | 
र ताल इक भुजा, दुतिय पुस्तक मन मोह ॥ 


गति राजहंस gaz चढ़ी रटी सुरन कीरति विमल । 

जय माठु सदा वरदायिनी, देहु सदा बरदान-बल ॥ 
(१४ ) बख्शी हंसराज- यै श्रीवास्तव कायस्थ थे । इनका जन्म संवत्‌ 
१७६९ से पन्ना में हुआ था । इनके पूर्वज त्रख्शी हरिकिशुनजी पन्ना राज्य के 
मंत्री थे | gauss पन्नानरेश श्री अमानसिंहजी के दरब्रारियों में थे | ये ब्रज 


= 


का ब्यासगद्दी के “वजय सखी! नामक मद्दात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका 
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सांप्रदायिक नाम 'प्रेमसखी” रखा था । 'सखी-भाव? के उपासक होने के कारण 
इन्होंने अत्यंत प्रेम-माधुय्य-पूर्ण रचनाएँ की हैं | इनके चार ग्रंथ पाये जाते हैं-- 
( १ ) सनेह-सागर, ( २ ) विरहविलास, ( ३ ) रायचंद्रिका, ( ) बारह: 
मासा ( संवत्‌ १८११ )। 
इनमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ है | दूसरा शायद इनकी पहली रचना हे | ‘ade 
सागर” का संपादन श्रीयुत लाला भगवानदीनजी बड़े अच्छे ढंग से कर चुके 
शेष ग्रथ प्रकाशित नहीं हुए हैं | 
सनेह-सागर” नौ तरंगों में समाप्त हुआ है जिनमें कृष्ण की विविध लीलाएँ 
सार छंद मं वणन की गई हैं । भाषा बहुत दी मधुर, सरस और चलती है। 
भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत कम देखने में आता है | पद्‌-बिन्यास 
अत्यंत कोमल और ललित हैं | कृत्रिमता का लेश नहीं | अनुप्रास बहुत ही 
यत मात्रा में और स्वाभाविक दै | माधुय प्रधानतः संस्कृत को पदावली का 
नहीं, भाषा की सरल सुवोध पदाबली का है | एक शब्द का भी समावेश व्यथ 
केवल TARIA नहीं हे | सारांश यह है कि इनकी भाषा सत्र प्रकार से आदर्श- 
भाषा है | कल्पना भाव विधान में ही पूर्णतया प्रवृत्त दै, AI ग्रलग उड़ान 
दिखाने में नहीं | भाव विकास के लिए ग्रल्यंत परिचित और त्वाभात्रिक व्यापार 
ही रखे गये हैं । वास्तव में 'सनेह-सागरः एक अनूठा ग्रथ है | उसके कुछ पद्य 
नीचे उद्धत क्रिये जाते हैं-- 
दमकति दिपति देह दामिनी सी anna चंचल नेना | 
gaz बिच खेलत खंजन से डड़ि उड़ि Aw लगे ना ॥ 
लटकति ललित पीठ पर चोटी विच विच समन dant | 


a 


देखे ताहि मर सो आवत, सनहुँ भुजंगिनि कारी ॥ 


इत तें चली राधिका गोरी सॉपन अपनी Àn | 

उत ते अति आतुर आनंद सों आये कुँवर कन्हैया it 

कसि भो हैं, हँसि कु वरि राधिका कान्ह कुवर सों बोली । 

अंग अंग उमगि भरे ania सों, दरकति छिन छिन चोली ॥ 
२२ 
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एरे gga wae ! गाय हमारी लीज | 
जाय न कहूँ तुरत की व्यानी, सौंपि खरक के दीजौँ ॥ 
होहु चरावनहार गाय के बॉथिनहार gon | 
कर दीजो तुम आय दोहनो, TA दूध लुरया॥ 
A A dS 
कोऊ कहूँ. आय बस-बीथिन या लीला लखि जहे । r 
कहि कहि कुटिल कठिन कुटिलन at fant ag ag ॥ | 
जो तुम्हरी इनकी ये वातें सुनिहे कीरति रानी । 
ती केसे cee पाटे ते, घटिहे कुल को पानी ॥ 

+ ( १६) जनकराज किशोरीशरण-ये श्रयोध्या के एक वैरागी थे और 
संवत्‌ १७६७ में वर्तमान थे । इन्होंने भक्ति, ज्ञान और रामचरित-संबंधिनी बहुत ' 
सी कविता की है । कुछ ग्रथ संस्कृत में भी लिखे हैं । हिदी कविता साधारणतः 
अच्छी है | इनक्री बनाई पुस्तकों के नाम ये हैं-- 

आंदोलरहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेकसार चंद्रिका, सिद्धांतचोतीसी, 
बारहखडी, ललित-श्ंगार दीपक, कवितावली, जानकीसरणाभरण, सीताराम 
सिद्ांतमुक्तावली, श्रनन्य-तरंगिणी, रामरस-तरंगिणी, श्रात्मसंत्रंध-दप॑ण्‌, 
होलिका-विनोद-दीपिका, वेदांतसार, श्रृति-दीपिका, रसदीपिका, दोद्दावली रघुवर- 
करुणाभरण | 

उपयुक्त सूची से प्रकट दै क्रि इन्होंने राम-सीता के Ame, ऋतविहार > 
आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद्य नीचे दिया 
जाता ह 


गुंजत मधुप मधुमत्त नाना रंग रज अंग "फाव ॥ 


सीरो सुगंध ate वात विनोद कत aaa | 


परसत श्रनंग उदोत हिय अ्रभिलाप कामिनि कत ॥ 


फूले कुसुम द्रुम विविध रंग सुगंध के ag चाव । 
RC 


(१७) ग्रलवेलीअ्रलि-ये बिष्णुस्वामी संप्रदाय के महात्मा “बंशीश्रलि? 
जी के शिष्य थे | इसके अतिरिक्त इनका और कोई बृत्त ज्ञात नहीं । अनुमान 
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से इनका कविता-काल विक्रम की १८ वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है | 
ये भाषा के सत्कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करने थे जिसका 
प्रमाण इनका लिखा श्रीस्तोत्र' है । इन्होंने “समय-प्रबंध पदावली” नामक एक 
ग्रंथ लिखा है जिसमें ३१३ बहुत ही भाव भरे पद हैं । नीचे कुछ पद उद्धृत 
किए जाते हैं-- 


लाल तेरे लोभी लोलुल नंन | 


SV 
ay? 


रस-छुकनि gb हो छवीले मातत aria चेन । 
नींद नंन gR af आवत अति, धोरि रही कछु नेन । 
अलबेली अति रस के रसिया, कत बितरत ये बेन i 


वने नवल प्रिय प्यारी । 

सरद रैन उजियारी | 
सरद रेन झुखदेन नेनमय जमुना-तीर gets 
सकल क्रला-पूरन ससि खोतल महि-मंडल पर आयो | 
अतिसय सरस सुगंघ az गति aza पवन रुचिकारी | 
नव नव रूप नवख नव जोवन बने नवल पिय प्यारो ॥ 


( १८ ) चाचा हित वृंदावन दास- थे पुष्कर क्षेत्र के रहनेवाले गौड़ 
ब्राह्मण श्रार संवत्‌ १७६५ H उत्पन्न हुए थे । ये राधावज्लभीय गोस्वामी हित- 
रूपजी के शिष्य थे । तत्कालीन गोसाईजी के पिता के गुरुभ्राता होने के कारण 
गोसाइजी की देखादेखी aa लोग इन्हें “चाचाजी” कहने लगे। ये मद्दाराज 
नागरीदासजी के माई बद्दादुरसिहजी के श्राश्रय में रहते थे, पर जत्र राजकुल में 
विग्रह उसन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर बूंदावन चले Bie और अंत समय 
तक वहीं रहे । संवत्‌ १८०० से लेकर संवत्‌ १८४४ तक की इनकी रचनाओं 

का पता लगता है । जैसे सूरदास के सवा लाख पद्‌ बनाने की जनश्रति है वैसे 
ही इनके भी एक लाख पद्‌ ओर छुंद बनाने की बात प्रसिद्द है | इनमें से 
२०००० के लगभग पद्य तो इनके मिले इन्होंने नखशिख, '्रष्टयाम 
समय-प्रबंध, gada आदि असंख्य gaat का विराद वर्णन किया है | 
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SAATA का वणन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रथ प्रकाशित नहीं हुए 
हैं । रागरत्ञाकर ग्रादि ग्रंथों में इनके aga से पद संग्रहीत मिलते हैं । छत्रपुर 
के राज-पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाए सुरक्षित है | 

इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भरती की 
नहीं है । माप्रा पर इनका पूरा श्रधिकार प्रकट होता है । लीलाग्रों के ग्रंतगत 
वचन और व्यापार की योजना Wl इनकी कल्पना को स्फूर्त का परिचय देती 
है। इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं 


A 


( मनिहारी लीला से ) 
सिठबोलनी नवल मनिहारी। 
we गोल गरूर हैं, as नयन चुटीले भारी। 
qi लखि मुख तें कहै, Faz में मुसकाति । 
ससि मनु बदरी ओट तें, दुरि दरसत यहि भाँति ॥ 
चूरो बढो है सोल को. नगर न गाहक कोय। 
सो फेरी खाली परी, आई सब घर टोय॥ 


a 
+ 
g 
5 
त 


प्रीतम तुस सो दगन aaa हो । 

कहा भरोसे हो पूछत हो, कै चतुराई करि जु हँसत AN 

लीजै परखि स्वरूप आपनो, gaa में तुमहीं तौ लसत हो । 

Jaaa हित रूप-रसिक तुम कुज agaa fea हुलंसत हो ॥ 

(१६ ) गिरिधर कविराज-इनका कुछ भी Tats ज्ञात नहीं । नाम 
से भाट जान पड़ते हैं| शिवसिंह ने इनका जन्म संवत्‌ १७७० दिया है जो 
संभवतः ठीक हो । इस RUAA इनका कवताकाल संवत्‌" १८०० के उपरांत 
ही माना जा सकता है । इनकी नीति की कुंडालया ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं । 
अपढ़ लोग भी दो चार चरण्‌ जानते हैं | इस सवप्रियता का कारण है बिल्कुल 
सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन | इनमें न तो ग्रनुप्रास श्रादि द्वारा 
भाषा की सजावट है, न उपमा SARI ale का चमत्कार | कथन की पुटि मात्र 
के लिये (agar की दृष्टि से नहीं ) ezia ale इधर उधर मिलते है | कहीं 
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कहीं, पर बहुत कम, कुछ ग्रन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया है । इन सत्र बातों 
के विचार से थे कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं; सूक्तिकार नहीं | बंद कवि 
में ्रौर इनमें यही अंतर दै dz ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई ओर 
सुंदर उवमाग्रों आदिं का भी विधान किया है । पर इन्होंने कोरा तथ्य-कथन 
किया है । कहीं कहीं तो इन्होने शिष्टता का ध्यान भो नहीं रखा है | WAT 
Teel के साधारण व्यवद्वार, लोकव्यवहार ञ्रादि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने 
कथन किया है । यद्दी स्पष्टता इनकी सबंप्रियता का एकमात्र कारण हे | दो 
कुंडलियाँ दी जाती. हैं 

साई बेटा बाप के AM भयो अकाज | 

हरनाकुस अरु कंस को गयो दुहुन को राज ॥ 

गयो दुहुन को राज बाप बेटा के बिगरे। 

gana दावागीर भए महिमंडल सिगरे ॥ 

कह गिरिधर कविराय जुगन याहो चलि आई । 

पिता पुत्र के बेर नफा कहु कोने पाईं? 


रहिए az काटि दिन वरु घामहि में सोय | 
छाँह न वाकी बैठिए जो तरु पतरो होय ॥ 
जो तर्‌ पतरो होय एक दिन धोखा देहे । 
जा दिन बहे वयारि टूटि जव जरसे जेहे ॥ 
कह गिरधर कविराय gig मोटे की गहिए।' 
पाता सव झरि जाय तऊ छाया में रहिए ॥ 

(२० ) भगचत रसिक- ये A संप्रदाय के मद्दात्मा स्वामी ललित- 
मोहनीदास के शिष्य थे | इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और fafa 
भाव से भगवद्भजन में ही लगे रहे । श्रनुमान से इनका जन्म संवत्‌ १७६५ 
के लगभग सुश्रा । Wa: इनका स्चनाकाल संवत्‌ १८३० और १८५० के बीच 
माना जा सकता है । इन्होंने अपनी उपासना से dia रखनेवाले ग्रनन्य-प्रेम- 
रस पूर्ण बहुत से पद, as कुंडलिया, छुप्पय आदि रचे हैं जिनमें एक ओर तो 
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वैराग्य का भाव और दूसरी ओर श्रनन्य प्रेम का भाव छलकता है । इनका i 
हृदय प्रम-संपूण था | सी से इन्होंने कहा है कि “भगवत रसिक रसिक की 
बातें रसिक त्रिना कोउ समुझि सके ना ।? ये कृष्णभक्ति में लीन एक प्रेम-योगी 
Xi इन्होंने प्रेमतत्् क्रा निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। कुछ पद्य 
नीचे दिए जाते है-- 
कुजन तें se प्राप्त ma जमुना में wal 
fagaa करि दंडवत बिहारी को मुख जोवे ॥ ॥ 
करै भावना वेठि स्वच्छ थल रहित उपाधा | | 
घर घर AA प्रसाद लगे जब्र भोजन-साधा ॥ | 
संग करे भगवत रसिक, कर करवा गूदरि गरे | 
daaa बिहरत फिरै, जुगल रूप Aaa भरे ॥ 
हु == 
हमरो gaaa उर और । 
माया काल तहाँ नहिं cay जहाँ रखिक-सिरमोर ॥ 
छूटि जात सत असत वासना मन की दोरा-दौर | | 
भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठौर ॥ | 
(२१ ) श्री हठीजी-ये श्रीदितहरिवंशजी की शिष्य-परंपरा में बड़े ही | 
साहित्यममंज्ञ ar कला-कुशलः कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत्‌ १८३७ में 
“राधासुघाशतक” बनाया जिसमें ११ दोहे और १०३ कवित्त सवैये हैं । ग्रधि- | 
“काँश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यदद हे कि इन्होंने कल्लापक्ष पर भी पूरा > 
जोर दिया है | इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, SAR आदि का 
बाहुल्य पाया जाता है पर साथ ही भाषा या वाक्य-विन्यास में लद्दडपन नहीं 
आने पाया है । वास्तव में “राधासुधाशतक” छोटा होने पर भी अपने ढंग का 
अनूठ। ग्रंथ है । भारतेंदु eae को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। उससे कुछ 
अवतरण दिए जाते हैं-- 
कलप लता के केधों पछव नवीन दोऊ, 
हरन मंजुता के कज ताके वनिता के हैं। 
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पावन पतित गुन गावें मुनि ताकै छबि, 

छुठे सविता के जनता के गुरुता के Fu 
नवौ निधि ताके सिद्धता के आदि mÈ हडी, 

तीनो लोकता के प्र्ुता के प्रभु ताक्ने हैं । 
कटे पाप ताके ae पुन्य के पताके जिन, 

ऐसे पद ताक gag के सुता के है॥ 


of à 


गिरि कीज गोधन, मयूर नव कुजन को, 

पसु कीजे महाराज नंद के नगर को। 
नर कोन? dla जोन राधे राधे नाम रटे, 

तट कीजे वर कूल कालिंदी-कगर को ॥ 
इतने पे जोई कछु कीजिए कुंवर कान्ह, 

रखिए न आन फेर हटी के झऋगर को । 
गोपी पद पंकज-पराग कीजे महाराज, 

तुन कीजे wate गोकुल नगर A ll 


( २२ ) gala मिश्र-ये मह्दोबे के रहनेवाले गोपालमशि के पुत्र थे । 
इनके तीन भाई और ये-दीपसाहि, सुमान और ग्रमान । गुमान ने पिहानी के 
राजा BHR अली खाँ के ग्रा्रय में संवत्‌ १८०० में श्रीहृषक्रत नैषध काव्य का 
पद्यानुवाद्‌ नाना Bai में क्रिया | यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है ओर प्रकाशित भी 
हो चुका है । इसके अतिरिक्त खोज में इनके दो ग्रंथ और मिले हैं-क़्षण 
चंद्रिका और छुँदाटवी ( पिंगल ) कृष्ण्चंद्रिका का निर्माणकाल संवत्‌ १८३८ 
है | Wa: इनका कविताकाल संवत्‌ १८०० से संवत्‌ १८४० तक माना जा 
सकता है । इन तीन ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिकाभेद, अलंकार आदि के कई 
और ग्रंथ सुने जाते = | 


यहाँ केवल इनके नेषध के dia में ही कुछ ser जा सकता है । इस ग्रंथ 
में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है ओर बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले 
हैं | इंद्रबज्ा, वंशस्थ, मंदाक्रांता, शादूलविक्रीड़ित आदि कठिन awed से 
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लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद हैं । मर थारंभ में अकत्रर अली खाँ की प्रशंसा में 
जो बहुत से कवित्त इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार-प्रियता स्पष्ट प्रकट 
होती है । उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है । गुमानजी अच्छे MRT- _ 
मर्मज्ञ और कला कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं । भाषा पर भी इनका 
अधिकार था । जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं ई उनका अनुवाद बहुत ही 
सरस और सुंदर है । वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है पर जहाँ कुछ 
जटिलता है वहाँ की वाक्यावली उलभी हुई और wet स्पष्ट दै । बिना मूल 
श्लोक सामने आए, ऐसे स्थलों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन दी है। श्रतः सारी 
पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई 
है | संस्कृत के भावों के सम्यक्‌ अवतरण में यह अ्रसफलता TAM ही के सिर 
नहीं मढ़ी जा सकती | रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने 
का naa किया है उनमें से बहुत से असफल हुए हैं । ऐसा जान पड़ता है कि इस 
काल में जिस मधुर रूप में ब्रजमाषा का विकास हुआ वह सरल रसव्यंजना के तो 
बहुत हो अनुकूल हुआ पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाशन में वैसा समर्थं 
नहीं हुआ । कुलपति मिश्र ने अपने “रसरहस्य” में काव्यप्रकाश का जो अनुवाद 
किया है उसमें भी जगह जगद इसी प्रकार की Berar है | 

गुमानजी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह adi । जहाँ वे जटिल भाव 
भरने की उल्झन में नहीं पड़े हैं वहाँ की रचना Bela मनोहारिणी हुई हे | 
कुछ पद्य उद्धत किए जाते हं- 


gaa की हानि, विरधापनोई करै पीर, 

गुन लोप होत एक मोतिन के हार et | 
टूटे मनिमाले, निरगुन गायताल लिखे, 

पोथिन ही अंक, मन कलह विचार ही ॥ 
संकर वरन पसु पच्छिम में agaa, 

अलक ही पारं अंसभंत निराधार ही। 
चिर चिर राजो राज अली श्रकवर सुरराज, 

के समाज जाके राज पर वारही॥ 


<P. 
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दिग्गज दवत दबकत दिगपाल भूरि, 
ah की gA खों अँधेरी आभा भान की । 

| aa Bt धरा को, माल बाल श्रबला को अरि, 
सजत परान राह चाहत परान की॥ 

Haz समर्थ भूप अली अकबर दल, 
चलत बजाय मारू gg घुक्रान को | 

k fat fat फननि फनीस उलटतु ऐसे ! 
चोली खोलि ढोली ज्यों तमोली पाके पान की ॥ 


—_— ——— 


नहाती वहाँ सुनयना नित बावली में, 

छूटे उरोजतल कुकुम नीर ही में । 
श्रीखंड चित्र दृग-अंजन संग an, 

मानौ त्रिवेनि नित ही घर ही विराजे ॥ 


` and = ~ DS 


हाटक-हंस चल्यो ] 
लीक सी खेंचि गयो छुन में, छुह्दराय रही छुबि सोनमई ॥ 
daa सों निरख््रो न वनायके, के उपमा सन माहिं लई | 


स्यासल चीर मनो पसस्यो, तेहि पे कल कंचन बेलि नई ॥ 


/ 4 
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(२३) सरजूराम पंडित-इन्दोंने “जैमिनी पुराण भाषा” नामक एक 
कथात्मक ग्रथ संवत्‌ १८०५. में बनाकर तैयार किया | इन्होंने श्रपना कुछ भी 
परिचय अपने ग्रथ में नहीं दिया हैं । जैमिनी पुराण Sei चौपाइयों में तथा 
और कई छंदों में लिखा गया हे और ३६ ग्रध्याग्रो में समाप्त हुआ है । इसमें 
बहुत सी कथाएँ आई हैं; जैसे युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, tiga रामायण, 
सीतात्याग, लवकुश-युद्ध, AAA, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएँ | 
चौपाइयों का ढंग “रामचरितमानस” का सा है। कविता इनकी अच्छी हुई 
है | उसमें गांभीय है। नमूने के लिए कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं-- 


<r 
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गुरुपद-पंकज पावन रेनू । कहा कलपतरु, का gaq ॥ 

गुरुपद-रज अज हरिहर धामा । त्रिसुवन-विभत्र विस्व विश्रामा ॥ 

तब लगि जग जड़ जीव सुलाना । परम तस्त्र गुरु जिय नहिं जाना ॥ 

श्री gejsa पाँव पसाऊ। खत सुधामय ARATA ॥ 

सुमिरत होत हृदय असनाना | मिटत MZAA सन-मल नाना ॥ 

( २४ ) भगवंतराय खीची - ये श्रसोथर ( जिला फतहपुर ) के एक बड़े 
गुणग्राही राजा थे जिनके यहाँ बरात्र अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता 
था | झिवसिंहसरोज में लिखा है कि इन्होंने सातो कांड रामायण बड़े सुंदर 
कवित्तों में बनाई है | यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती पर हनुमानजी की 
प्रशांसा के ५० कवित्त इनके श्रवश्य पाये गए हैं जो संभव है रामायण के ही 
अंश हों । खोज में जो इनकी “हनुमत्‌ पचीसी? मिली है sal निर्माणकाल 
१८१७ दिया है | इनकी कबिता बड़ो दी उत्साहपूणं श्रौर ्रोजस्त्रिनी है । एक 
कवित्त देखिए-- 

विदित विसाल ढाल भालु-कपि-जाल की हे, 
Wz सुरपाल की हे तेज के तुमार की। 
जाही at चपेटि कै गिराए गिरि गढ़, जासों 
कठिन कपाट तोरे, लंकिनी सों मार की ॥ 
भने भगवंत जापो लागि भेटे प्रथु, 
जाके त्रास लखन को Bitar ga at | 
Wie ब्रह्मञ्रख को अबाती महाताती, बंदों श 
युद्ध-मद-साती छाती पवन-कुमार की ॥ 

(२५ ) खूदन--थे मथुरा के RANA माथुर चौवे थे | इनके पिता का 
नाम बसंत था । सूदन भरतपुर के महाराज बद्नसिं के पुत्र सुजानसिंह उपनाम 
qma के यहाँ रहते थे | उन्हीं के पराक्रमपूण चरित्र का वणन इन्होंने 
सुजानचरित्र” नामक प्रबंध कात्य में किया है | मोगल-साम्राज्य के गिरे दिनों 

में भरतपुर के जार राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था यह इतिहास में प्रसिद्ध 
है | उन्होंने शाही weal श्रौर खजानो को कई बार लूटा था | पानीपत की अंतिम 
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लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की यह धारणा है कि वदि पेशवा की सेनाका 
संचालन भरतपुर के श्रनुमवी मद्दाराज के कथनानुसार हुआ होता और वे रूठकर 
न लौट ग्राए होते तो मरहठों की हार कमी न होती | इतने दी से भरतपुरवालों 
के ग्रातंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है । श्रतः सूदन को एक सच्चा 
वीर चरित्रनायक मिल गया | 


‘gaat’ बहुत बड़ा ग्रंथ है । इसमें संवत्‌ १८०२ से लेकर १८१० 
तक al Aza का वर्णन है । श्रतः इसकी समाप्ति १८१० के दस पंद्रह 
वर्ष पीछे मानी जा सकती है | इस RAA से इनका कविता-काल संवत्‌ १८२० 
के श्रास-पास माना जा सकता है । सूरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने 
वर्णित की है वे कपोलकल्पित नहीं, ऐतिहासिक हैं । जैसे, अहमदशाह बादशाह 
के सेनापति ग्रसदखाँ के फतहद्रली पर चढाई करने पर सूरजमल का फतहग्रली 
के पक्ष में होकर Bacal का ससैन्य नाश करना, मेवाड़, माँडौगढ ग्रादि 
जीतना, संवत्‌ १८०४ में जयपुर को ओर होकर मरहठों को हटाना, संवत्‌ 
१८०५. में बादशाही सेनापति सलावतखाँ ae को परास्त करना, संवत्‌ 
१८०६ में शाद्दी वजीर सफदरजंग मंसूर की सेना से मिलकर बंगश पठानों पर 
चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि इत्यादि | इन सत्र 
बातों के विचार से 'सुजानचरित्र' का ऐतिहासिक मदत््व भो बहुत कुछ है । 


इस काव्य की रचना के संबंध में सत्रसे पहली वात जिस पर ध्यान जाता 
है वह वर्सनों का अत्यधिक विस्तार ate प्रचुरता है । वस्तुश्नों की गिनती 
गिनाने की प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक ग्रवलंत्रन किया है, जिससे 
पाठकों को बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है । कहाँ घोड़ों की जातियों के 
नाम ही नाम गिनाते चले गए हैं, कहीं wai और sell की सूचो की भरमार 
है, कहीं भिन्न भिन्न देशवाप्तियों और जातियों की freer चल रही है । इस 
कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था । भिन्न भिन्न भाषाग्रों 
ओर बोलियां को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खेलवाड किया है । ऐसे चरित्र 
को लेकर जो गांभीयं कवि में होना चाहिए बह इनमें नहीं पाया जाता । पद्य में 
व्यक्तियों और वस्तु्रों के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता 
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` 5५ 
| 


सममिए। ग्रंथारंभ में ही १७५ कवियों के नाम गिनाए गए हैं। सूदन में 
युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, चित्त की उमंग श्रादि वर्णन करने की पूरी प्रतिमा 
थी, पर उक्त gÈ के कारण उनके ग्र॑थ का साहित्यिक महत्त्व बहुत कुछ घटा 
हुआ है । प्रगल्मता और प्रचुरता का प्रदशन सीमा का श्रतिक्रमण कर जाने 
के कारण जगह जगह खटकता है । भाषा के साथ भौं सूदनजी ने पूरी मनमानी 
की है । पंजाबी, खड़ी बोली, सत्र का पुट मिलता है न जाने कितने गढ़ंत के 
श्रौर तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं। जो स्थल इन सत्र दोषों से सुक्त हैं वे..." 
अवश्य मनोहर हैं पर अधिकतर शब्दों की agaz भड़ाभड़ से जी Haq 
लगता है | थह दीररसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वणन 
है | इससे अध्यायों का नाम जंग रखा गया है । सात जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ 
है | ga बहुत से प्रयुक्त हुए हे । कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं-- | 
बखत बिलंद तेरी दुंदुभी धुकारन सों 
ga देबि जात देस देस सुख जाही के। 
दिन दिन दूनो महिमंडल प्रताप होत 
सूदन दुनी में ऐसे बखत न काही के ॥ 
उद्धत सुजान-सुत बुद्धि बलवान सुनि 
दिल्‍ली के दरनि वाजें आवज seat के । | 
जाही के भरोसे अब तखत उमाही कर, 
पाही से खरे हैं जो सिपाही पातसाही के 1 | 


दुहँ ओर बंदूक जहे चलत वेचूक | 
रव होत धुकधूक, क्रिलकार कहुँ कूक । 
कहुँ धनुप-टंकार fale बान झंकार, 
भट देत हुँकार संकार yz सूक ॥ 
कहुँ देखि aqa, गज बाजि झपटंत, 


अरिब्यह aga, wea कहुँ चूक । | 
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समसेर  सटकंत, सर सेल फटकंत, 
कहूँ. जात हटकंत, लटकंत लगि GF ॥ 


qaa लुस्थिनु अब्बत इक्क सुखब्त्रत झे, 
aza लोह, अचब्बत सोनित गब्वत से । 

£ gka gra केस सुलुद्वित इक्क मही, 
जुट्टित फुट्टित सोस, gga तंग गही ॥ 

कुट्टितं gia काय बिदुद्धित प्रान सही, 
छुट्टि mga, ga gka देह दही । 

घड्घद्धर धइधद्धरं भडभढभर भड़भव्भरं, 
तड़तत्तरं तड़तत्तरं कदढ्कक्करं कड्कक्कर | 

घड़धग्घरं IFRAT MERT WRR, 
| श्रररररं ्ररररंरं सररररं सररर ॥ 


~ A 


सोनित अरघ ढारि, ga aa ala? दे, 

दारूथूम AT, रंजक की ज्वालिका | 
चरबी को चंदन, पुहुप पलन्ट्रकन के, 

अच्छुत अखंड गोला गोलिन की चालिका ॥ 


नेवेद्य नीको खाहि सहित दिली को दल, 


कामना विचारी मनसूर-पन-पालिका | 
कोटरा के निकट विकट जंग जोरि gm, 

भली विधि पुजा के प्रसन्न कीन्ही कालिका ॥ 
। इसी गछ थरि कन्न में बकसी Fart | 

हमने बूत हों तुसी “eit किया पयाना' ॥ 
“असी mat भेदनू तूने कहिं जाना। 

साह WAT AWA अपना करि माना? ॥ 
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डोलती डरानी खतरानी बतरानी बेबे 
कुडिए न बेखी अणी मी गुरून wal हाँ | 

fea जला as, Het saat भिड़ाऊ wat 
तुसी को ले गीवा असी जिंदगी बचावा हाँ ॥ 

भट्टरा साहि हुआ चंदला नजीर बेखो, 
aas कीता, वाह TGA मनावा हाँ। 

जावाँ कित्थे जावाँ अम्मा वात्रे केही पावोँजली, 
एहि गछ waa लक्खों लक्खों गली जावाँ हाँ ॥ 


(२६) हरनारायण--इन्दने 'माघवानल कामकंदला! ओर “बैताल 
पच्चीसी? नामक दो कथात्मक काव्य लिखे “माधवानल BARAT का 
रचना-काल do १८१२ है । इनकी कविता Bama ग्रादि से अलंकत है। 
एक कवित्त दिया जाता है-- 


` 
क, 
~ 

श्र 


कुड सोखि सुजन awa अखिलन तें ॥ 


ऐसे गिरिनंद्विनी के नंदन को ध्यान ही में, 
aa छोड़ि सकल श्रपानहि दिलन तें | 
भुगुति सुति ताके तुडतें निकसि तापे, 


कुड बाँधि कड़ती भ्रुसुंड के बिज्ञन तें ॥ 


२७) त्रजचासीदास-ये Sea के रहनेवाले ग्रौर वल्लम संप्रदाय 


oy 


~ 


(सजी के BART पर zi चौपाइयों में बनाया । इनके अतिरिक्त 
Naa’ नाटक का अनुवाद भी बिविध छुँदा में किया है | पर 
नगा प्रसिद्ध ग्रंथ Salat 1 है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों 
| इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर के क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों 


ey ay (ell 
ay, A 
fr H. 
Eal ab a 


~ 
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पर सूर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में करके रख दिए गए हैं | इस बात 
को ग्रंथकार ने स्वीकार भी किया है-- 


यामें कछुक बुद्धि नहिं मेरी । उक्ति युक्ति सब सूरहि केरी ॥ 


इन्होंने gad का garg a लिया है, भाषा शुद्ध त्रजमापा ही है | 
उसमें कहीं ग्रवधी या बैसवाड़ी का नाम तक नहीं है । जिनको भाषा की पहचान 
तक नहीं, जो बीर-रस-वर्णान-परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णो का द्विल्व 
देख उसे प्राक्त भाषा कहते हैं, वे चाडे जो कहें | aaa में कृष्ण की 
भिन्न-भिन्न लीलाग्रों का जन्म से लेकर मथुरा-गमन तक का वर्ण न क्रिया गया है | 
भाषा सीघी-सादी, सुब्यवस्थित और चलती हुई है। व्यथ शब्दों की भरती न 
होने से उसमें सफाई है | यह सत्र होने पर भो इसमें az बात नहीं है जिसके बल 
से गोस्वामीजी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ | जीवन की 
परिस्थितियों की वह श्रनेकरूपता, गंभीरता और मर्मस्पशिता इसमें कहाँ जो राम- 
| चरित और तुलसी की वाणी में है ? इसमें तो अधिकतर क्रीड़ामय जीवन का a 
| चित्रण है | फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्णभक्त पाठकों में इसका प्रचार है । 
आगे कुछ पद्य दिए जाते ह 


AHWA अब कान्ह | 
भूलि दिखायो चंद में, ताहि कहत हरि खान ॥ 
ae देत नित माखन छिन देति तात सो तोकों ॥ 
जो तुम स्याम चंद को हुरो फिर माखन कहे det? 
देखत रही खिलौना नहिं कीज aaz ॥ 
| पा लागों हठ अधिक न ait । में वलि, RaR रिसहि तन sta ॥ 
जसुमति कहति कहाँ di कीजे । माँग चंद कहाँ सें Fa ॥- 


aa ~ A à $ A wre ` 
एस Ble श्याम बहराव । ग्राव चंद ! तोहि लाल gaan 


हाथ लिए तेहि खेलत रहिए । नकु नहीं धरनी पे घरिए ॥ 


( २८ ) गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मण्दिच--इन तीनों मद्ानुभावों 
ने मिलकर हिंदी-साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत 


| in Public Domain, Chambal In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
= की ' . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


BRES हिंदी-साहित्य का इतिहास 


श्रौर हरिवंश ( जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है ) का अनुवाद 
अत्यंत मनोहर विविध छुँदो में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा-प्रबंध का 
इतना बड़ा काव्य हिंदी-साहित्य में दूसरा नहीं बना । वह लगभग दो हजार पृष्ठं 
में समाप्त हुआ है । इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथि- 
लता आई है और न रोचकता और काब्यगुण में कमी हुई है । छंदों का 
बिधान इन्होने टीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना 
चाहिए | जो छुंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह क्रिया है । केशव- 
दास की तरह Bal का तमाशा नहीं दिखाया है । छुंदों का चुनाव भी बहुत 
उत्तम हुआ है । रूपमाला, घनाक्षरी, सबैवा ्रादि मधुर छुंद्र श्रधिक रखे गए 
हैं; बीच-बोच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित 
है | अनुप्रास आदि का ग्रधिक AA न होने पर भो ग्रावश्यक विधान है। 
रचना सत्र प्रकार से साहित्यक और मनोहर है और लेखकों की काव्यकुशलता 
का परिचय देती है। इस ग्रथ के अनने में मी ५० वप के ऊपर लगे हैं। 
श्रनुमानतः इसका श्रारंभ संवत्‌ १८३० में हो चुका था और यह संवत्‌ १८८४ 
में जाकर समाप्त हुआ है । इसकी रचना काशीनरेश महाराज उद्तिनारायणु- 
सिह की ami से हुईं जिन्होंने इसके लिये लाखों रुपए व्यय किए | इस a? 
भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिये हिंदी-प्रमी उक्त महाराज के सदा 
HAT रहेंगे | 

गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र रौर पौत्र 
थे | मणिदेव बंदीजन भरतपुर राज्य के जद्दानपुर नामक गाँव के रहनेवाले थे 
और अपनी बिमाता के दुब्यवद्दार से रु होकर काशी चले आए, थे । काशी में वे 
गोकुलनाथजी के यहाँ ही रहते थे। ओर स्थानों पर भी उनका बहुत मान SAT 
था | जीवन के श्रंतिम दिनों में वे कमी कभी fafa मी हो जाया करते थे । 
उनका परलोकवास संवत्‌ १६२० में Zar | 

गोकुलनाथ ने इस महामारत के अतिरिक्त निम्नलिखित और मी ग्रंथ 
लिखे हैं--- 


चेतचंद्रिका गोविद-सुखदविद्दार, राधाक्षष्ण-विलास (do १८५८ ), राधा 
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रीतिकाल के ग्रन्य कवि ३६६ 


नखशिख, amaaa ( कोश ) सं० ( १८७० ), सीताराम-गुणाणव, ग्रमर- 
कोष भाषा ( Ho १८७० ), कविमुखमंडन | 
चेतचंद्रिका अलंकार का अंथ है जिसमें काशिराज की dead भी दी हुई 
है | राधाकृष्ण-विल्ञास! रस संत्रंघी ग्रंथ है और “जगतविनोद? के बरावर है | 
सीताराम-णुणाणंव' अध्यात्मरामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी रामकथा afia 
है | कंविमुखमंडन? मी ग्रलंकार संत्रंधी ग्रंथ है । गोकुलनाथ का कविता काल 
संवत्‌ १८४० से १८७० तक माना जा सकता है | ग्रंथों की सूची से ही स्पष्ट 
है कि ये कितने निपुण कवि थे रीति ate प्रबंध दोनों ओर इन्होंने प्रचुर 
रचना की है | इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना वही कर 
सकता है जो पूर्ण साहित्यमर्मज्ञ, काव्यकला के सिद्धहस्त और भाषा पर पूर्ण 
अधिकार रखनेवाला हो । Aa: मद्दाभारत के तीनों ग्रनुवादको में तो ये श्रेष्ठ हैँ 
ही, साहित्वन्त्षेत्र में मी ये बहुत ही ऊँचे पद के अधिकारी हैं । रीतिग्रंथ-रचना 
श्रोर प्रबंध-रचना दोनों में समान रूप से कुशल और कोई aa कबि रीतिकाल 
के भीतर नहीं पाया जाता | ‘ 
महाभारत के जिस जिस अंश का अनुवाद जिसने जिसने किया है उस उस 
अंश में उसका नाम दिया हुआ है। नोचे तीनों कवियों की रचना के कुछ 
उदाहरण IE जात = | 
गोकुलनाथ-- 
सखिन के श्रुति में उकुति कल कोकिल की, 
गुरुजन हू पै git लाज के कथान की। 
` गोकुल अरुन amiga पै गुंजपुंज, 
ga सी चढ़ति चंचरीक चरचान की ॥ 
वीतम के श्रवन समीप ही जुगुति होति, 
मेंन-तंत्र-मंत्र के बरन gama ati 
सोतिन के कानन में हलाहल ह्न हलति 
एरी सुखदानि ! तो बजनि बिछुवान की ॥ 
( राधाक्कप्णविलास ) 
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दुर्ग अतिही महत्‌ रक्षित भटन सों चहुँ ओर। 
ताहि d शाल्व भूपति सेन ले अति घोर ॥ 
“एक मानुप निकसिवे की रही कतहुँ न राह। 
परी सेना ma नुप की भरी जुद्ध-उछाह॥ 
ak सदेष्शा को सुआज्ञा नीच कीचक जोन | 
जाय सिंहनि पास san तथा कोनो Ña N 
लग्यो कृष्णा सों कहन या भाति सस्मित बैन । 
यहाँ आई कहाँ तें? तुम कौन हो छुबि-ऐन ? 


a 


हीं तुम सी लखी भू पर भरी-सुपमा वाम। 
= देवि, ake, किन्नरी, कै श्रो, सची अभिराम ॥ 
कांति सों अति भरो तुम्हरो लखत वदन अनूप । 


करेगो नहिं aaa काको महा मन्मथ भूप॥ . 
( महाभारत ) 


गोपीनाथ 

सवंदिसि में फिरत भीपम के सुरथ मन-मान | 

लखे सब कोउ तहाँ भूप श्रलातचक्र समान ॥ 

aa थर सब रथिन सों a समय नूप सब ARN | 

रुक भीपम सहस सम रन gù हो तहे जोर॥ | 
| 
| 
| 


मणिदेव-- y 
वचन यह सुनि कहत भो चक्रांग हंस उदार। 
उड़ौगे मम संग किमि तुम कहहु सो उपचार ॥ 
खाय जूठो पुष्ट, गर्वित काग सुनि ये वैन। 
कह्यो जानत उड्न की शत रीति बलऐन ॥ 
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(२६) बोधा-यै राजापुर ( जि० बाँदा) के रहनेवाले सरयूपारी 
ब्राह्मण थे | पन्ना दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी । उसी संबंध 
से ये बाल्यकाल हो में पन्ना चले गए । इनका नाम वुद्धिसेन था, पर महाराज 
इन्हें प्यार से बोधा? कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा- 
काव्य के ्रतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था | शिवसिंह- 
सरोज में इनक्रा जन्म संवत्‌ १८०४ दिया हुआ है । इनका कविता-काल 
संवत्‌ १८३० से १८६० तक माना जाता है | 

योधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना दरबार में सुमान 
( BARTA ) नाम की एक वेश्या थी जिस पर इनका प्रेम हो गया | इस पर रुष्ट 
होकर महाराज ने इन्हें ६ महीने देश-निकाले का दंड दिया । सुभान के वियोग 
में ६ महीने इन्होंने बड़े कष्ट से ब्रिताए और उसी बीच में “बिरह-बारीश” 
नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। ६ महीने पीछे जब ये फिर can में 
लौटकर आए तत्र अपने “विरह-वारीश” के कुछ कवित्त सुनाए। मद्दाराज ने 
प्रसन्न होकर इनसे कुछ माँगने को कदा । इन्होंने कहा “सुभान अल्लाह” | 
महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई | 

“विरह-बारीश” के श्रतिरिक्त “इश्कनामा” भी इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक 
है | इनके बहुत से फुरकल कवित्त, सवैये इधर-उधर पाए जाते हैं। Aa एक 
रसोन्मत्त कवि थे, इससे इन्होंने कोई रीतिग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के 
अनुसार फुटकल Tat की ही रचना की है । ये ग्रपने समय के एक प्रसिद्ध कवि 
थे | प्रेममागं के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। “प्रेम की पीर की 
व्यंजना भी इन्होंने बड़ी ममस्पर्शिनी युक्ति से की है यत्र तत्र व्याकरण-दोष 
रहने पर भी भाषा इनकी चलती और महावरेदार होती थी। उससे प्रेम की 
उमंग छुलकी पड़ती हे। इनके स्वभाव में फक्कडपन भी कम नहीं था। 
ay, "करारी? और “कुर्बान? वाली बाजारी ढंग की रचना मी इन्होंने कहीं 
कहीं को है | जो कुछ हो, ये भावुक और wa कवि थे, इसमें कोई संदेह 

नहीं | कुछ पद्य इनके नीचे दिए जाते हैं-- 

अति खीन मृनाल के तारहु तें, तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है । 

सुई-बेह के द्वारा सके न तहाँ परतीति को asi लदावनो है ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ ~. प~~ SC RR ANS ne  - _ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


३७२ ु हिंदी-साहित्य का इतिहास | 


~ ~ e ` ` 

कवि बोधा भरनी घनी नेजहु तें चढि तापे न चित्त डरावनो हे | 
A A a aA 

यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारि की धार पे धावनो है ॥ 


एक सुभान के आनन पे gaa जहाँ लगि रूप जहाँ को । 
कैयो सतक्रठु की पदवी लुटिए लखि के सुसकाहट ताको ॥ 
सोक जरा गुजरा न जहाँ कवि बोधा जहाँ उजरा न तहँ को | 


GS 


` ms fi PAA TA a = 
जान मिले तो जहान मिलै, नहिं जान मिले तो जहान कहाँ को ॥ 


| 
| 
| 
=== | 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
|! 


qa मिलिबो, waz ARA यह धीरज ही में धरैवो करे। 
उर ते कढ़ि ma, गरे तें फिरे, मन की मन हो में सिरैत्रों करे ॥ 
कवि बोधा न चाँड्‌ सरी wae, नित ही हरवा सो हिरेवो R | 
z= सहते ही बने कहते न बनें, मनही सन पीर RAR | 
हिलि मिलि जानै तासों मिलि के जनावै हेत, 
हित को न जाने ताको हितू न बिसाहिए। 
दोय मगरूर तापे दूनी मगरूरी कीजे, 
लघु ह्लं चले जो adi लघुता निवाहिए ॥ 
वोधा कवि नीति को निवेरो यही भाँति अहे, 
आपको ae ताहि mg सराहिए | i 
दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, । 
आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए ॥ 


= 


(३० ) रामचंद्ध--इन्होंने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है | भाषा | 
महिम्न के कर्ता काशीवासी मनियारसिंह ने अपने को “चाकर ग्रखंडित 
श्रीरामचंद्र पंडित के” लिखा है । मनियारसिंह ने अपना “भाषा महिम्न! | 
संवत्‌ १८४१ में लिखा । अतः इनका समय संवत्‌ १८४० माना जा सकता 
हे। इनकी एक ही पुत्तक “चरण्चंद्रिका? ज्ञात है जिस पर इनका सारा 
यश स्थिर है | यह भक्ति-रसत्मक ग्रंथ केवल ६२ कवित्तों का हैं। इनमें | 
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पार्वतीजी के चरणों का वणन श्रत्यंत रुचिर ग्रौर श्रनूठे ढंग से क्रिया गया 
है | इस वर्णन से अलौकिक सुरमा, विभूति, शक्ति और शांति फूटी पड़ती 
है । उपास्य के एक ain में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुक़ता 
के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूण हे । कुछ और 
अधिक न कहकर. इनके दो कवित्त ही सामने रख देना ठीक है | 


नूपुर ana मानि मृग से अधीन होत, 

मीन होत जानि चरनामृत-झरनि को । 
खंजन से नचें देखि सुपमा सरद की सी, 

Qa मधुकर से पराग केसरनि को ॥ 
रीमि Uh तेरी पदछ्षबि पे तिल्लोचन के 

लोचन ये, अंव्र धारे केतिक धरनि को । 
qaa कुमुद से मयंक निरखि नख, 

पंकज से खिलें लखि तरवा-तरनि को ॥ 


मानिए piz जो हरींद्र को सरोप हर, 
मानिए तिमिर घेरे भानु किरन A 
मानिए चटक वाज जुरा को पटकि मारे, 
मानिए भटकि डारै भेक भुजगन को ॥ 
मानिए कहे जो वारिधार पे दवारि औँ, 
अंगार बरसाइवो बतावे वारिदन को । 
मानिए अनेक विपरीत की प्रतीत, पे न 
भीति आई मानिए भवानी-सेवबकन को ॥ 


( ३१ ) मंचित-ये मऊ ( बुंदेलखंड) के रहनेबाले ब्राह्मण थे और 
| संवत्‌ १८१६ में वर्तमान थे । इन्होंने कृष्ण-चरित्र संबंधी दो पुस्तके लिखी 
| हैं--सुरभी-दानलीला और कृष्णायन। सुरभी-दानलीज्ञा में बाललीला, 
यमलाजुन-पतन और दानलीला का विस्तृत वणन सार छुंद में किया गया 
है । इसमें श्रीकृष्ण का नखशिख भी बहुत अच्छा कहा गया दै । कृष्णायन 
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तुलसीदासजी की रामायण के श्रनुकरण पर Agi चौपाइयों में लिखी गई हे । l 
इन्होंने गोस्वामीजी की पदावली तक का ग्रनुकरण किया है । स्थान स्थान पर | 
भाषा अनुप्रासयुक्त और संस्कृत-गर्भित है, इससे ब्रजवासीदास की चौपाइयों 
की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामीजी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल 
खाती हैं | पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है। मापा-ममज्ञ को | 
दोनों का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है | इनकी भाषा ब्रज है, अवधी | 
नहीं | इसमें वह सफाई ग्रौर व्यवस्था कहाँ? कृष्णायन की अपेक्षा इनक्री ' 
सुरभी-दानळीला की रचना अधिक सरस है । दोनों से कुछ ग्रवतरण नीचे 
दिए जाते हैं-- 
Esa लोल Ba कान के gaa कपोलन aia! 
ga आप से ga जोरि छति naa मनहिं चुरावें ॥ 
खौर Aaa भाल पर सोभित केसर की चित भावें। 
र ताके वीच बिंदु रोरी को, ऐसो बेस aal ॥ 
ae बंक नेन खंजन से कंजन गंजनवारे | 
मद भंजनु खग-मीन सदा जे मनरंजन अनियारे | 
( सुरभी-दानलीला से ) 


~ 


श्रचरज भ्रमित भयो लखि सरिता | दुतिय न उपमा कहि सम-चरिता ॥ 
Ju कहं प्रिय जमुना सी । जिमि गोकुल गोलोकम-प्रकासी ॥ 
अति विस्तार पार, पय पावन | उभय करार घाट मन भातन ॥ | 
बनचर बनज Aga बहु पच्छी | अलि-अवली-घुनि सुनि श्रति अच्छी ॥ f 
“नाना जिनिस जीव सरि सेवें। हिंसाहीन असन सुचि aa ॥ 
( कृष्णायन ) 
(३२ ) मधुसूदनदास--ये माथुर चोवे थे । इन्होने गोविंददास नामक | 
किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत्‌ १८३६ में “रामाश्वमेघ” नामक एक बड़ा | 
ओर मनोहर प्रबंधकाव्य बनाया जो सत्र प्रकार से गोस्वामीजी के रामचरित- 
मानस का परिशिष्ट ग्रथ होने के योग्य है । इसमें श्रीरामचंद्र द्वारा अश्वमेध-यज्ञ f 
का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ gag, दमन, विद्युन्मालो 


2 ८०५ 
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रीतिकाल के ग्रन्य कवि ३७५ 


राक्षस, वीरमणि, शिव, सुस्थ ्रादि का घोर युद्ध; ्रंत में राम के पुत्र लव 
और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्रीरामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण ओर पुत्रों 
सहित सीता का श्रयोध्या में आनयन; इन सत्र प्रसंगों का पद्मपुराण के 
आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वणन है । ग्रंथ की रचना त्रिलकुल 
रामचरितमानस की शेली पर हुई दै | प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयो की है 
पर बीच बीच में गीतिका आदि और छंद भी हैं। पद-विन्यास और भाषा- 
सौष्ठव रामचरितमानस का सा ही है । प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ ग्रवधी के 
रखे गये हैं । गोस्वामीजी की प्रणाली के ग्रनुसरण में मथुसूदनदासजी को पूरी 
सफलता हुई है । इनकी प्रवंधकुशलता, कवित्व-शक्ति और भाषा की शिष्टता 
तीनों उच्च कोटि को हैं। इनकी चौपाइयाँ ग्रलत्रत्तः गोत्वामीजी की चोपाइयों में 
बेखय्के मिलाई जा सकती हैं। सूक्ष्म caret भाषा-मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही 
ऐसे स्थलों में मेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की छाया होने के कारण 
भाषा का अ्रसली रूप alas स्फुरित है । ऐसे स्थलों पर गोखामीजी के श्रवधी 
के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है । पर जैसा कहां 
जा चुका है, पदविन्यास की प्रोढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोल्वामीजी के 
मेल का है। 

सिय-रघुपति-पदकंज पुनीता | प्रथमहिं बंदन करों सप्रीता ॥ 

ag aga सुंदर सब भाँती । ससि-कर-सरिस सुभग नख-पाँती ॥ 

प्रणत कल्पतरु तर सब A | दहन अज्ञ तस जन-चितचोरा | 


ARa कलुपं कुजर घनघोरा । जगप्रसिद्ध केहरि बरजोरा ॥ 


चितामणि पारस सुरधेनू | अधिक कोटि गुन अभिमत देनू ॥ 
जन-सन मानस रसिक मराला । सुमिरत भंजन बिपति बिसाला || 


_ 


निरखि कालजित कोपि अपारा | विदित होय करि गदा प्रहारा ॥ 
Haga आवे सोई | अष्धधातुमप जाय न जोई॥ 
aga भार भरि भार प्रमाना । देखिय जमपति-दंड समाना ॥ 
देखि ताहि लव हनि gg चंडा | कोन्ही तुरत गदा त्रय खंडा ॥ 
fafa नभ ale मेघ-ससुदाई | ate वारि महा झरि लाई ॥ 
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२७६ हिंदी-साहित्य का इतिहास | 

| 
तिमि प्रचंड सायक ag व्याला | हने कीस-तन , लव तेहि काला || 
भए विकल भ्रति पतनकुमारा । लगे करन तव हृदय बिचारा || 


( ३३) मनियारसिह- ये काशी के रहनेवाले क्षत्रिय थे | इन्होंने देव- 
qa में ही कबिता की है ओर श्रच्छी की है। इनके निम्नलिखित अर थो का पता है- 


महिग्न भाषा, सौंदर्य लहरी ( पाती या देवी की स्तुति ) हनुमत छुत्रीसी, 
सुंदरकांड | भाषा महिम्न इन्होंने संवत्‌ १८४१ में लिखा | इनकी भाषा सानुप्राप्त 
शिष्ट श्रौर परिमाजित है श्रौर उसमें ्रोज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए 

हैं रचना के कुछ उदाहरण लीजिए 
मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दूत्ररो 
अधरम-धूमरो न सुधि के सँभारे पै। 

कहाँ तेरी ऋद्धि कवि बुद्धि-घारा-ध्वनि तें 
त्रिगुण तें, परे ह्वे दिखात feat Tn 

मनियार ad मति थकित जकित ह्वे के, 
भक्तिवस धरि उर धीरज बिचारे पे। 

बिरची पाल वाक्यमाल या पुहुपदंत, 


पूजत करन काज चरन तिहारे पे॥ | 


3 


तेरे पद-पंकज-पराग राजरराजेश्वरी ! 
वेद-वंदनीय विरुदावलि बंदी रहे। 
जाकी किनुकाई पाय धाता ने धरित्री रची, 
जापै लोक लोकन की रचना कढ़ी रहे ॥ 
मनियार जाहि विष्णु aa सव पोपत म, 


सेस हू के सदा सीस सहस मढी रहे । 


सोई सुरासुर के सिरोमनि सदाशिव के, 
भसम के रूप g सरीर पे चढ़ी रहे ॥ 
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रीतिकाल के श्रम्य कवि ३७७ 


| maa कठोर वानी, सुनि लछिमन जू की, 

मारिबे को चाहि जो Dae खल तरवारि। 
वीर हनुमंत तेहि गरजि सुहास करि, 

उपटि पकरि गरोव भूमि छै परे पछारि॥ 
पुच्छ तें aR फेरि दंतन दरदराइ, 

aaa बकोदि चोंथि देत महि डारि डारि । 
उदर विदारि मारि gaa को रारि चीर, 

जेसे ama गजराज डारै फारि फारि ॥ 


३७ ) कृष्णदास ~ये मिरजापुर के ANA कोई कृष्णभक्त जान पड़ते 
raid संदत्‌ १८५३ में “माधुर्यं wed” नाम की एक बड़ी पुस्तक ४२० 
agi की बनाई जिसमें विविध छंदों में कृष्णचरित का वर्णन किया गया है | 


~ 4 


कत्रिता इनकी साधारणतः Bgl है । एक कवित्त देखिए-- 

| कोन काज लाज ऐसी करै जो WHA ग्रहो, 

बार बार कहो नरदेव कहाँ पाइए। 
| gaa समाज मिल्यो सकल सिद्धांत जानि, 

लीला गुन नाम धाम रूप सेवा गाइएु N, 
| बानी की सयानी सब पानी में वहाय दीजे, 

ज्ञानी सो न रीति जासों दंपति fangs । 
॥ जेसी जेसी गही जिन लही तेसी नेननहू, 

धन्य धन्य राधाकृष्ण नित ही गनाइए ॥ 


“ 


(३४) गणेश--ये नरहरि बंदीजन के वंश में लाल कवि के पोत्र ate 
गुलाब कबि के पुत्र थे । ये काशीराज महाराज उदितनारायण सिंह के दरबार 
में थे और महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह के समय तक जीवित रहे ॥ इन्होंने 
तीन ग्रंथ लिखे--१--बाल्मीकी रामायण श्लोकार्थ प्रकाश । ( बालकांड समग्र 
ओर किष्किधा के पाँच अध्याय ) २-प्रद्ुम्नविजय नाटक । ३--हनुमत्‌ 
f पचीसी | 
प्रद्युम्नविजय नाटक समग्र पद्यत्रद्ध है ओर अनेक प्रकार के छंदों में सात 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
OTT i a S E a 


ए त aT eR हत हाता किक 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


३५८ - हिंदी-साहित्य का इतिहास 


aa में समाप्त हुआ हे | इसमें दैत्यों के चज्रनाभपुर नामक नगर में प्रद्युम्न के 
जाने और प्रभावती से गांधव विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र- 
प्रवेश, विप्केभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हँ पर इतिब्रृक्त का भी 
पर्णन पद्य में होने के कारण नाटकश्र नहीं आया है | एक उदाहरण दि 
जाता है-- 


ताही के उपरांत HW इंद्र आवत भए । | 
भेंटि परस्पर कांत वेठ सभांसद मध्य तहेँ ॥ 


~ 


बोले हरि इंद्र सों विने के कर जोरि az, 
ma दिग्विजय हमारे हाथ art हे। 

मेरे गुरु लोग सत्र तोपित भए हैं राजु, 
पूरो तप दान, भाग्य सफल सुहायो है॥ 

= कारज समस्त सरे, मंदिर में आए आप, 
देवन के देव मोहि धन्य ठहरायो है। 
रो सुनि एरंदर उपेंद्र लखि श्रादर सों j | 

ले Gat ag! दानवीर नाम पायो है ॥ 

(३६) . सम्मन--ये मल्लावाँ ( जि० हरदोई ) के रहनेवाले ब्राह्मण थे 
AN संवत्‌ १८३४ में उत्तन्न हुए थे । इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियाँ 
के समान गाँवों तक में प्रसिद्द हैं । इनके कहने के ढंग में कुछ मामिकता है । | 
“दिनों के फेर”? आदि के संबंध में इनके ममस्पशी दोदे स्त्रियों के मुँह से aga 
सुने जाते हैं | इन्होंने संवत्‌ १८७६ में “पिंगल काव्य-भूषण” नामक एक 
रीति-ग्रंथ भी बनाया। पर ये अधिकतर अपने adi के fac ही प्रसिद्ध हैं । 
इनका रचनाकाल संवत्‌ १८६० से १८८० तक माना जा सकता है। कुछ 
दोहे देखिए-- 


निकट रहे आदर घट, दूर रहे सुख होय । 
सम्मन या ससार म प्राति करो जनि कोय || 
सम्मन चहो सुख देह को तौ छाँड़ी ये चारि । 
चोरी, चुगली, जामिनी और पराई नारि ॥ 
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रीतिकाल के अन्य कवि. - ३७६९ 


सम्मन मीठी बात सों होत सबै सुख पूर । 


जेहि नहिं सीखो बोलिबो, तेहि सीखो सब धूर ॥ 

३७ ) ठाकुर--इस नाम के तीन कवि हो गए हैं जिनमें दो असनी के 
त्रहामट्ट थे श्रौर एक बुंदेलखंड के कायस्थ | तीनों की कविताएँ ऐसी मिल- 
जुल गई हैं कि भेद करना कठिन है । हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएँ 
पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुंदेलखंडी aeaa या मुद्दावरे ग्राये हैं | 

Batata प्राचीन ठाकुर 

ये रीतिकाल के आरंभ में संवत्‌ १७०० के लगभग हुए थे। इनका 
कुछ वृत्त नहीं मिलता; केवल फुटकल कविताएँ इधर उधर पाई जाती हैं। 
संभव हैं, इन्होंने रीतिवद्ध रचना न करके अपने मन की उमंग के श्रनुसार ही 
समय-समय पर FAT सवैये बनाए हों जो चलती और स्वच्छ भाषा में हूँ। 
इनके ये दो add बहुत सुने जाते दै— 

सजि qè gana Agga सो अटान चढ़ी घटा जोर्वा हें। 

सुचिती a सुन धुनि मोरन की, रसमाती सयोग सजोवति Zu 

कवि ठाकुर वे पिय gR बसें, हम aiga सों तन घोवति Z| 

धनि वे धनि पावस की रतियाँ पति की छुतियाँ लगि सोवति हैं ॥ 

बौरे रसालन की चढ़ि डारन कूकत wale मोन यहे ar 

ठाकुर कु'जन कुजन गुंजत, भोंरन भीर gear चहे aril 
सीतल मंद सुगंधित, बीर, समीर लगे तन धीर रहे ना। 


` 


व्याकुल कीन्हों बसंत बनाय के, जाय के कंत सो कोऊ कहे ना॥ 
ञ्रसनीवाले दूसरे ठाकुर 
ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के ame थे | सेवक के भतीजे 
श्रीकृष्ण ने अपने पूवजों का जो वणन लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथजी के 
पूवज देवकीनंदन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सस्यूपारी ब्राह्मए-- 
a के मिश्र--थे ओर अच्छी कविता करते थे | एक बार मंभोली के राजा 
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३८० . हिंदी-साहित्य का इतिहास 


के यहाँ विवाह के ग्रवसर पर देवकीनंदनजी ने भाटों की तरह कुछ कवित्त पढ़े 
ओर पुरस्कार लिया | इस पर उनके TATA ने उन्हें जातिच्युत कर दिया 
और वे ग्रसनी के भाट नरहर कवि की कन्या के साथ अपना विवाह करके 
असनी में जा रदे और भाट दो गए । उन्हीं देवकीनंदन के वंश में ठाकुर के 
पिता ऋषिनाथ कवि हुए । 

ठाकुर ने संवत्‌ १८६१ में “सतसई बरनार्थ” नाम की “Hert सतसई” 
की एक टोका ( देवकीनंदन टीका ) बनाई | अतः इनका कविता-काल संवत्‌ 
१८६० के इधर-उधर माना जा सकता है । ये काशी के संबंधी काशी के 
नामी रईस ( जिनकी हवेली aa तक प्रसिद्ध है ) बाबू देवकीनंदन के ग्राश्रित 
थे। इनका बिशेष asia स्व० पंडित अंत्रिकादत्त व्यास ने अपने “Pert 
बिहार? की भूमिका में दिया है । ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे | 
इनके पद्यो में भाव या दृश्य का निर्वाह ग्रधम रूप में पाया जाता है। दो 
उदाहरण लीजिए-- 


कारे लाल करहे पलासन के पुंज RF, 

अपने भक्रोरन झुलावन लगी है री। 
ताही की समेटी तृन-पत्रन-लपेटि धरा, 

धाम तें asa at धावन लगी है रो ॥ 
ठाकुर कहत सुचि सौरभ प्रकासन af 

mA भाँति रुचि उपजावन लगी है री | 
ami खीरी बेहर विग्रोग वा संयोगवारी, 

Alaa. 


n 


बसंत की जनावन लगी हेरी॥ 


प्रान झुकामुकि मेष sas गागर ले घर तें निकरी तो । 
जानि परी न कितीक अबार हे, जाव परी जहँ होरी धरी ती ॥ 
ठाकुर दौरि परे मोहिं देखि के, भागि बची री, बड़ी सुघरी ती | 


बीर की सों जो क्रिवार न देऊ तो में होरिहारन हाथ परी ती ॥ 
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रीतिकाल के अन्य कवि ३८१ 
तीसरे ठाकुर बुदेलखंडी 


ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। 
इनके पूर्वज काकोरी ( जिला लखनऊ ) के रहनेवाले थे ओर इनके पितामह 
„ खङ्गरायजी बड़े भारी मंसबदार थे। उनके पुत्र गुलाबराय का वियाह बड़ी 
` धूमधाम से ग्रोरछे ( बुदेलखंड ) के रावराजा ( जो मद्दाराज BRB के 
gaza थे ) की पुत्री के साथ gar था । ये ही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता 
थे | किसी कारण से गुलात्रराय अपनी ससुराल ग्रोर्छे में ही श्रा बसे जहाँ 
संवत्‌ १८२३ में ठाकुर का जन्म हुश्रा। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे 
कवि निकले ओर Sage में सम्मान पाकर रहने लगे । उस समय जैतपुर के 
राजा केसरी सिह जी थे | ठाकुर के कुल के कुछ लोग त्रिजावर में भी जा बसे 
थे | इससे ये कभी-कभी वहाँ भी cer करते थे | ब्रिजावर के राजा ने भी एक 
गाँव देकर ठाकुर का सम्मान किया । जैतपुर-नरेश राजा केसरीसिंदद के उपरांत 
जत्र उनके पुत्र राजा परीछुत गद्दी पर बैठ तत्र ठाकुर उनकी समां के रत्न हुए । 
ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बुंदेलखंड के दूसरे राज- 
aati में भी आने जाने लगे । बाँदे के हिम्मतबद्दादुर गोसाई के दरबार में 
कभी कभी पब्माकरजी के साथ ठाकुर की कुछ नोक-भांक की बातें हो जाया 
करती थीं | एक बार पद्माकरजी ने कदा “ठाकुर कविता तो अच्छी करते है पर 
पद्‌ कुछ हलके पड़ते हैं ।” इस पर ठाकुर बोले “तभी तो हमारी कत्रिता उडी. 
उड़ी फिरती हैं 1” 
इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मतत्रद्ादुर कभी अपनी सेना के साथ अगरेजों 
का काय्यंसाधन करते और कभी लखनऊ के नवात्र के पक्ष में लड़ते। एक 
बार द्िम्मतत्रद्दाहुर ने राजा पारीछुत के साथ कुछ धोखा करने के fac 
उन्हें बाँदे बुलाया । राजा पारीछुत वहाँ जा रदे थे कि मागं में ठाकुर कबि 
मिले और दो ऐसे संकेत-भरे सवैये पढे कि राजा पारीछुत लौट गए । एक 


AN r, NAYS A x af 3 
केसे सुचित्त भए निकस बिहसो Aadi हरि द॑ गलबाहीं | 
ये ga छिक्रन को बतियाँ gad छिन एक घरी पल माहीं ॥ 
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३८२ हिंदी-साहित्य का इतिहास | 


ठाकुर वे gR एक भई, (AE परपंच कछू Aa माहीं! 
हाल चबाइन को दुहचाल की लाल तुम्हें हे दिखात कि नाहीं ॥ 
wea हैं कि यह दाल सुनकर हिम्मतत्रहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में 
बुला भेजा | बुलाने का कारण सममकर भी ठाकुर वेधइक चले TE 
जब्र RAIZ इन पर झल्लाने लगे तब इन्होंने यह कवित्त पढ़ा 
वेई नर निणंय निदान में सराहे जात, 
è gaa थघात प्याला प्रेम को पिए रहैं। 
हरि-रस चंदन चढ़ाय अंग श्रगन में, 
नीति को तिलक, बेंदी जस की दिए रहें ॥ 
ठाकुर कहत मंजु कंज तें Aga सन, 
मोहनी सरूप, धारे हिम्मत हिए vz | | 
भेंट भए समये असमये, अचाहे चाहे, | 
और लों निवा हैं, आंखें एकली किए रहें ॥ | 
| 


Se ee 


इस पर हिम्मतबहादुर ने जत्र कुछ और कटु वचन कहे तत्र सुना जाता 
हे कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले -- | 
सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, 
दान ga जुरिबे में नेकु जे न मुरके। 
नीति देनवारे हँ मही के महिपालन को, i | 
` हियेके बिसुद्ध हैं, सनेही साँचे उर के ॥ i 
ठाकुर कहत हम वेरी बेवकूफन के, | 
जालिम दमाद हैं अदानियाँ ससुर के। 
चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महाराज, 
हम कविराज हैं, पे चाक्र चतुर के Il 
हिम्मतवहादुर यह सुनते दी चुप हो गए। फिर मुक्कराते हुए बोले-- | 
“cas बस ! में तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों | 
की हिम्मत भी आप में है |? इस पर ठाकुरजी ने बडी चतुराई से उत्तर 
दिया--“महाराज ! हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा ग्रनू रूप से बलिहार रही है, 


SPE 
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रीतिकाल के अन्य कवि ३८२३ 


आज हिम्मत कैसे गिर जायगी ?? ( गोसाइ हिम्मत गिरि का असल नाम अनूप 
गिरि था; हिम्मतबहादुर शाह्दी खिताब था। ) 
ठाकुर कवि का परलोकवास संवत्‌ १८८० के लगभग हुआ | Wa: इनका 
कविता-काल संवत्‌ १८४० से १८८० तक माना जाता है। इनकी कविताओं 
का एक अच्छा संग्रह “ठाकुर-ठसक” के नाम से श्रीयुत लाला भगवानदीनजी 
ने निकाला है । पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएँ मिली हुई हैं । 
इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीत्रन-त्रत्त भी बहुत कुछ दे दिया 
गया है। ठाकुर के पुत्र दरियावसिंह ( चातुर ) और पोत्र शंकरप्रसाद भी 
कवि थे | 
ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे । इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं | न 

तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के 
बिरुद्ध भावों का उत्कष । जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते 
हैं वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता 
है । बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यां सामने रख देना इस 
कवि का लक्ष्य रहा है । व्रजमाषा की श्रंगारी कविताएँ प्रायः स्त्री-पात्रों के ही 
मुख की वाणी होती हैं | Ba: स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान 
इस कवि ने किया है उससे उक्तियों में ओर भी rasan श्रा गई है | यह 
एक agya बात है कि स्त्रियाँ ara वात में कहावते कहा करती है । उनके Sz 
के भावों की भरपूर व्यंजना के लिये ये Head मानों एक संचित वाङमय हैं । 
लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने 
नहीं | इन कहावतों में से कुछ तो सवत्र प्रचलित हैँ ओर कुछ खास बुंदेलखंड 

हैं । ठाकुर सच्चे उदार, भावुक और हृदय के पारखी कवि थे इसी से इनकी 
कविताएं, विशेषतः सवैये इतने लोकप्रिय हुए | ऐसा स्वच्छुंर कवि किसी क्रम से 
बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता १ जत्र जिस विषय पर जी में 
आया BH कहा | 

ठाकुर प्रधानतः प्रेमनिरूपक होने पर भी लोकव्यापार के अनेकांगदर्शी कवि 
थे । इसी से प्रेममाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये 
अखती, फाग, बसंत, होली, RAU आदि swat के उल्लास में मग्न दिखाई 
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३८४ हिंदी-सांहित्य का इतिहास 


पड़ते हैं; कभी लोगों की Beat, कुटिलता, दुःशीलता आदि पर चोम प्रकट 
करते पाए जाते हैं और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते S| 
कविकर्म को ये कठिन समझते थे । रूढ़ि के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने 
को ये कबिता नहीं कहते थे । नम्ने के लिये यहाँ इनके थोड़े ही से पद्म दिए 
जा सकते हैं हि दद 
सीखि लीन्हों सीन सग खंजन कमल नन, 
सीखि लीन्हों जस श्रौ प्रताप को कहानो R | 
सीखि लीन्हों कल्पतृक्त कामधेनु चिंतामनि, 
सीखि लीन्हों मेरु औ कुबेर गिरि आनो है ॥ ' 
ठाकुर कहत याकी बढी हे कठिन वात, 
याको नहिं भूलि कहूँ बाँधियत वानो है। 
डेल सो वनाय आय Had सभा के वीच, 
लोगन कवित्त कीवो खेल करि जानो है ॥ 
दख बार, वीस वार दरजि दई हे जाहि, 
एते पै न मानें जौ तो जरन वरन देत्र। 
केसौ कहा कीजे Fg आपनो करो न होय, 
जाके aa दिन ताहि tad भरन देव ll 
ठाकुर कहत मन आपनो मगन राखो, 
प्रेम निहसंक रसरंग बिहरन देव। 
बिधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, 


खेलत फिरत तिन्हे खेलन फिरन देव ॥ 
अपने अपने af गेहन में चढ़े दोङ सनेह की नाव पै री ॥ 


an 


अगनान में भींजत प्रेम भरे, समयो लखि में बलि जाव पै री ॥ 
कहै ठाकुर दोउन की रुचि सों रँग हें उमड़े दोउ ala पे री || 
सखी, कारी घटा बरसे बरसाने पै, गोरी घटा नँदगाँच पै री ॥ 


हि मनन 


नल 


| 
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घारी महंत जान पड़ते हैं 


अनुमान किय। जा सकता है | 


= ~ 4 ~ 
रीतिक्ाल के अन्य कवि 


वा निरमोदिनि रूप की राखि जऊ उर हेतु न ठानति ह्वे है। 


वारहि बार बिलोकि घरी घरी सूरति तौ पहिचानति हें है ॥ 


ठाकुर या मन को परतीति है, जो पे सनेह न मानति ह्वे है । 
आवत दै नित मेरे लिये, इतनी तौ विसेप कै जानति ez 
ह चारहु ओर उदौ सुखचंद की चाँदनी चाह निहारि छै a 
बलि जो पे अधीन अयो पिय, प्यारी ! तो एतो बिचार बिचारि ले री ॥ 
वि ठाकुर चूकि गयो जो गोपाल तो तं बिगरी कों सँभारि ले री । 
अब रेहे न te यहे समयो, बहती नदी पायें पखारि लै री |l 


पावस ते परदेस तें aa सिले पिय ol ननभाई भई है। 
दाढुर सोर पपीहरा दोलत, तापर आनि घटा उनई है ॥ 
ठाकुर वा सुखकारी सुहावनि दामिनि कोंधि fea को गई है । 
रा अब ती घनघोर घटा गरजो बरसों तुम्हें धूर दई है॥ 
पिय प्यार करे जेहि पर सजनी तेहि को सब tite सेयत = | 
सन सान करों तो परों भ्रम में, फिर पाछे परे पितैयत हे॥ 
कवि ठाकुर कौन की कासों कहों ? दिन देखि दसा विमरैयत हे 
अपने अटके सुन एरी uz? fia dias मायके aaa eu 


(35 ) ललकदास--वेनी कवि Asta से ये लखनऊ के कोई कटी 
जो अपनी शिष्य-मंडली के साथ इधर-उधर फिरा 
करते थे | श्रतः संवत्‌ १८६० और १८८० के बीच इनका वर्तमान रहना 
इन्होंने “सत्योपाख्यान” नामक एक बड़ा aye 
नात्मक ग्रंथ लिखा है जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े 
विस्तार के साथ वणित है | इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने 
का नहीं, बल्कि जन्म की त्रधाई, बाललीजा, होली, जलक्रीडा, झूला, विवाहोत्सव 
श्रादि का बड़े ब्योरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है | जो उद्देश्य 
महाराज रघुराजसिंह के रामस्वयंत्रर का है वही इसका भी समभझिए | पर इसमें 


२५ 
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सादगी दै और यह केवल दोहे चौपाहयों में लिखा गया है | 2E करने में 
ललकदासजी ने भाषा के कवियों के भाव तो इकडे किए ही हें; dera कवियों के 
भाव भी कहीं रखे हैं। रचना अच्छी जान पड़ती दै । कुछ चौपाइयाँ देखिए-: 
aft इक अंक राम को माता | लह्य मोद लखि सुख रह गाता ॥ | 
दंत कु द सुङुता सम सोह | बंडु जीव सम शीस i हे ll | 
कु किसलय सघर WAR छवि FIT | इंद्रनील a गंड मिराज u 
सुंदर चिबुक नासिका ale । कु कुम तिलक चिलक मन मोह ॥ 
काम चाप सम भ्रकुटि बिराजे । श्रलक-कलित सुख अति छबि छाजं ॥ 
यहि बिधि सकल राम के भ्रंगा । लखि चूमति जननी सुख संगा ॥ 
(३६ ) खुमान-ये बंदीजन थे और चरखारी ( बुंदेलखंड ) के महाराज 
विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे | इनके बनाए इन ग्रंथों का पता है-- 
अमरप्रकाश ( सं० १८३६ ), श्रष्टजाम ( सं० १८५२ ), लच्मणशतक 
(do १८४५ ), हनुमान नखशिख, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी. नीति- 
बिधान, समरसार ( युद्धयात्रा के मुहूत आदि का विचार ), नृसिद-चरित्र 
(do १८७६ ), ृसिंद-पचीसी | | 
इस सूची के श्रनुसार इनका कविता-काल Fo १८३० से १८८० तक माना | 
जा सकता है | “लदमणशतक” में लक्ष्मण ओर नेत्रनाद का युद्ध बड़े geht | 
हुए शब्दों में कहा गया है । खुमान कविता में अपना उपनाम मान! रखते थे | 
नीचे एक कवित्त दिया जाता है-- 
आयो इंद्रजीत दखकंध को निवंध बंध, | 
बोल्य्रो रामबंधु सों प्रबंध किरवान को । | 
को हे अंसुमाल, को है काल विकराल, 
मेरे age भए न रहै मान महेसान को ॥ 
तू तो सुकुमार यार लखन कुमार ! मेरो, 
मार बेसुमार को सहेया घमसान को ? 
बीर ना चितैया, रनमंडल रितैया, काल, 
कहर बितैया हों जितेया मघत्रान को ॥ 
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(४० ) नवलसिंह कायस्थ--ये झी के रहनेवाले थे और aque. 
नरेश राजा हिंदूपति को सेवा में रहते थे | इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की 
हे जो भिन्न भिन्न विप्रयों पर और भिन्न मिन्न शैली के हैं | ये अच्छे चित्रकार 
मी थे । इनका Gar भक्ति ओर ज्ञान की ओर विशेष था] इनके लिखे ्र'थों 
के नाम ये हैँ— 

i रासपंचाध्यायी, रामचंद्रविल्ञास, शंक्रामोचन, ( सं० १८७३ ), जौहरिन- 
RI १८७५ ), रसिकरंजनी ( १८७७ ), विज्ञान भास्कर ( १८७८ ) 
ब्रजदीपिका ( १८८३ ), शुकरंभासंवाद ( १८८८ ), नाम-चितामणि ( १६०३ ) 
मूलभारत ) १६१२ ), भारत-सातित्री ( १६१२), भारत-कविताबली (१६१३) 
भाषा सप्तशती ( १६१७ ), कविजीवन (१६१८ ), ग्राल्दा-रामायण ( १६२२ ) 
रुक्मिणीमंगल ( १६२५ ), मूलढोला ( १६२५ ) रहस लावनी ( १६२६ ), 
अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारीप्रकरण, 
भारत वातिक, रामायण सुमिरिनी, पूर्वशंगारखंड 
जन्म खंड । 

उक्त पुस्तकों में उद्यपि अधिकांश बहुत छोटी हैं फिर भी इनकी रचना 
को बहुरूपता का श्रामास देती हैं। इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैँ । 
अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कह्दा 
जा सकता | खोज की रिपोरों में उद्धृत उदाइरणों के देखने से रचना इनकी 
पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है । ब्रजभाषा में कुछ वातिक या गद्य भी xed 
लिखा है । इनके कुछ प्च नीचे देखिए-- न see pe 


सीतास्वयंवर, रामविवाहखंड, 
, मिथिल्लाखंड, दानलोभ संवाद, 


अभव अनादि अनंत अपारा । अमन, ATA, अमर, अविकारा ॥ 
अग श्रनीह आतम अ्विनासी । अगम अगोचर अविरल वासी ॥ 
अकथनीय AZA AUN | असल असेष अकर्म अकामा ॥ 
रहत श्रलिक्त ताहि उर TR | अनुपम अमल सुजस में गाउँ ॥ 


— 


सगुन सरूप सदा सुपमा-निधान dy, 
बुद्धि गुन गुनन अगाध वनपति से। 
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भने नवलेस Gen विशद मही में यश, 
बरनि न पावे पार झार फनपति से॥ | 
an निज भक्तन के कलुप Tas राज, | 
.सुमति aa धन धान धनपति À | 
gat न gal देव सहज प्रसिद्ध यह, 

सिद्धि-बरदेन सिद्ध ईस गनपति an 
= (४१) रामसहायदास-यै चौवेपुर ( जिला बनारस ) के रहनेवाले 
लाला भवानीदास कायस्थ के पुत्र थे और काशी-नरेश महाराज उदितनारायण | 
सिंह के ग्राश्रय में रहते थे । “बिहारी सतसई? के ग्रनुकरण पर इन्होंने “राम- 
सतसई” वनाई | बिहारी के श्रनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्ध 
प्राप्त हुई । इसके बहुत से दोहे सरस उद्धावना में बिहारी के दोहा के पास तक | 
पहुँचते हैं । पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, | 
रसज्ञता और भावुकता से दी पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिद्दारी को गी | 
नीचे गिराने का प्रथ समभा जायगा | बिहारी में क्या क्या मुख्य विशेषताएँ | 
हैं, यह उनके प्रसंग में दिखाया जा जुक्रा है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी 
ओर वाग्बैदग्ध्य से संबंध है वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है 
ak सफलता भी हुई है | पर हावों का वह सुंदर विधान, चेष्टाश्रों का वह 
मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, GAIRA की वह सुंदर व्यंजना इस सतसई | 
में कहाँ ? नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं । पर हृदय पह- | 
चानने के लिए हृदय चाहिए, Bat पर की दो आँखों से ही नहीं काम चल F 
सकता | इस बड़े मारी भेद के होते हुए भी “रामसतसई” AMLA का एक 
उत्तम ग्रथ दै | इस सतसई के अतिरिक्त इन्होंने तीन पुस्तक और लिखी हँ-- 

वाणीभूषण, बृत्ततरंगिणी ( सं० १८७३ ) ओर HHT | 

वाणीमूषण अलंकार का ग्रथ है और दृत्त-तरंगिणी पिंगल का। Hr | 
जायसी की waa के ढंग की छोटी सी पुस्तक है ओर शायद सबसे पिछली | 
रचना है, क्योंकि उसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं । रामसद्दाय का कविता- | 
काल संवत्‌ १८६० से १८८० तक माना जा सकता है | नीचे सतसई के कुछ] 


` 


ae उद्धृत किए जाते दँ 
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| uz नुकीले लाल फे नेन रहें दिन रैनि | 
| तत्र नाजुक ठोड़ी न क्यों गाइ परै झदुवैनि ॥ 
| भटक न, झटपट चटक के अटक सुनट के संग | 
| लटक पीतपट की निपट हटकति कटक अनंग ॥ 
लागे नैना नेन में कियो कहा di मेन। 
नहिं लागे नैना, रहें लागे नेना नेन ॥ 
| गुलुफनि लगि ज्यों त्यों गयो करि करि साहस जोर | 
| फिर न frat झुरवान चपि, चित अति खात मरोर ॥ 
यों विभाति दसनावली ललना वदन ÅA । 
पेति को नातो मानि के सनु आइ उडुमार ॥ 


(४२) चंद्रशेखर--ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत्‌ १८५५ में 
| मुग्रजमाबाद ( जिला फतहपुर ) में हुआ था। इनके पिता मनीरामजी भी 
| अच्छे कवि थे | ये कुछ दिनों तक दरभंगे की ओर, फिर ६ वर्प तक जोधपुर- 
| नरेश महाराजा मानसिंह के यहाँ रहे । अंत में पटियालानरेश महाराज कर्मसिंह 
| के यहाँ गए ate जीवन भर पटियाले में ही रदे । इनका eja संवत्‌ १६३२ 
| में हुआ | श्रतः ये महाराज नरेद्रसिं के समय तक वर्तमान थे और उन्हीं के 
| आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीरकाब्य “aries” बनाया। इसके 
| अतिरिक्त इनके रचे ग्रंथों के नाम ये हैं-- ; 

| विवेक-विल्लास) रसिक्रविनोद, हरिमक्ति-बिलास, नखसिख, बूंदावन-शतक, 
| गुहपंचाशिका,, ताजक ज्योतिष, माधवी वसंत | 

| यद्यपि श्रंगाररस की कविता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे पर इनकी 
| कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए “eles” ही पर्यात है । 
| उत्साह की, उमंग की व्यंजना जैसी चलती, स्वाभाविक और जोरदार भाषा में 
| इन्होंने की है वैसे ढंग में करने में बहुत द्वी कम कवि समथ हुए हैं। वीररस- 
| वणन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है | 
सूद्न आदि के सम्रान शब्दों की तड़ातड़ और Ass के फेर में न पड़कर 
उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा इस कवि ने लिया है, जो वीर- 
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रस की जान है | दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वणंनों के आवश्यक विस्तार 
को, जिसमें agai की बड़ी लंत्री-चोड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया 
गया है | भाषा भी पूण व्यवस्थित, च्युतसंस्क्रति आदि दोषों से सुक्त ate 
प्रवाहमयी है | सारांश यह कि वीररस-वणन की AAA श्रेष्ठ प्रणाली का AT- 
करण चंद्रशेखरजी ने क्रिया है | 


रही प्रसंग विधान की बात | इस विषय में कवि ने नई उद्धावनाएँ न करके 
पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वथा ग्रनुसरण किया है । एक रूपवती और निपुण | 
स्री के साथ महिमा मंगोल का ग्रलाउद्दीन के दरबार से भागना, ग्रलाउद्दीन 
का उसे हम्मीर से वापस माँगना, हम्मीर का उसे अपनी शरण में लेने के 
कारण उपेच्षापूर्वक इनकार करना, ये स्र त्राते जोधराज क्या उसके पूर्ववर्ती | 
aay के कवियों की ही कल्पना है, जो वीरगाथा-क्राल्न की रूढि के अनुसार 
की गई थी । गढ़ के घेरे के समय गढ़पति की निश्चितता और निर्भीकता 
व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग होना दिखाया 
करते थे । जायसी ने अपनी पद्मावती में ्रलाउद्दीन के द्वारा चित्तौरगढ़ को घेरे | 
जाने पर राजा रतनसेन का गढ़ के भीतर नाच कराना ग्रौर GY के GH हुए | 
तीर से नत्तंकी का घायल होकर मरना वशित किया है । ठीक उसी प्रकार का 
वर्णन “हम्मीरहठ” में रखा गया है | यह चंद्रशेखर जी की अपनी उद्धावना 
नहीं; एक बैघी हुई परिपाटो का श्रनुसरण है । नर्चक्री के मारे जाने पर हम्मीर- 
देव का यह कह उठना कि “हठ करि det युद्ध बृथा ही” केवल उनके 
तात्कालिक शोक के श्राधिक्य की व्यंजना मात्र करता है । उसे करुण प्रलाप 
मात्र समझना चाहिए | इसी दृष्टि से इस प्रकार के करुण प्रलाप राम ऐसे 
aada ओर वीरत्रती नायकों से भी कराए गए हैं । इनके द्वारा उनके चरित्र 
में कुछ भी लांछुन लगता हुआ नहीं माना जाता | 


एक चुटि हम्मीरहठ की अवश्य खटकती है | सत्र अच्छे कवियों ने प्रति- 
नायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशांसा द्वारा उससे भिड्ने वाले या उसे 
जीतनेवाले नायक के प्रताप श्रौर पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रति- j 
नायक रावण कैसा था ? इंद्र, मरुत्‌, यम, सूय्य श्रादि सत्र देवताग्रो से सेवा । 


1 
f 


MEO Cese Aeee Ee o o uoo In Public Domain, Chambal Archives, Etawah & 


॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


रीतिक्राल के अन्य कवि ३६१ 


लेनेवाला, पर हम्मीरहठ में ्रलाउद्दीन एक चुहिया के कोने में दौड़ने से डर के 
मारे उछल भागता हे और पुकार मचाता है | १ 
चंद्रशेखरजी का साहित्यिक भाषा पर बडा भारी श्रधिकार था । ग्रनुप्रास की 
योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं हुई, सत्र रस में सहायक ही दै। 
युद्ध, मृगया ग्रादि के वर्णन तथा संवाद आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। 
जिस रस का वर्णन है ठीक उसके अनुकूल पदविन्यास है । जहाँ श्रंगार का 
प्रसंग है वहाँ यही प्रतीत होता है कि करिसी सर्वश्रेष्ठ श्रंगारी कवि की रचना पढ़ 
रहे हैं। तात्पर्यं यह है कि “इम्मीरहठ” हिंदी-साहित्य का एक रत्न दै | “तिरिया 
तेल, हम्मीर हठ चढ़े न दूजी बार” वाक्य ऐसे ही ग्रंथ में शोभा देता है। 
नीचे कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं-- 
sa भानु पच्छिम प्रतच्छु, दिन चंद प्रकासे । 
उलरि गंग बरु बहे, काम रति प्रीति बिनासे ॥ 
तजे गौरि aia, अचल भ्रुव आसन Tee | 
अचल पवन वरु होय, मेरु, मंदर गिरि हल्ले ॥ 
gas सुखाय, लोमस मरे, मीर ! संक सब परिहरो । 
सुख-बचन दीर इम्मीर को बोलि न यह कबहुँ टरो ॥ 
ग्रालम-नेवाज fara पातसाहन के, 
गाज ते दराज कोप-नजर तिहारी है। 
जाके डर डिगत अडोल गढ़धारो, डग- 
मगत पहार यी डुलति महि सारी हे॥ 
रंक जेसो रहत ससंक्रित सुरेस भयो, 
देख देसपति में अतंक अति भारी हे। 
भारी गढ्घारी, सदा जंग की तयारी, 
धाक माने ना तिहारी या हमोर हठघारी है ॥ 
भागे मीरजादे पीरजादे और- अमीरजादे, 
भागे खानजादे प्रान मरत ama के। 
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भागे गज बाजि रथ पथ न aa, परें 
गोलन पे गोल, सूर सहमि सकाय के ॥ 

भाग्यो सुल्तान जान बचत न जानि बेगि, 
बलित fags पे विराजि विलखाय के। 

aa लगे जंगल में ग्रीपप की mM 
चले भागि aa महिप वराह बिललाय के ॥ 

ऐरी थोरी वैसवारी नवल किसोरी सवै, 
Wi भोरी बातन fea सुख मोरतीं । 
बसन aga विराजत विमल वर, | 
i मदन मरोरनि तरक्रि तन तोरतीं॥ | 
प्यारे पातसाह के परम aged, 
चाय भरी चायल Wea रग जारता। 

काम अदला सी कलाधर की कला सी, 
चार्‌ चंपक-लता सी चपला-सी चित चोरतीं ॥ 
(४३ ) वावा दीनदयाल गिरि-ये गोसाई थे | इनका जन्म शुक्रबार | 
वसंत पंचमी संवत्‌ १८५९ में काशी के गाथघाट मुहल्ले में एक पाठक कुल में 
हुआ था। जत्र ये ५ या ६ वर्ष के थे तभी इनके माता-पिता इन्हें महंत कुशागिरि 
को सौंप चल बसे | ada कुशागिरि पंचकोशी के मार्ग में पड्नेवाले देहली- 
विनायक नामकस्थान के श्रधिक्रारी थे | काशी में महंतजी के ओर भी कई मठ 
थे । वे विशेषतः गायधाट वाले मठ में रहा करते थे। बाबा दीनदयाल गिरि भौ ? 
उनके चेले हो जाने पर प्राय: उसी मठ में रहते थे । जत्र महंत कुशागिरि के | 
मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब ये Veal विनायक के पास मौठली । 
गाँववाले मठ में रहने लगे | बात्राजी संस्कत श्रौर हिंदी दोनों के श्रच्छे विद्वान्‌ | 
थे | बाबू गोपालचंद्र ( गिरधरदास ) से इनका बड़ा स्नेह था। इनका T हः. 
लोकवास संवत्‌ १६१५ में हुआ । ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि | 
थे | इनकी सी ्रन्योक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि की नहीं ge यद्यपि | 
इन श्रन्थोक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिये हुए ई पर भाषा- | 
शैली की awa और पदविन्यास की aa के विचार से वे | 
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स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं | बात्राजी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार 
था । इनकी सी परिप्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की 
है | कहीं कहीं कुछ पूरब्रीपन या ग्रब्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम । 
इसी से इनकी ग्रन्योक्तियाँ इतनी मर्मश्षरिनी हुई हैं। इनका श्रन्योक्तिकल्पटुम 
हिंदी-सादित्य में एक श्रनमोल वस्तु है । भ्रन्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता 
श्रौर सौंदर््य॑भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा वकाश रहता है | पर इसमें 
अच्छे भावुक कवि ही सफल दो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होने 
सरस ग्रन्योक्तियाँ कही ही हैं; ्रध्यात्मपच्ष में भी दो एक रहस्यमयी उक्तियाँ 
इनकी हैं | 

बात्राजी को जैसा कोमल-ब्यंजक पदविन्यास पर अधिकार था वैसा ही 
शब्द-चमत्कार आदि के विधान पर भी । यमक और श्लेषमयी रचना भी 

होने बहुत सी की दै | जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते 

सी प्रकार चमत््ार-कौशल दिखाने में भी नहीं चूकऊते हैं । इससे जल्दी 
नहीं कृते बनता हे कि इनमें कला-पच् प्रधान य-पक्तु । बड़ी अच्छी 
बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः श्रलग Aan रखा दै | aT 
मार्मिक रचनाश्रों के भीतर इन्होंने चमत्कार-प्रव्नत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने 
दिया दै । अन्योक्तिकल्पद्ठप के आदि में कई श्लिष्ट पद्य ञ्राए हैं पर बीच में 
बहुत कम । इसी प्रकार अनुरागबाग में मी अधिकांश रचना शब्द-वैचित्र्य 
आदि से मुक्त दै | यद्यपि अनुप्रासयुक्त सरस कोमल पदावली का बराबर 
व्यवहार Bal है, पर जहाँ चमत्कार को प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं 
श्लेष, यमक, अंतर्लापिका, बहदिलापिका सत्र कुछ मौजूद है। aig यह 
कि ये एक बहुरंगी कवि थे । रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूण 
LIA था। 


इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता है-- 

अन्योक्ति-कल्पदुम ( सं० १६१२ ), agamana ( सं० १८८८ ), वैराग्य- 
दिनेश ( do १६७६ ), विश्वनाथ नवरन श्रौर दृशंत-तरंगिणी 
(Ho १८७६ ) | 
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इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल सं० १८७६ से १६१२ तक 

माना जा सकता है । “श्रनुराग-ब्राग” में श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े 

ही ललित aad Hawa gA है। मालिनी छुंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग 

* gare | 'दृश्ंत-तरंगिणी? में नीति-संबंधी दोहे हैं। विश्वनाथ aaa’ शिव 
की स्तुति है । वैराग्यदिनेश? में एक श्रोर तो ऋतुओ्नों आदि की शोभा का वर्णन 

है और दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य ्रादि का। इनकी कविता के कुछ नमुने | 
दिए जाते हैं-- | 
केतो सोम कला करो, करौ सुधा को दान। | 

नहीं चंद्रमणि जो द्रवे, यह तेलिया पखान ॥ | 
az तेलिया पखान, बड़ी कठिनाई जाकी । । 
zai याकें सीस बीस बहु वाँकी टॉकी ॥ | 
दरने दीनदयाल, चंद ! तुमही चित्त चेतो । 
कूर न कोमल ae कला जौ BA केतौ ॥ 


बरखे कहा पयोद इत मानि मोद सन ale | | 
यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमिहे नाहिं॥ 
अंकुर जमिहे नाहिं दरप सत जो जल देहे | । 
गरजे तरजे कहा? बृथा तेरो श्रम जैहे॥ 
aa दीमदयाल न Ar sete परखे | 
जाहक गाहक बिना बलाहक ! af तू बरखे ॥ ; 

on | 


aA 


aa चकई तेहि सर विपे जहेँ नहिं रेन-विछोह । | 
रहत एकरस दिवस ही, सुहृद हंस संदोह I 
सुहृद हंस-संदोह कोह अरु द्रोह न जाको | 
भोगत सुख अंबोह, मोह-दुख होय न ताको ॥ 
बरने दीनदयाल भाग दिन जाय न सकई। 
पिय-मिलाप नित रहे, ताहि सर चल तू चकई |। | 


— a लाला 
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कोमल मनोहर मधुर सुरताल सने, 
नूपर-निनादनि सों कौन दिन बोलिहैं। 

नोके मम ही के gaiza सुमोतिन को, 
राहि के कृपा की अब diva सो तोलिहैं || 

. नेम धरि ga di aga होय दीनदयाल, 
प्रेम-क्रोकनद बीच कब ai कलोलिहें | 

चरन तिद्दारे जदुवंस-राजह्ंस FA, 
मेरे मन-मानस में मंद मंद डोलिहें? 
चरन-कसल् राजे, मंजु मंजीर बाजें, 
रामन लखि aaa हंसऊ m "पावें | 
सुखद कदम-छाही क्रीडते कुज माहीं, 
लखि लखि हरि सोभा चित्त काको न लोभा? 


~ 
f 
i 


बहु छुद्रन के मिलन तें हानि बली की नाहिँ, 

जूथ जंबुकन तें नहीं केहरि कहुँ नसि जाहिं॥ 

पराधीनता दुख महा, सुखी जगत स्वाधीन, 

सुखी .रमत सुक वन-विपे, कनक dist दीन ॥ 
( ४४ ) पजनेख-ये पन्ना के रहनेवाले थे । इनका कुछ विशेष Tala 
प्राप्त नहीं | कविता-काल इनका संवत्‌ १६०० के आसपास माना जा सकता 
है । कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती पर इनकी बहुत सी फुटकल कविता 


संग्रह ग्रंथों में मिलती ओर लोगों के मुँह से सुनी जाती है। इनका स्थान - 


ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों में है ठाकुर शिवसिंहजी ने “मधुरप्रिया? ate 
"नखशिख? नाम की इनकी दो पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वे 
मिलती नहीं | भारतजीवन प्रेस ने इनकी फुटकल कविताग्रों का एक संग्रह 
qaia प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया हे जिसमें १२७ कवित्त सवैया 
हें | इनको कविताग्रों को देखने से पता चलता हे कि ये फारसी भी जानते 
थे | एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्र्य भरे हैं। इनकी रचना 
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see की ही है, पर उसमें कठोर वशां ( जैसे z, ठ, ड, ) का व्यवहार 
यत्र-तत्र रात्र मिलता है । पे 'प्रतिकूलवरणत्व! की परवा कम करते थे । पर 
इसका तात्पर्यं यह नहीं कि कोमल अनुप्रासयुक्त ललित भाषा का व्यवहार 
इनमें नहीं हैँ | पद-विन्यास इनका श्रच्छा हे । इनके फुटकल कवित्त अधिकतर 
अंग-वणन के मिलते हैं जिनसे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नखशिख 
लिखा होगा | शब्द-चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं कट्टी 
कुछ मद्दापन Al जाता था । कुछ नमूने लीजिए-- 


~ A 


gat छुदीलो छटा ge छितिमंडल पे, 
उपग उजेरो AUAA उजवक aT 
कवि पजनेस कंज-भंजुल-मुखी के गात, 
उपमाधिकात कल कुदन तबक at ll 


दीपमालिका की रही दीपत्ति दवक सी | 
a परत न ताव लखि मुख महताब जब, 
निकसी सिताब amaa की AAR सी ॥ 


पजनेस तसदूदुक ता ब्रिसमिल जुल्फे फुरकत न कबूल कसे। ` 
‘Wela gat बदमस्त सनम श्रजदस्त - अलाबल जुल्फ बसे ॥ 
मजमूए न काफ़ शिगाफ़ रुएसम क्यामत चश्म से खू बरसे। 
सिजगाँ g तहरीर gal नुकते, बिन बे, किन ते, किन से ॥ 
(४४ ) गिरिधरदास--ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद के पिता थे और 
६ - ब्रजभाप्रा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे । इनका नाम तो बाबू गोपालचंद्र था पर 
कविता में अपना उपनाम ये गिरिधरद।स', “गिरिधर, “गिरिधारन? रखते थे। 
arag ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरिघरदास कवि रखे ग्रथ 
चालीस” | इनका जन्म पौष He १५ संवत्‌ १८६० को हुआ । इनके पिता 
काले हर्पचंद, जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें ग्यारद वर्ष के छोड़ 
कर ही परलोक सिघारे | इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में | 
बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की ग्रौर पुश्तकों का एक बहुत बड़ा ग्रनमोल संग्रह 
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रोतिकाल के ग्रन्य कत्रि ; ३६७. 


क्रिया । पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन? रखा जिसका मूल्य 
स्वर्गीय डाक्टर राजेंद्रलाल मित्र एफ लाख रुपया तक fant a) इनके 
यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली atar जमी रहती थी और 
इनका समय अधिकतर काब्य-चर्चा मं ही जाता था। इनका परलोकवास संवत्‌ 
१६१७ में ZAI | 

भारतेंदुजी ने इनके लिखे ४० ग्रंथों का उल्लेख किया है जिनमें से बहुतों 
का पता नहीं है । URIS के ARI हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू 
ब्रजरल्रदासजी ने श्रपनी देखी हुई इन श्रटारह पुस्तकों के नाम इस प्रकार 
fig हैं 

जरासंघवध, मद्दाकाव्य, भारतीभूषण ( ATER), भाषा-व्याकरण ( पिंगल 
संबंधी ), रसरल्नाकर, ग्रीष्मवर्णन, मत्त्यकथामृत, वाराहकथामृत, TARRAA, 
वामनकथामृत, परशुरामकथाम्रत, रामकथामृत, बलरामक्रथामृत ( कृष्णचरित 
४७०१ पदो में), बुद्धकथामृत, कल्किकथामृत, नहुष नाटक, गर्गसंहिता 
( कृष्णचरित का दोहे चौपाई में बड़ा ग्रंथ ), एकादशी-महात्म्य | 

इनके अतिरिक्त भारतेंदुजी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाधू राधा 
कृष्णदास ने इन २० ओर पुस्तकों का उल्लेख क्रिया है-- 

वाल्मीकि रामायण ( सातो कांड पद्यानुबाद ), Bawa, नीति, अद्भुत- 
रामायण, लक्ष्मीनखशिख, वार्तासंस्क्रत, ककारादि GAA, गयायात्रा, गयाप्रक, 
द्वादशदलकमल, कीर्तन, सं कर्षणाष्क, दनुजारिस्तोत्र; शिवस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, 
| भगवतून्तोत्र, श्रीरामस्तोत्र, श्रीराधास्तोत्र, Uae, कालियकालाश्टक | 

aaia दो दंग की रचनाएँ को हँ | गगसंदिता आदि भक्तिमाग की कथाएँ. 
तो सरल ओर साधारण पद्यों में कही हैं, पर काव्यकोशल की हाड से जो रचनाएँ 
की हैं--जैसे जरासंधवध, भारतीमूषण, wala, ग्रीष्मवर्णन-वे यमक और 
gama we से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत स्थलों पर geg हो गई हैं। 
सबसे अधिक इन्होंने यमक और ग्रनुप्रास का चमत्कार दिखाया है । अनुप्रास 
और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंधवध में है और कहीं नहीं मिलेगा | 
जरासंधवध ग्रपूण है, केवल ११ सगों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का 
अनूठा है । जो कविताएँ देखी गई है उनसे यही धारणा होती है कि इनका 
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ia इक 


झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी 
नहीं पाई जाती । २७ वर्ष की ही आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख 
डालना पद्यरचना का श्रदूभुत श्रभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ 
नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 
( जरासंघवध से ) 
चढ्यो दरद जेहि फरद रच्यो विधि मित्र-दरद-हर । 
सरद सरारुह बदन जाचकन-बरद सरद बर il 
सत सिंह सम ga नरद दिसिदुरद-ग्ररद-कर | 
-निरखि होत aR सरद, हरद सम जरद-कांति-घर ॥ 
कर करद करत AWE जब गरद मिल्लत aT गाज को | 
-JARE वित नृप लस्यो करद सगध-महाराज को ॥ | 


सब के सब केसव के सबके हित के गज सोहते शोमा अपार 
=> जव संलन संलन संलन ही फिर संलन सेलहि सीस प्रहार 
“गिरिधारन? सों पदकंज ले धारन ले वसु धारन फार 


अरि बारन दारन वारन पै सुर वारन वारन वारन वार 
( भारतीभूपण से ) 
असंगति--सिंधु-जनि गर हरो पियो, मरे असुर समुदाय | 
aaa ननन लग्यो, भयो RA घाय | 


=y 


( रसरलाकर से ) 
aR विवाहि दियो पितु मातु ने पावक साखि al जग जानी L 
साहब से गिरिधारन ज्‌? भगवान्‌ समान कहैं मुनि ज्ञानी ॥ 
तू जो कहै वह दच्छिन है, तो हमें कहा बाम हैं, बाम अजानी । 
भागन सों पति tal मिले सबहीन को दच्छिन जो सुखदानी ॥ 
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रीजिकाल के अन्य कवि ३६६ 


( ग्रीष्मवणन से ) 

जगह जड़ाऊ जामे जड़े हैं जवाहिरात, 

जगमग जोति जाकी जग में जमति = 
जामे जदुजानि जान प्यारी जातरूप ऐसो, 
जगमुख sa ऐसी जोन्ह सी जगति है ॥ 
| “गिरधरदास” जोर जबर जवानी को है, 

जोहि जोहि जलजा हू जीव में जकति है । 
जगत के जीवन के जिय को चुराये जोय, 
| ae जोपिता को जेठ-जरनि जरति है ॥ 
४६) tanta ( महाराजमानसिह )--ये अयोध्या के मद्दाराज थे 
| ओर बड़ी सरस कविता करते थे। ऋठु्रों के awa इनके बहुत ही मनोहर 
| हैं। इनके भतीजे भुवनेशजी ( श्री त्रिलोकीनाथजी, जिनसे ग्रयोध्यानरेश 
agar साहत्र से राज्य के लिये अ्रदालत हुई थी) ने द्विजदेवजी की दो पुस्तकें 
| बताई हैं, श्ंगारतरत्तीसी और श्रंगारलतिका | श्रंगारलतिका का एक बहुत दी 
बिशाल att सटीक संस्करण महारानी ग्रयोध्या की ओर से हाल में प्रकाशित 
हुआ है । इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या-नरेश महाराज प्रतापनारायण 
सिंह । “श्रंगासबत्तीसी” मी एक बार छुपी थी । द्विजदेव के कवित्त काग्यप्रेमियों 
में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के | व्रजभापा के श्ंगारी कवियों की परंपरा 
में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए | जिस प्रकार लक्षण-ग्रंथ लिखने- 
i वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं उसी प्रकार समूची श्रंगार- 
| परंपरा में ये । इनकी सी सरस कविता और भावमयी फुटकल ta कविता फि 
दुलभ हो गई। 


इनमें बडा भारी शुणु है भाषा की स्वच्छुता। अनुप्रास आदि शब्द 
चमत्कारों के लिथे इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतुवणनों में 
इनके हृदय का उल्लास उमड़ा पड़ता दै । बहुत से कवियों के ऋतुवर्णन 
हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं। 
पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक मी साफ भलकती 
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है । एक ऋठ के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय गवानी 
के लिये मानो आप से श्राप आगे बढ्ता था। इनकी कविता के कुछ नमूने 
नीचे दिए जाते हैं-- 

Aa साधती आदिक फूस के saa वितोद-लत्रा बरखाग्रो करें । 4 
रचि नाच लतागन तान वितान सबै विधि चित्त छुरायो करें ॥ | 
द्विजदेव जू. देखि श्रनोखी प्रभा कलि'चारन कीरति गायो करं | l 
चिरजीवो, वसंत ! सदा Raia प्रसूनन की झरि लायो कर ॥ 


सुरही के भार सूधे सबद सुकोरन के | 

संदिरन व्यादि करे waa कहूँ न गौन। | 

द्विजदेव at दी agana ama at 

नेक gf af रहे मोगरे सरुअ दौन ॥ । 

= खोलि इन नेनन निहारों तो निहारों कहा ? 

त सुखमा अभूत छाय रही प्रति भोन भौन । 

चाँदनी के ma Raa उनयो सो चंद, / 

गंध ही के भारन बहत az मंद पौन ॥ 


बोलि हारे कोकिल, बुलाय हारे केकीगन, + 
fa हारी सखी aa gaia नई नई। 
। द्विजदरेवे की सों लाज-बैरिन कुसंग इन, 
अंगन हू आपने श्रनीत इतनी इई || | 
हाय इन कुजन तें ya war श्याम, 
देखन न पाई वह मूरति सुधामई। 
maa समै Ñ दुखदाइनि भई री लाज, शुरु. 
चलन समें में चल पलन दगा दई ॥ Ei 
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रीतिकाल के अन्य कवि ४०१ 


४... ५ /- 


आडु सुभायन ही गई बाग, विल्लोकि प्रसून की पाँति रही पगि। 
ताहि सम ag आए गोपाल, fare लखि औरो गयो हियरो ठगि ॥ 
प faa न जानि परयो at कहाँ तेहि काल परे असवा जगि । 
तू जो कही; सखि, ! लोनो सरूप सो मो अँखियान कों लोनी गई लगि ॥ 


बाँके कहीने राते कु'ज-छुवि छीने माते 

झुकि झुकि भूमि ata काहू को कछु गरने न । 
द्विजदेव को सों ऐसी कनक वनाय बह 

भाँतिन amt चित चाहन afn चेन ॥ 
पेखि परे प्रात जो गातन IZ भरे, 

वार दार ताते तुम्हें बूकती कछूक बैन | 
एहो ब्रजराज ! मेरो faa लूटिबे को 

वीरा खाय आए किते आपके अनोखे नैन ॥ 
भूले भूले भौर वन भाँवरें भरेंगे चहँ 

ga aia किंसुक जके से रहि जाय हैं | 
द्विजदेव की खों वह कूजन विसारि कूर 

कोकिल कलंकी ठौर ठौर qaa zll 
आवत बसंत के न ऐहें जो पे स्याम तो पे 

बाबरी ? बलाय सों, हमारेऊ उपाय है। 
पाहें पहिलेई तें हलाहल Ham यां 

ककानिथि की एको कला चलन न पायहे ॥ 


घहरि घहरि घन सघन ağn घेरि, 
\ | छहरि get विप-बूँद बरसावै ना। 
द्विदेव की ai अब चूक मत aia, 

एरे पातकी पपीहा ! तू पिया की धुनि गावै ना ॥ 
२६ 
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फेरि ऐसो आसर न te तेरे हाथ, एरे 
मटकि मटकि मोर सोर व्‌ मचाव 


हौ तौ बिन प्रान, प्रान चहन तजोई अब, 
कत नभ चंद तू अकास चढ़ि धावं ना ॥ 


Al 
=} 


In Public SE 4 Ubligbemain cham ball Archives iE tav a as Chambal Archives, Etawah 


ere ee eh ee eS २. 


पक 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


आधुनिक काल 
संवत्‌ १६००-१६८० 
गद्य-खंड 


गद्य का विकास 


आधुनिक काल के पूव गद्य की अवस्था 

(ARAT गद्य ) : 
Ags काल के पूव हिंदी गद्य का अस्तित्व किस परिमाण और किस 
रूप में था, GAT मं इसका विचार कर लेना चाहिए। wa तक साहित्य की 
भाषा ब्रजभाषा ही रही है, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं । ग्रतः गद्य 
की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है ae व्जमाषा ही में RA पुस्तकों 
की खोज में हठयोग, aaa mÈ से संबंध रखनेवाले कई गोरखपंथी ग्रंथ 
मिले हैँ जिनका निर्माण-काल संवत्‌ १४०७ के आसपास है। किसी fret 
पुस्तक में निर्माण-काल दिया हुआ है । एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका 
लिखनेवाला 'पूछिबा?, ‘wear आदि प्रयोगों के कारण राजपूताने का निवासी 
जान पड़ता है । इसके गद्य को हम संवत्‌ १४०० के आसपास के व्रजभाषा गद्य 

का नमूना मान सकते हैं। थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है--- 
“श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है। हैं कैसे परमानंद, ग्रानंदस्वरूप 
हैं सरीर fae को, जिन्हि के नित्य गाए तें सरीर चेतन्नि we आनंदमय - 
होतु दै । में जु हों A मछुंदरनाथ को दंडवत करत हों । हैं कैसे वे 
मछुंदरनाथ ! ग्रात्मञ्योति निश्चल हैं. अंतहकरन जिनके अरु मूलद्वार ते छह 

चक्र जिनि नीकी तरह जान |? 
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इसे हम निश्चयपूर्वक त्रजभाषा गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं । साथ 
ही यह भी ध्यान होता हे कि यह किसी संस्कृत लेख का “कथंभूती? अनुवाद 
न हो । चाहे जो हो, दै यह संवत्‌ १४०० के ब्रजभाषा गद्य का नमूना-- 


(प्रथम की सखी कहतु हैं। जो गोपीजन के चरण विष सेवक को दासी 
करि जो इनको प्रेमामृत में gÂ के इनके मंद हास्य ने जीते हँ । ग्रमृत समूह 
ता करि fas विष श्रंगाररस श्रेष्ठ रसना की नो सो पूण होत भई AU? 


गद्य ्रपरिमाजित और ग्रव्यवस्थित है पर इसके पीछे दो और 


सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बड़े भी दै ्रौर जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और 


चलती है । बल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रचार है। इनके नाम हॅ 
(चौरासी वैष्णवों की वार्त” तथा “दो सौ बाबन वैष्णवों की वार्ता? | इनमें से 
प्रथम, चार्य श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र और गोसाई विद्ठलनाथजी के पुत्र 
Dae गोकुलनाथजी की लिखी कहदी जाती हैं, पर गोकुलनाथजी के करिसी शिष्य 
की लिखी जान. पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथजी का कई जगह बड़े मक्ति- 
भाव से उल्लेख है । इसमें वैष्णव भक्तों और ग्राचायंजी की महिमा प्रकट 
करनेवाली कथाएँ लिखी गई हैं। इसका रचनाकाल विक्रम की १७ वीं शताब्दी 
का gaug माना जा सकता हे । (दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता? तो और भी 
पीछे श्रोरंगजेत्र के समय के लगभग की लिखी प्रतीत होती है । इन वार्ताग्रों की 
कथाएँ बोलचाल की व्रजभाप्ा में लिखी गई दै, जिंसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित 
अरबी फारसी शब्द भी निस्संकोच रखे गए हैं । साहित्यिक निपुणता या चम- 
त्कार की दृष्टि से ये कथाएँ नहीं लिखी गई हैं । उदाहरण के लिये यह उद्धृत 
अंश पर्याक्त होग[-- ` ८ 
&सो श्री नंदगाम में gA सो खंडन ब्राह्मण Wea पढ्यो हृतो | सो जितने 
पृथ्वी पर मत हैं सबको खंडन करतो; ऐसो बाको नेम हृतो । याही तें सब्र लोगन 
ने वाको खंडन Wed हतो। सो एक दिन श्री महाप्रभुजी के सेवक 
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Sousa की मंडली में ग्रायो | सो खंडन करन लागो | वैष्णवन ने कही “जो तेरो 
. WA करनो होवै तो पंडितन के पास जा, हमारी मंडली में तेरे आयवे को काम 
नहीं | gal खंडन मंडन नहीं है | भगवद्वार्ता को काम है । भगवद्यश सुननो होवै 
नो इहो रावो? | 
| नामादासजी ने भी संवत्‌ १६६० के ग्रासपास AZAR नामक एक पुस्तक 
4 amama में लिखी जिसमें मगवान्‌ राम की पिनचर्य्या का वर्णन दै । भाषा 
| इस ढंग की है-- 
| “aq श्री महाराज कुमार प्रथम वसिष्ठ महाराज के चरन छुइ प्रनाम करत 
| भए | फिर ऊपर बृद्ध-समाज तिनको प्रनाम करत भए । फिर श्री राजाधिराज जू 
| को जोहार करिकै श्री महेंद्रनाथ दशरथ जू के निकट बैठते मए ।? 
| संवत्‌ १६८० के लगभग बेकुंठमणि शुक्क ने, जो ओरछा के महाराज 
जसवंतसिंह के यहाँ थे, ब्रजभाषा गद्य में अगहन-माह्यत्म्मः और वेराख- 
माह्वात्म्य' नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकं fact द्वितीय के dia में वे 
लिखते हैं-- 
“सत्र देवतन की कृपा तें वैकुंठमनि gga श्री रानी चंद्रावती के धरम पढ़िये 
के अरथ यह जसरूप ग्रंथ बैसाख-महातम भाषा करत भए |--एक समय नारद्‌ 
जू ब्रह्मा की समा से उठि के सुमेर पवत को गए |” 


ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक “नासिकेतोपाख्यान' मिल्ला है जिसके कर्ता का 
नाम ज्ञात नहीं | समय संवत्‌ १७६० के उपरान्त है | भाषा व्यवस्थित है— 

“हे ऋषिंश्वरो lak सुनो, में देख्यो है सो कहूँ । कालै बर्ण महादुख के रूप 
जम-किंकर देखे । सप, ay, रीळ, व्याघ्र, सिंह बड़े बड़े ग्रध्र देखे । पंथ में पाप- 
कर्मी कों जमदूत चलाइ कै मुगद्र we लोह के दंड कर मार देत हैं । आगे और 
जीवन को त्रास देते देखे है | सु मेरो रोम रोम खरो aa है ।” 

सूरति मिश्र ने ( संवत्‌ १७६७) संस्कृत से कथा लेकर बैतालपचीसी 
। लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लूलाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया। 
जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिंह की आज्ञा से लाला हीरालाल ने संबत्‌-१८५२ 
में आईन अकब्री की भाषा वचनिका? नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखो | 
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भाषा इसकी बोलचाल की है जिसमें अरबी-फारसी के कुछ बहुत चलते 
शब्द भी हैं | नमूना यह है-- 

“ध्र शेख अबलफजल ग्रंथ को करता प्रभु को निमस्कार करि कै AFR 
बादस्याह की तारीफ लिखने को कसत करे है ae कहे है--याकी बढ़ाई TE 
चेष्टा ae चिमत्कार कहाँ तक fa । कही जात नाहीं । ताते याक्रे पराक्रम 
अरु भाँति भाँति के दरुतूर वा मनसूत्रा दुनिया में प्रकट भए, ता को संखेप 
लिखत हों |” 


इसी प्रकार की व्रजभाषा-गद्य की कुछ पुस्तक इधर-उधर पाई जाती है 
जिनसे गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता । साहित्य की रचना पद्य में ही 
होती रही । गद्य का भी Aaa यदि होता ग्राता तो विक्रम की इस शताब्दी 
के आरंभ में भाषा-संबंधिनी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती । जिस धडाके 
के साथ गद्य के लिये खड़ी ale ले ली गई उस धड़ाके के साथ न ली जा 
सकती | कुछ समय सोच-विचार और वाद-विवाद में जाता और कुछ समय 
तक दो प्रकार की गद्य की धाराएँ साथ साथ दीड़ लगातीं । अतः भगवान का 
यह भी एक agaz समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संघटित हुः्रा 
ओर खड़ी बोली, जो कमी ग्रलग और कमी ब्रजमाषा की गोद में दिखाई 
पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नंए मैदान में 
दौड़ पड़ी । 

गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक्‌ प्रचार न होने के कारण ATT 
गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। उपयुक्त “वैष्णव वार्ताओं” में उसका Aa- 
परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा वैसा फिर आगे चलकर नहीं | 
काग्यों की टीकाग्रों श्रादि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में ग्राता था वह बहुत 
ही श्रव्यवध्थित और अशक्त था। उसमें wat ्रौर भावों को संबद्ध रूप में 
प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टीकाएँ संस्कृत की “इत्यमरः? और 
“कथं भूतम्‌ वाली AA की पद्धति पर लिखी जाती थीं। इससे इनके 
wa ae गद्य की उन्नति की संभावना न 'थी। भाषा ऐसी wane ओर ase 
होती थी कि मूल चाहे समझ में ग्रा जाय पर टीका की उल्झन से निकलना 
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कठिन सममिए | विक्रम की अठारहवीं शताब्दी की लिखी “श्रंगारशतक” को 
एक टीका की कुछ पंक्तियाँ देखिए-- 

८ उन्मत्तग्रेमसंरंभादालभंते यदंगनाः । 

तत्र प्रत्यूहमाधातु' ब्रह्मापि खलु कातरः ||? 

“रंगना जु है ल्ली छु । प्रेम फे alt ्रावेश कर | जु कायं करना चाइति 
है ता काय fat । ब्रह्माऊ । प्रत्यूहं Brad | ग्रंतराउ कीवे कहँ | कातर | HIER 
है । काइरु कददावै श्रसमर्थ | जु कछु खरी करयो are सु श्रवस्य करहि । ताको 
HART AT TE न करयो जाइ ओर की क्रितीक़ ara”? | 

ait बढ़कर संवत्‌ १८७२ की लिखी जानकीप्रसाद वाली रामचंद्रिका की 
प्रसिद्ध टीका लीजिये तो उसकी भाषा की भी यद्दी दशा है-- 

“राघव शर aaa गति ga सुकुट यों हयो । 
हंस सबल भ्रंसु सहित मानहु उडि कै गयो ॥? 

“aq कहें अनेक अनेक रंग मिश्रित हैं, aa कहें किरण जाके ऐसे जे 
wa हैं तिन सहित मानो कलिंदगिरि aa तें हँस कहें हंस समूह उडि गयो है | 
यहाँ जाति विपे एक वचन है । हंसन के सदृश श्वेत-छुत्र हे और सूय्यन के 
azg अनेक रंग नगजटित मुकुट हैं |”? 

इसी ढंग की सारी टीकाग्रो की भाषा समझिए । सरदार कवि श्रभी हाल 
में हुए हैं। कविप्रिया, रसिकप्रिया, सतसई ale की उनकी टीकाओं की भाषा 
Me भी अनगढ़ और ग्रसंबद्ध है । सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिये 
खड़ी बोली उठ खड़ी हुई उस समय तक का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई 
साहित्य खडा नहीं हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच 
नहीं eat | : 

खड़ी बोली का गद्य 


देश के भिन्न-भिन्न भागों में -मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी 
शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यव- 
“भाकल की भाषा हो चली थी | खुसरो ने विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में ही त्रजमाघा 
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कै साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियाँ बनाई थीं। 
ainda के समय से फारसी-मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी भी शुरू 
हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ्ता गया | इस 
प्रकार खड़ी बोली को लेकर उद्‌-साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर 
बिदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदश भी 

विदेशी होता nar l 
मोगल-साम्राज्य के ध्वंस से भी बोली के फैलने में सहायता सहुँची । ॥ 
दिल्ली, ग्रागरे ग्रादि पछाहीं शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ 
पटना, मुशिदाब्राद आदि नई राजधानियाँ चमक उठी थीं। जिस प्रकार 
उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर, Far aie अनेक उदू शायर पूरत्र की 
ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास फे प्रदेशों की हिंदू व्यापारी 
जातियाँ (anad, खत्री रादि) जीविका के लिये लखनऊ, फैजाबाद, 
प्रयाग, काशी, पटना, आदि पूरत्री शहरों में फैलने लगीं | उनके साथ साथ 
उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी । यह सिद्ध बात है 
कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते | 
, अतः धीरे धीरे पूरत्र के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो 
चली । इसी प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यावहारिक भाषा भी खड़ी बोली 
gel यह खड़ी बोली श्रसली ak स्वाभाविक भाषा थी, मौलवियों और 
मुंशियों की उदू ए gue नहीं । यह अपने ठेठ रूप में बराबर पछाँह से आई 
हुई जातियों के घरों में बोली जाती दै । ञ्रतः कुछ लोगों का यह कहना या 
समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली aaa Hark और उसका 
मूल रूप उदू है जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबो-फारसी शब्दों को 
निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या AWA| इस श्रमका कारण 
यही है.कि देश के परंपरागत साहित्य की--जो संवत्‌ १६०० के पूर्व तक 
पद्यमय ही रहा--भाषा व्रजभाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने 
में पड़ी रही जैसे श्रोर प्रांतों की बोलियाँ HRA या काब्य में उसका व्यवहार 

नहीं हुश्रा । 

पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं 
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है कि उस भाषा का ग्रस्तित्व नहीँ था| उदूं का रूप प्राप्त होने के पहले मी 
खड़ी बोली अपने देशी रूप में वत्तमान थी और wa भी बनी हुई दे । 
साहित्य में भी कमी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा 
चुक्रा है । 

भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय तक श्रपश्रंश seal की जो 
परंपरा चलती रद्दी उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप को भी झलक 
अनेक पद्यां में मिलती है | जैसे-- 

भल्ला हुआ जु मारिथा, वहिणि ! महारा कंतु | 


as ~ 


अद्बिहि पत्ती, az अलु, तो विन वृहदा हत्थ । 


an 


खोउ जुहिट्विर संकट पाय्रा । देवक Afaa कोण मिटाग्ना ? 
उसके उपरांत भेक्तिकाल के आरंभ में निगुणधारा के संत कवि किस 
प्रकार को खड़ी बोली का व्यवहार अपनी “सघुक्कड़ी? भाषा में किया करते थे, 
“इसका उल्लेख भक्तिकाल के भीतर दो चुका है१ कत्रीरदास के ये वचन 
-लोजिए-- 
कबीर मन निर्मल भया जेंसा गंगा नीर। 
A . a ` 
कबीर व.हता जात हूं, सुनता ह सब कोइ | 
राम कहे भला होयगा, नहि तर भला न होइ ॥ 


< 


आऊँगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा। 
गुरु के सबद रम रम रहूँगा। 

अकबर के समय में गंग कवि ने “चंद-छुंद बरनन की महिमा” नामक 
_ एक गद्य-पुस्तक खड़ी चोली में लिखी थी । उसकी भाषा का नमूना देखिए-- 


१ देखो प्रष्ठ ८० | 
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“सिद्धि श्री १०८ श्री श्री पातसाहिजी श्री दलेपतिजी श्रकत्ररसाहिजी श्राम- 
खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे । और BAAS भरने लगा है जिसमें 
तमाम उमराब आय ञ्य कुर्मिश बजाय जुद्दार करके श्रपनी अपनी बैठक पर 
बैठ जाया करें अपनी अपनी मिसल से | जिनकी बैठक नहीं सो रेसम के रस्से 
में रेसम की लूमें पकड़ प्रइ के खड़े ताजीम में रहे | 

Er + + + 

इतना सुनके पाहलाहिजी श्री ग्रकचरसाह्रिजी आद सेर सोना नरहरदास 
चारन को दिया । इनके डेढ़ सेर सोना हो गया । रास बंचना पूरन भया | 
NAGS बरखास हुआ 1” 

इस अवतरण से स्पष्ट पता लगता है कि अकबर और जहाँगीर के समय 
में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट-समाज के व्यवह्दार को भाषा हो 
चली थी | यह भाषा se नहीं कही जा सकती; यह हिंदी खड़ी बोली है। 
यद्यपि पहले से साहित्य-माषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें 
अधिक रचना नहीं पाई जाती, पर यह बात तो नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही 
नहीं जाते थे । दिल्‍ली राजधानी होने के कारण जव से शिष्ट-समाज के बीच 
इसका व्यवहार बढ़ा तभी से इधर उधर कुछ पुस्तक इस भाषा के गद्य में 
लिखी जाने लगीं। 

विक्रम संवत्‌ १७६८ में “रामप्रसाद निरंजनी” ने “भाषा AnA 
नाम का गद्य ग्रंथ बहुत सा+ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये पय्याला 
दरबार में थे ओर महारानी कों कथा बाँचकर सुनाया करते थे | इनके ग्रंथ को 
देख कर यह स्पट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लूलाल से ६२ वष 
पहले खड़ी बोली का गद्य श्रच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तके आदि लिखने में 
व्यवहृत होता था aa तक पाई रई पुस्तकों में यह “योगवासिष्ठ? ही सबसे 
पुराना है जिसमें गद्य aga परिष्कृत रूप में दिखाई .पड़ता है, wa: जत्र तक 
आर कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तत्र तक इसी को परिमार्जित गद्य की 
प्रथम पुस्तक ग्रौर रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम ste गद्य-लेखक मान सकते 


ay 


हैं । योगवासिष्ट! से दो उदाहरण नीचे दिए जाते S— 


N 
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(क) “प्रथम परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है जिससे सत्र भासते हैं ओर 
जिसमें सब लीन ak स्थित होते हैं, xxx जिस आनंद के समुद्र के 
कण्‌ से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सत्र जीव जीते हैं। 
अगस्तजी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पैदा gA त्र ag उसके 
दूर करने के कारण अगस्त मुनि के ग्राश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके 
बैठ और दिनती कर प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! आप सत्र ai और सत्र 
शाल्लो के जाननहारे हौ, मेरे एक ate को दूर करो । मोक्ष का कारण कम है 
के ज्ञान है अथवा दोनों हैं, समझाय के कद्दो इतना सुन अगस्त मुनि बोले 
कि हे ब्रह्मण्य ! केवल कर्म से Na नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष 
होता है, मोच दोनों से प्राप्त होता है | कर्म से ग्रंतःकरण शुद्ध होता है, मोल्न 
नहीं होता और अंतःकरण की शुद्धि विना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती ।” 

(ख) “हे रामजी ! जो पुरुष ग्रमिमानी नहीं हे वह शरीर के gg- 
आनिष्ट में रागद्वेष नहीं करता क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। x x x 
मलीन वासना जन्मों का कारण है । ऐसी वासना को छोड़कर जत्र तुम स्थित 
होगे तब तुम कर्ता हुए भी निलेप रहोगे । aed शोक आदि विकारों से 
जब्र तुम अलग रद्दोगे तत्र बीतराग, भय, क्रोव से रहित रहोगे । x XX 
जिसने maa पाया है वह जैसे स्थित हो तैसे ही तुम भी स्थित a) इसी 
दृष्टि को पाकर श्रात्मतत्व को देखो तत्र विगत-ज्वर होगे ale श्रात्मपद को 
पाकर फिर जन्म-मरण के बंधन में न आवोगे ।? 

कैसी श्ंखलावद्ध साधु ओर व्यवस्थित भाषा है ! 


इसके पीले संवत्‌ १८१८ में बसवा ( मध्यप्रदेश ) निवासी पं० दौलत 


शाम ने रविषेणाचाय्य कृत जैन agy का भाषानुवाद क्रिया जो ७०० 


पृष्ठ से ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है। भाषा इसकी उपयुक्त “योग-वासिष्ठ? के 
समान परिमाजित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी-उदू 
से कोई संपक न रखनेवाली ञ्रधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किस 
स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी । मध्यप्रदेश पर फारसी या उदूं की तालीम 
कभी नहीं लादी गई थी ओर जैन समाज, जिसके लिये यह ग्रंथ लिखा गया, 
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चरावर व्यापार से संबंध रखनेवाला समाज रहा है | खड़ी बोली को मुसलमानों 
द्वारा जो रूप दिया गया उससे सवंथा स्वतंत्र वह अपने प्रक्रत रूप में भी दो 
ढाई सौ वर्ष से लिखने-पढ्ने के काम में ग्रा रही है, यह बात “योगवास? 
ओर 'पञ्चपुराण' अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। Wa: az कहने की 
गुंजाइश aa जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा ग्रॅगरेजों की 
प्रेरणा से चली | Tagua’ की भाषा का स्वरूप यह F— 

“Sadiq के भरत क्षेत्र विषे मगध नामा देश अ्रति सुंदर है, जहाँ पुण्या- . 
घिकारी बसे हैं, इंद्र के लोक समान सदा मोगोपमगोग करे हैं श्रौर भूमि विप्र 
साँठन के बाडे शोभायमान हैं । जहाँ नाना प्रकार के ग्रन्नां के समूह qda 
समान देर हो रहे हैं ।? 

आगे चलकर संवत्‌ १८३० AN १८४० के बीच राजस्थान के किसी 
लेखक ने HAN का वणन” लिखा था जिसकी भाषा साहित्य की नहीं साधारण 
aaa की है, जैसे-- 

“अवल् में यहाँ मांडव्य रिसी का ग्राश्रम था | इस aaa से इस जो का 
नाम मांडब्याश्रम हुवा | इस लफज का त्रिगड कर मंडोवर हुवा है |? 

ऊपर जो कहा गया कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य 
में नहीं हुआ था, उसका AA यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में 
साहित्य से aga लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं । 
कोई भाषा हो, उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है--चादे az 
लिखित न हो, श्रुति-परंपरा द्वारा ही चला ग्राता हो | wa खड़ी बोली के भी 
कुछ गीत, कुड पद्य, कुछ तुकत्रंदियाँ खुसरो के पहले से maga चली art 
होंगी | खुसरो की सी पहेलियौँ दिल्ली के ग्रासपास प्रचलित थीं जिनके नमूने 
पर खुसरो ने अपनी पहेलियाँ कहीं । हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को दालने 
का खुसरो का प्रयल् प्रथम कहा जा सकता है | 


वे 
उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे तब Rs कवियों की हृष्टि में 
वह मुसलमानों की खास भाषा सी जँचने लगी। इससे भूषण, सूदन श्रादि 
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कवियों ने नुसलमानी दरारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही 
इस बोली का व्यवहार किया दै | पर जैसा कि श्रभी दिखाया जा चुका है, 
मुसलमानों के दिए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप 
भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछाँह के व्यापारियों आदि के साथ-साथ फैल 
रहा था। उसके प्रचार AN उदू-साहित्य के प्रचार से कोई dia नहं । धीरे- 
धीरे यह खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई | जिस समय 
Hash राज्य भारत में प्रतिष्टित हुआ उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी 
बोली ब्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी | जिस प्रकार उसके उदू कहलानेवाले 
कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए, कुछ 
लोग करते थे उसी प्रकार उसके असली स्वाभात्रिक रूप का ब्यवहार हिंदू साधु 
पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे । जो संस्कृत पढ़े लिखे 
या विद्वान्‌ होते थे उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे। 


रीतिकाल के समाप्त होते होते ग्रँगरेजी राज्य देश में पूण रूप से प्रतिष्ठित 
हो गया था । ग्रतः ्रँगरेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रय्न स्वाभा- 
विक था । पर शिष्ठ समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएँ चलती मिलीं । 
एक तो खड़ी बोली का सामान्य देशी रूप दूसरा वह द्रत्रारी रूप जो मुसलमानां 
ने उसे दिया था और उदू कहलाने लगा था | 


Hares यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे sz 
“कु कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है न उसका साहित्य देश का 
साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हों । इसीलिये जब्र उन्हें 
देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज में पड़े तत्र 
दोनों प्रकार की पुस्तकों की श्रावश्यकता हुई--डदू की भी और हिंदी ( शुद्ध 
खड़ी बोली ) की मी | पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उदू में थीं 
| ओर न हिंदी में जिस समय फोर्ट ब्रिलियम कालेज की ओर से उदू और हिंदी 
। गद्य की पुस्तकें लिखाने की व्यवत्था हुई उसके पहले हिंदी खड़ी गौली में गद्य 
की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थीं । 
ध्योगवासिष्ठ” और “पद्मपुराण? का उल्लेख हो चुका दै । उसके उपरांत sa 
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Ba की श्रोर से पुस्तक लिखाने की व्यवस्था हुई उसके दो एक वपं पहले 
ही मुंशी सदासुख की ज्ञानोपदेशवाली. पुस्तक और इंशा की “रानी केतकी की 
कहानी” लिखी जा चुकी थी । अतः यह कहना कि अंगरेजों की प्रेरणा से ही 
हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुश्रा, ठीक नहीं है जिस समय दिल्ली के 
उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा श्रन्य वर्ग के लोग जीविका के 
लिये देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अ्रपने स्वाभाविक 
देशी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई उस समय से लोगों का ध्यान 
उसमें गद्य लिखने की ओर गया । तत्र तक हिंदी और sz दोनों का साहित्य 
पद्यमय ही था | हिंदी-ऊविता में परंपरागत काव्य भाषा TAT का व्यवहार 
चला Bla था और उदू -कविता में खड़ी बोली के अरबी-फारसी-मिश्रित रूप 
का | जब्र खड़ी बोली श्रपने ग्ररुली रूप में भी चारों ओर Ga गई तत्र उसकी 
व्यापकता और भी बढ़ गई और हिंदी-गद्य के लिये उसके ग्रहण. में सफलता 
की संभावना दिखाई पड़ी । . 


इसीलिए जत्र संवत्‌ १८६० में फोट विलियम कालेज ( कलकत्ता ) 
के हिंदी उदू ग्रध्यापक जान गिलक्राइट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें 
तैयार कराने की व्यवस्था की तत्र उन्होंने उदू ak हिंदी दोनों के लिए श्रलग 
श्रलग प्रबंध किया | इसका मतलत्र यही है कि उन्होंने उदू से स्वतंत्र हिंदी 
बोली का अस्तित्व सामान्य शिष्ट भाषा के रूप में पाया। फोर्ट विलियम 
कालेज के ग्राश्रय में लल्ललालजी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेमसागर 
an सदल मिश्र ने 'नाप्तिकेतोपाख्यान! लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को 
एक साथ आगे बढ़ानेवाले चार महानुमाव हुए हैं--मुंशी सदासुखलाल, सैयद 
इंशाश्रल्लाखाँ, लल्लूलाल AX सदल मिश्र । ये चारों लेखक संवत्‌ १८६० के 
आसपास ZU | 


.( १ ) मुंशी सदासुखलाल ‘fas? दिल्ली के रहनेवाले थे | इनका जन्म 
संवत्‌ १८०३ श्रौर मृत्यु १८८१ में हुई | संवत्‌ १८५० के लगभग ये कंपनी 
की अधीनता में चुनार ( जिला मिर्जापुर ) में एक अच्छे पद पर थे । इन्होंने 
उदू AR फारसी में बहुत सी जिताबें लिखी हैं और काफी शायरी की है | 
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अपनी “मुंतखबुत्ततारीख” में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे 
पता चलता है कि ६५ वर्ष की श्रत्रस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए 
और अपनी शेष ग्रायु वहीं हरिभजन में बिताई | उक्त पुस्तक संवत्‌ १८७५ में 
समाप्त हुई जिसके ६ वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ । मुंशीजी ने विष्णुपुराण 
से कई उपदेशात्मकर प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी, जो पूरी नहीं मिली है | 


j कुछ दूर तक सफाई के साथ चलनेवाला गद्य जैसा “योगवासिप्ठ” का था वैसा ही 
मुंशीजी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा-| उसका थोड़ा सा अंश नीचे उद्धृत किया 
जाता है-- 


“इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं; आरोपित उपाधि है ) 
जो क्रिया उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए और जो क्रिया 
yz हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है । यद्यपि ऐसे विचार से j 
हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस त्रात का डर नहीं | जो बात सत्य होय उसे 
कहना चाहिए, कोई बुरा माने.कि भला माने | बिद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि 
तायं इसका ( जो ) सतोबृत्ति है वह प्राप्त हों और उससे निज स्वरूप में लय 
| हूजिए | इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बातें कह के लोगों को बहकाइए 
ओर फुसलाइए, और सत्य छिपाइए, व्यभिचार कीजिए ओर सुरापान कीजिए 
ग्रौर घनः-द्रव्य इकठौर कीजिए और मन को, कि तमोबृत्ति से भर रहा हे, 
निर्मल न कीजिए । तोता है सो नारायण नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञान तो 
नहीं ।? 


मुंशीजी ने यह गद्य तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा ग्रौर न किसी 
दिए हुए नमूने पर लिखा । वे एक भगत्रद्धक्त ्रादमी थे । अपने समय में उन्होंने 
हिंदुश्रों की बोलचाल की जों शिष्ट भाषा चारों ओर--प्रूरतरी प्रांतों में मी--प्रचलित 

उसी में रचना की । स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग _ 
करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूण श्रामास दिया । यद्यपि वे खास 
दिल्ली के रहने वाले we जबरान थे पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों 
ली और साधु-संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा जिसमें 
संस्कृत शब्दों का पुट भी चरात्रर रहता था । इसी संस्कृतमिश्रित हिंदी को उदूवाले 
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cia? कहते थे, जिसका चलन seh कारण कम होते देख मुंशी सदासुख ने 
इस प्रकार खेद प्रकट किया था-- 
“स्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ WAT 1? 


सारांश यह है फि मुंशीजी ने हिंढुग्रों की शि बोल-चाल की भाषा ग्रहण की, 

उदू से अपनी भाषा नहीं ली । इन प्रयोगों से यह बात स्ट हो जाती है-- 

“स्वभाव करके वे दैत्य eae” | “बहुत चूक जाघा हुई” “उन्हीं 
लोगों से बन MÀ हे” | “जो बात सत्य होय” ॥ 

काशी Ga में है पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से 'होयगा?, “ग्रावता 2, 
“इस करके?, रादि बोलत चले ग्राते हैं ये सब बातें उदू से स्वतन्त्र खड़ी बोली 
के प्रचार की सूचना देती हैं | 

(२) इ शाग्रल्लाखाँ उदू के त्रहुक प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड्ने 
पर लखनऊ चले WE थे । इनके पिता मीर माशाश्रल्लाखाँ काश्मीर से दिली श्राए 
थे जहाँ वे शाही हकीम हो गये थे । मोगज्ञ-सम्राटू की ग्रवस्था बहुत गिर जाने पर 
ह्रीम साहत्र मुर्शिदाबाद के नवात्र के यहाँ चले गए थे | मुशिदात्राद ही में इंशा 
का जन्म हुआ | जत्र बंगाल के नवात्र सिराजुद्वौल। मारे गए और बंगाल में ग्रंधेर 
मचा तत्र इंशा, जो पढ़ लिखकर अच्छे विद्वान्‌ और प्रभावशाली कति हो चुके थे, 
दिल्ली चले ग्राये ग्रौर शाइग्रालम दूसरे के दरबार में रहने लगे | वहाँ जत्र तक रहे 
अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बरा- 
बर नीचा दिखाते रहे । जत्र गुल्ञामकादिर बादशाह को ar करके शाही खजाना 
लूटकर चल दिया तत्र इंशा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ 
चले ग्राए | जत्र संवत्‌ १८५५ में नवाव aaa ग्रलीखाँ गद्दी पर बैठे aa 
ये उनके दरबार में aA जाने लगे aga दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा 
रही पर Ba में एक दिल्लगी की वात पर इनका वेतन आदि सत्र बंद हो गया 
श्रौर इनके जीबन का अंतिम भाग बड़े क में बीता | संवत्‌ १८७५ में इनकी 
मृत्यु हुई | 

इंशा ने “उदयभानचरित या रानी केतकी की कहानी”, संवत्‌ १८५५ और 
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१८६० के बीच लिखी होगी | कहानी लिखने का कारण इंशा साहब यों 
लिखते ईँ-- 

“एक दिन, ISA यह बात अपने ध्यान में चढी क्रि कोई हानी ऐसी 
कदिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तत्र जाके मेरा 
जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और dad कुछ उसके 
बीच में नहो | x x x अपने मिलनेवालों में से एक कोई बड़े पढ़े- 
लिखे, पुराने gaa, डॉग, बूढ़े घाग यह खटराग लाए...और लगे कहने 
यह बात होते दिखाई नहीं देती | हिंदवीपन भी न निकले और भाखापन भी 
न हो । बस, जैसे भले लोग-_श्रच्छों से अच्छे--आपस मेँ बोलते चालते हैं 
ज्यों का त्यों वही सत्र डौल रहे और Sta किसी की न हो | यह नहीं होने का।? 


इससे स्पष्ट है कि इंशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी 
को छोड़ और किसी बोली का पुट न रहे |. उद्धृत अंश में 'भाखापन? शब्द 
ध्यान देने योग्य है | मुसलमान लोग “भाखा? शब्द का यतर साहित्यिक 
हिंदी भाषा के लिए करते थे, जिसमें आवश्यकतानुसार संस्कृत के शब्द आते 
थे—चाहे वह ब्रजभाषा हो, चाहे खड़ी बोली | तात्य यह कि संस्क्ृत-मिश्रित 
देवी को उदू फारसीबाले “भाखा? कहा करते थे | "भाखा? से खास aa 
भाषा का श्रभिप्राय उनका नहीं होता था; जैसा कुछ लोग भ्रमवश समभते हैं | 
जिस प्रकार वे अपनी श्रररी-फारसी मिली हिंदी को उदू? कहते थे, उसी प्रकार 
संस्कृत मिली हिंदी को Arey? | भाषा का शाश्नीय दृष्टि से विचार न करनेवाले 
या उदू की ही तालीम खास तौर पर पानेवाले कई नए-पुराने हिंदी लेखक इस 
“माला? शब्द के चकर में पड़कर ब्रजमाषा को हिंदी कहने मै संकोच करते हैं | 
“खड़ीबोली-प्च? का झंडा लेकर स्वर्गीय बाबू ्रयोध्याप्रसाद खत्री चारों गोर 
घूम-घूम कर कहा करते थे कि श्रमी हिंदी में कविता हुई कहाँ, “सूर, तुलसी, 
` बिहारी आदि ने उसमें कविता की है वह तो “भाखा? हे, हिंदी नहीं? | संभव 

है इस सडे गले खयाल को लिए wa मी कुछ लोग पड़े हों । 
इशा ने श्रपनी भाषा को तीन प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा 

की हे-- 
२७ 
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बाहर की बोली = अरबी, फारसी, तुरकी | गँवारी = ast, श्रवधी _ 
आदि | भाखा = संस्कृत के शब्दों का मेल । | 

इस त्रिलगाव से, आशा दै, ऊपर लिखी बात स्पट हो गई होगी । इंशा 
a sana”? और “म॒ग्रल्लापन” दोनों को दूर रखने का प्रयत् किया, पर 
दसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई | फारसी FOr 
वाक्य विन्यास कहीं कही, विशेषतः बड़े ami में, आ ही गया है; पर बहुत 
कम | जैसे-- à ) 

«सिर भुक्राकर नाक रगड़ता हूँ. अपने बनानेवाले के सामने जिसने हम 


सत्रको बनाया? | डु ४६ 
«स सिर झुकाने के साथ दी दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के 


भेजे हुए प्यारे को” | & ane 
८यह चिट्ठी जो पीकभरी कुँवर तक जा पहुंची? | l 
आरंभ काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सत्रसे चट्कीली, Bat 
दार और चलती है | पहली वात यह है कि खड़ी बोली उदू कविता में पहले 
से बहुत कुछ मेज चुकी थी * जिससे उदू वालों के सामने लिखते समय gaat 
आदि बहुतायत से श्राया करते थे | दूसरी बात यह है कि इंशा रंगीन ओर 
चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन-कौशल दिखाया चाहते थे) । मुंशी । 
सदासुखलाल भी खास दिल्ली के थे और उदू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते 
थे, पर वे धर्मभाव से जान वूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना 
चाहते थे । सानुप्रास विराम भी इंशा के गद्य में बहुत a मिलते हैं-- 
जैसे, “ज दोनों महाराजो में लड़ाई होने लगी, रानी केतको सावन भादों के 
रूप रोने लगी, और दोनों के जी में यह आरा गई--यह कैसी चाहत जिसमें 
लहू बरसने लगा ओर श्रच्छी बातों को जी तरसने लगा ।” 


१--अपनी कहानी का ग्रारंम ही उन्होंने इस ढंग से क्रिया है जैसे लखनऊ 
के भाँड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं | 
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समानाधिकरण कुछ बना EAA, जो उनके गद्य में जगह जगह पाया 
जाता है; जैसे-- 

आतियाँ जातियाँ जो ata 

x x 


Í । उसके बिन ध्यान यह सब ata हें । 
x x 
घरवालियाँ जो किसी डौल से बहलातियाँ हैं | 


इन विचित्रताश्रों के होते हुए भी इंशा ने जगह जगह बडो प्यारी घरेलू 


Sz भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे हैं । इनकी 
. चल्नती चटपटी भाषा का नमूना देखिए-- 

“इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछुताश्रोगी ओर अपना किया 
पाग्रोगी | मुझसे कुछ न हो सकेगा । तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे 
मुँह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती । तुम 
ञ्रभी श्रल्हड़ हो, तमने अभी कुछ देखा नहीं | जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव 
देखू गी तो तुम्हारे" बाप से" कहकर az मभूत जो वह सुश्रा निगोड़ा भूत, ga 
का पूत श्रवधूत दे गया है, दाथ मुरकवाकर छिनवा लूँगी 1० E 

(EY) लल्लूलालजी AME के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे | इनका जन्म 
संवत्‌ १८२० में और मृत्यु संवत्‌ १८८२ में हुई । संस्कृत के विशेष जानकार 
तो ये नहीं जान पड़ते पर माषा-कविता का अभ्यास इन्हें था | उदू' भी कुछ 
जानते थे । संवत्‌ १८६० में कलकरो के फोट बिज्ञियम कालेज के अध्यापक 
जान गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में “परेमसागर” लिखा 
जिसमें भागवत दशम स्कंघ की कया वर्णन की गई हे | इंशा के समान इन्होंने 
केवल ठेट हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर बिदेशी शब्दों के न 
राने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यरि ये उदू न जानते होते तो 
FATA के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते, जितने हुए | 
बहुतेरे अरबी-फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि 
उन्हें केवल संस्कृत जाननेवाले के लिए पहचानना भी कठिन था। मुझे एक 
पंडितजी का स्मरण है जो "लाल? शब्द तो बराबर बोलते थे पर 'कलेजा? और 
“बगन! शब्दों को म्लेच्छ भाषा के समझ बचाते थे | लल्लूलालजी अ्रनजान 
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में कहीं कहीं ऐसे ae लिख गए हैं जो फारसी या तुरकी के हं । जैसे 'बरख 
शब्द तुरकी का aay’ है, जिसका ग्रथ झंडा है। प्रेमसागर में यह शब्द 
श्राया है । देखिए-- 

“शिबजी ने एक ध्वजा चराणासुर को देके कहा--इस बैरख को ले जाय |? 
पर ऐसे.शब्द दो ही चार जगह आए हैं 

यद्यपि मुःशी सदासुखलाल ने भी श्ररत्री, फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर 
संस्क्ृत-मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है पर लल्लूलाल की भाषा से 
उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पढ़ता है । मुःशीजी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली 
है पर लल्लूलाल की माषा क्रष्णोपासक व्यासों की-सी त्रजरंजित खड़ी बोली है। 
“सम्मुख जाय’, सिर नाय?, AY, 'भई”, “कीजे, “निर”, Sal, ऐसे 
शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं । अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली 
लिखी थी वैसी ही खड़ी बोली लल्लूलाल ने भी लिखो । दोनों की भाषाओं में 
अन्तर इतना ही है कि गंग ने इधर-उधर फारसी-ऋरब्ी के. प्रचलित शब्द 
भी रखे हैं पर लल्लूलालजी ने ऐसे शब्द बचाए हँ | भाषा की सजावट भी 
प्रेमसागर में पूरी है । Rai पर तुकबंदी के अतिरिक्त बण॒नों में वाक्य at 
बढ़े बढे ae हैं और ग्रनुप्रास भी यत्र-तत्र हैं । मुहावरों का प्रयोग कम हे | 


" सारांश यह कि लल्लूलालजी का कात्र्याभास गद्य भक्तों की कथा-वार्ता के 


काम का ही ्रधिकतर है; न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, a daa विचार- 
धारा के योग्य । प्रेमसागर से दो नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 

“श्री शुकदेव मुनि बोले--महाराज ! ग्रीष्म की श्रति श्रनीति देख, नृप 
पावस प्रचंडों पशु-पच्ची, जीव जंतुग्रों की दशा विचार, चारों ओर से दल-बादल 
साथ ले लड़ने को चढ़ आया | तिस समय घन जो गरजता था सोई तौ ater 
बजता था और वर्ण वर्ण की घटा जो घिर आई थी सोई शूर वीर रावत थे; 
तिनके बीच बिजली की दमक शस्त्र की-सी चमक थी, बगपाँत ठौर ठौर ध्वजा- 
सी फहराय रही थी, TEAK, कड़खैतों की-सी भाँति यश gaad थे और बड़ी 
बड़ी Sat की झड़ी जाणों की-सी कड़ी लगी थी | 

इतना कद महादेवजी गिरिजा को साथ ले गंगा तीर पर जाय, नीर में 
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न्हाय Fear, श्रति लाड प्यार से लगे पार्वतीजी को वस्न आभूषण पहिराने । 
निदान aft आनंद में मग्न हो डमरू बजाय बजाय, तांडव नाच नाच, संगीत 
wet की रीति से गाय गाय लगे रिमाने | 


x x x x 
जिस काल, ऊपा बारह वर्षे की हुई तो उसके मुखचंद्र की ज्योति देख 
पूणमासो का चंद्रमा छत्रि-छीन हुआ, बालों की श्यामता के श्रागे ग्रमावस्या की 
अंधेरी फीकी लगने लगी | उसकी चोटी सटकाई लख नागिन ग्रपनी केंचली छोड़ 
सटक गई | भाइ को बकाई निरख धनुष IFARA लगा; Atal की बड़ाई चंच- 
लाई पेख मृग मीन खंजन खिसाय रहे |” 


लल्लूलाल ने उदू , खड़ी AA हिंदी और व्रजमाषा तीनों में गद्य की पुस्तक 
fadi | ये संस्कृत नहीं जानते थे । ब्रजमाषा में लिखी हुई कथाओं और कहा- 
नियों को उदू और हिंदी गद्य में लिखने के लिये इनसे कहा गया था जिसके 
अनुसार इन्होने सिंदासनत्रत्तीसी, बैताल-पचीसी, शक तला- [टक, माधोनद्व और 
समसागर लिखे। प्रमसागर के पहले की चारों पुस्तक विल्कुल se में हैं | इनके 
श्रतिरिक्त स० १८६६ में इन्होंने “राजनीति” के नाम से हितोपदेश की कद्दानियाँ 
( जो पद्य में लिखी जा gA थीं ) व्रजभाषा-गद्य में लिखीं। माधवबिज्लास र 
SANAA नामक ब्रजभापा पद्य के संग्रह ग्रंथ मी इन्होंने प्रकाशित किए थे | 
इनको लाल-चद्रिका” नाम की ert सतसई की टीका भी प्रसिद्द है। इन्होंने 
अपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में ( पटलडाँगे में ) खोला था जिसे ये सं० 
१८८१ में फोट विलियम कालेज को नोकरी से पेंशन लेने पर, ्रागरे लेते गए | 
आगरे मं प्रेस जमाकर ये एक बार फिर कलकत्ते गए, जहाँ इनर्क मृत्यु हुई । 
अपने प्रेस का नाम इन्होंने “संस्कत प्रेस” रखा था जिसमें अपनी पुस्तकों के 
अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियाँ भी छापा करते थे । इनके प्रेस की 


. छुपी पुस्तकों की लोग बहुत कद्र करते थे | 
(४) सदल मिश्र-ये बिहार के रहनेवाले थे । फोर्ट विलियम कालेज - 


में ये भी काम करते थे । जिस प्रकार उक्त कालेज के अधिकारियों की प्ररणा से 
लल्ललाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी | 
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इनका “नासिकेतोपाख्यान? भी उसी समय लिखा गया जिस समय 'प्रेमसागर? 
पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर हैं। लल्लूलाल के समान इनकी भाषा में 
न तो ब्रजभाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्यभाषा की 
पदावली का स्थान-स्थान पर ,समावेश । इन्दोने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने 
का प्रयत्न क्रिया है और जहाँ तक हो सका है खड़ी चोली का ही व्यत्रह्मर किया 
है । पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है | ब्रजमाषा के भी कुछ रूप हैं और 
पूरत्री बोली के शब्द तो स्थान-स्थान पर मिलते हैं। “फूलन्ह के fasta 

चहुँदिस”, “सुनि”, “सोनन्ह के थम” आदि प्रयोग ब्रजभाषा के हैं। “इहाँ? 
“तारी”, “ad थे”, “ase”, “बाजने लगा”, “जोन” आदि पूरबी ae 
हैं | भाषा के नमूने के लिये “नासिकेतोपाख्यान” से थोड़ा सा ग्रवतरण नीचे 
दिया जाता है-- 


“ra प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वणन कर फिर 
जौन-जौन कम किए से जो भोग होता है सो सब्र ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ, 
ब्राह्मण, मातापिता, मित्र, बालक, सत्री, स्वामी, वृद्ध, गुरु इनका जो वध करते हैं 
वो झूठी सादी भरते, झूठी ही कम में दिन-रात लगे रहते हैं, अपनी भार्य्या को 
त्याग दूसरे की स्री को ब्याइते, श्रौरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं और जो अपने 
धमे से हीन पाप ही में ae रहते हैं वो मातापिता की fea बात को नहीं सुनते 
सबसे बेर करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं सो महा डेरावने दक्षिण द्वार से जा 
नरकों में पड़ते हैं ।” 


गद्य की एक साथ परंपरा चलानेवाले उपर्युक्त चार लेखकों में से ग्राधुनिक 
हिदी का पूरा-पूरा श्रामास मुंशी सदासुख और aca मिश्र. की भाषा में ही मिलता 
है | व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है | इन दो में भी मुंशी सदासुख 
की साधु माषा अधिक महृख की है। मुंशी सदासुख ने लेखनी भी चारों में 


पहले उठाई, AT: गद्य का प्रवत्तन करनेवालों में उनका बिशेष स्थान समझना , 
चाहिए | 


संवत्‌ १८६० के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्चन तो हुआ पर उसके साहित्य 
की AGE परंपरा उस समय से नहीं चली । इधर-उधर दो-चार पुस्तक अनगढ़' 
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| भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हों पर साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित 
भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत्‌ १६१५ के पूर्व की नहीं मिलती | संवत्‌ 
१८८१ में किसी ने “गोरा बादल की बात” का, जिसे राजस्थानी पद्यां में 
जटमल ने संवत्‌ १६८० में लिखा था, खड़ी बरोली के गद्य में अनुवाद किया | 
अनुवाद का थोड़ा सा ग्रंश देखिए-- 


| “गोरा बादल की कथा गुरु के बस, सरस्वती के मेहरबानगी से, पूरन भई । 
तिस arà गुरु कू व सरस्वति कूँ नमस्कार करता हूँ | ये कथा सोलः से ग्रसी 
के साल में फागुन gå पूनम के रोज बनाई। ये कथा में दो रस tua 
व सिंगाररस हे, सो कथा मोरछुड़ो नाँच गाँव का रददनेवाला कबेसर । उस गाँव 
के लोग भोहोत सुखी हे | घर घर में आनंद होता है, कोई घर में फकीर दीखता 
नहीं |? 

' संवत्‌ १८६० और १६१५. के वीच का काल गद्य-रचना की दृष्टि से प्रायः 
wa ही मिलता है । संवत्‌ १६१४ के बलबे के पोळे हिंदी-गद्य साहित्य की 
परंपरा अच्छी तरह चली | 


संवत्‌ १८६० के लगभग हिंदी-गग्य की जो प्रतिष्ठा हुई उसका उस समय 
यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म-प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को 
साधारण जनता के बीच फैलाना था | सिरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान 
अड्डा था | विलियम केरे ( Milliam Carey ) तथा और कई sats 
पाद्रियों के उद्योग से इंजील का ग्रनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाग्रों में 
हुआ | al जाता हे कि ashe का दिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया | 
संवत्‌ १८६६ में उन्होंने “नए धम नियम? का हिंदी अनुवाद प्रकाशित क्रिया । 
श्रौर संवत्‌ १८७५ में समग्र ईसाई-धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ । इस 
संबंध में ध्यान देने की त्रात यह हे कि इन ईसाई अनुवादकों ने सदासुख और 
लज्ललाल की विशुद्ध भाषा को दी आदर्श माना, उदूंपन को बिलकुल दूर 
रख। | इससे यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण 
जनतां का लगाव नहीं था जिसके बीच मत का प्रचार करना था । जिस भाषा 
| में साधारण हिंदू जनता अपने कथा-पुराण कद्दती सुनती ग्रातीथी उसी भाषा 


Jaan 
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का अवलंत्रन ईसाई उपदेशकों को आवश्यक दिखाई पड़ा | जिस संस्कृत-मिश्रित 
भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समभते हैं उससे साधारण जन- 
समुदाय उढै की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा हे और है । जिन अगरेजों | 
को उत्तर भारत में रहकर केवल सुंशियों अर खानसामो की ही बोली सुनने का | 
अवसर मिलता है वे ग्रब भी उदू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की 
भाषा समभा करें तो कोई आश्रय नहीं । पर उन पुराने पादरियों ने जिस 
शिष्ट भाषा में जनसाधारण को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनते मुनाते 
पाया, उसी को ग्रहण किया | 


> इसाइयों ने श्रपनी धर्मपुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी 
के शब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए हैं और ठेठ ग्रामीण शब्द तक बेधडक 
रखे गए हैं | उनकी भाषा सदासुख और लल्लजाल के ही नमूने पर चली है। 
उसमें जो कुछ विलक्षणता सी दिखाई पड़ती है वह मुल विदेशी भाषा की 
वाक्यरचना और शैली के कारण । प्रेमसागर के समान ईसाई धर्मपुस्तक में 
भी “करनेवाले? के स्थान पर “करनहारे? “तक? के स्थान पर “लों?* "कमरबंद? 
के स्थान'पर “पडका? प्रयुक्त हुए हैं। पर SAAT के इतना ब्रजभाषापन 
नहीं श्राने पाया है । आय? 'जाय? का व्यवहार न हो कर “आरके? “जाके! 
व्यवहृत हुए हैं |. सारांश यह कि ईसाई मत प्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का 
व्यवहार किया है । एक नमूना नोचे दिया जाता है-- 


“तब यीशु योहन से बपतिस्मा लेने को उस पास गालील से यर्दन के तीर 
पर श्राया। परन्तु योहन यह कह के उसे बर्जने लगा कि मुझे आपके | 
हाथ से बपतिस्मा लेना आवश्यक है और क्या आप मेरे पास आते हैं | यीशु ने | 
उसको उत्तर दिया कि wa ऐसा होने दे क्योंकि इसी रीति सत्र धर्मको | 
पूरा करना चाहिए | यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत जल के ऊपर आया और | 
देखो उसके लिए स्वगं खुल गया श्रौर उसने ईश्वर के ग्रात्मा को कपोत की 

- नाइ उतरते AN अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह ग्रा काशवाणी हुई 
कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे में अति प्रसन्न हूँ |? 


इसके AM ईसाइयों की पुस्तक ओर पफलेट बराबर निकलते रहे | उक्त . 
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~ 


“सिरामपुर प्रेस? से संवत्‌ १८१३ में “दाऊद के गीते” नाम की पुस्तक छुपी 
जिसकी भाषा में कुछ फारसी ग्ररत्री के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं | 
पर इसे पीछे Bay नगरों में aani की शिक्षा के लिए इंसाइयों के छोटे- 
मोटे स्कूल खुलने लगे ग्रौर शिक्षा-संत्रधिनी पुस्तकें भी निकलने ail | इन 
पुस्तकों की हिंदी भी वैसी ही सरल ate विशुद्ध होती थी जैसी “बाइबिल” के 
ग्रनुवाद की थी । आगरा मिर्जापुर, मुंगेर aie उस समय ईसाइयों के प्रचार 
के मुख्य केद्र थे । 

श्रगरेजी की शिक्षा के लिए कई स्थलों पर स्कूल A कलिज खुल चुके 
थे-जिनमें Barts के साथ हिंदी, ss की पढ़ाई भी कुछ चलती थी । wa: 


, शिक्षा-संबंधिनी पुस्तकों की माँग सं० १६०० के पहले ही पैदा हो गई थी | 


रिच्षा-संत्रंधिनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत्‌ १८६० के लगभग ग्रागरे 

मं पादरियों की एक “सूल-बुक-सोसाइटी” स्थापित हुई थी जिसने १८१४ में 

ange के इतिहास का और संवत्‌ १८६६ में माशमेन साहब के “प्राचीन | 
इतिहास” का अनुवाद “कथासार” के नाम से प्रकाशित किया | “कथासार? 

के लेखक या ग्रनुवादक पं० रतनलाल थे। इसके संप।दक पादरी मूर साहब 

(J.J. Moore ) ने अपने छोटे से ग्रंगरेजी वक्तव्य में लिखा था कि यदि 

TAART से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग “वर्तमान 

इतिहास” भी प्रकाशित किया जायगा । भाषा इस पुस्तक की भी विशुद्ध ओर 

पंडिताऊ है । “की? के स्थान पर “करी? और “पाते है? के स्थान पर “पावते हैं? 

आदि प्रयोग बरात्रर मिलते हैं। भाषा का नमूना यह है— 


“परंतु सोलन की इन WAIT व्यवस्थाञ्रों से विरोध भंजन न gA 
क्षपातियों के मन का क्रोध नगया | फिर कुलीनों में उपद्रव मचा और इसलिए 
प्रजा की सहायता से पिसिसद्रेटस नामक पुरुष adi पर पराक्रमी हुआ | इसने 
सत्र उपाधियों को दबाकर ऐसा निष्कंटक राज्य किया कि जिसके कारण वह 
ञ्रनाचारी कहाया, तथापि यह उस काल में दूरदर्शी और बुद्धिमानों में 
अग्रगएय था ।? 
श्रागरे की उक्त सोसाइटी के लिए संवत्‌ १८६७ में पंडित श्रोंकार भट्ट ने 
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“भूगोलसार और dad १६०४ में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने “रसायनप्रकाश” 
लिखा | कलकत्ते में भी ऐसी ही एक स्कूल-बुल-सोसाइटी थी जिसने 
“वदार्थविद्यासारः? ( संवत्‌ १६०३ ) आदि कई वैज्ञानिक पुस्तक निकाली थीं | 
इसी प्रकार कुछ Get भी मिशनरियों के छापेखानों से निकली थीं-जैसे 
saaa रीडर” जो इलाहात्राद मिशन प्रेस से संवत्‌ १८६७ में प्रकाशित 
हुई थी। 
बलवे के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईसाइयों का एक ग्रारफेन प्रेस” 
खुला था जिससे शिक्षा संत्रंथिनी कई पुस्तकें शेरिंग साहब के ' संपादन में 
निकली यीं, नैसे--भूचरित्रदप ण, wis विद्या, मनोरंजक बृत्तांत, जंतुप्रबंध 
विद्यासागर, विद्वान्‌ संग्रह | ये पुस्तकं संवत्‌ १६१२ ओर rere के बीच की 
हैं । तत्र से मिशन सोसाइटियों के द्वारा बराबर विशुद्ध RÂ में पुस्तके ate 
पेंफलेट श्रादि छुपते श्रा रहे हैं जिनमें कुछ खंडन-मंडन, उपदेश ओर भजन 
आदि रहा करते है । भजन रचनेवाले कई अच्छे ईसाई कवि हो गए हैं जिनमें 
दो एक अँगरेज भी थे। “्रासी” और “जान” के भजन देशी ईसाइयों में 
बहुत प्रचलित हुए और ग्रत्र तक गाए जाते हैं। सारांश यह फि हिंदी-गद्य 
के प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा। शिच्षा-संत्रंधिनी पुस्तके तो 
पहले पहल उन्हीं ने तैयार कीं। इन बातों के लिए RAAR उनके सदा 
कृतज्ञ रहेंगे | 

कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि ईसाइयो के प्रचार-काय्य का. प्रभाव 
हिंदुओं की जन-संख्या पर ही पड़ रहा था। wa: हिंदुश्रों के शिक्षित वर्ग के 
बीच स्वथम-रक्ता की आकुलता दिखाई पड़ने लगी | ईसाई उपदेशक दिंदी ध्म + 
की स्थूल थ्रौर बाहरी बातों को लेकर ही ग्रपना खंडन-मंडन चलाते आ रहे * 
थे | यह देखकर बंगाल में राजा राममोहन राय उपनिषद्‌ और Axia का 
ब्रह्मज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े- 
लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्तिपूजा, तीथांटन, जाति-पाँति, छूत्रा-छूत 
आदि के प्रति wera हो रही थी । wa: राममोहन राय ने इन बातों को 
अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए 'ब्रह्म-सप्ाज! की नीब 


` 


डाली | संवत्‌ १८७२ में उन्होंने वेदांत-सूत्रों के भाष्य का हिंदी-श्रबुबाद 
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करके प्रकाशित कराया था | संवत्‌ १८८६ में उन्होंने “बंगदूत” नाम का एक 
संबादपत्र भी हिंदी में निकला । राजा Brea की भाषा में एक-अ्राघ जगह कुछ _ 
बँगलापन जरूर मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही हे जो WAT 
विद्वानों के व्यवहार में ग्राता था | नमूना देलिए-- 


es 


जो सत्र ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते सो सत्र area हैं, यह 
प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मण-धम-परायण श्री सुब्रह्मण्यः शानत्रीजी ने जो 
पत्र साँगवेदाध्ययन-हीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है 
उसमें देखा जो उन्होंने लिखा हे--वेदाध्ययन-हीन्‌ मनुष्यों को स्वग और मोच 
होने सक्ता नहीं |” 

कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्य था, ग्रत्र छापेखाने हो गए थे | 
बंगाल से कुछ अंगरेजी और कुछ बंगला के पत्र भी निकलने लगे थे जिनके 
पढ्नेवाले भी हो गए थे | इस परिस्थिति में Go जुगुलकिशोर ने, जो कानपुर के 
रहनेवाले थे, संवत्‌ १८३ में “उदंतमार्चड” नाम का एक संवादपत्र निकाला 
जिसे हिंदी का पहला समाचारपत्र समझना चाहिए. जैसा कि उसके इस लेख 
से प्रकट होता है-- 

“यह उदंतमात्तड अत्र पहिले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो 
आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर श्रॅगरेजी A पारसी ग्रो ane में जो 
समाचार का कागज छुपता है उसका सुख उन बोलियों के जान्ने श्रो पढ़नेवालों 
को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ A 
समझ AX M पराई अपेक्षा न करें ओ अपने भाषे की उपज न छोड़े 
gata ma गवरनर जेनेरेल बहादुर की आयस से ऐसे साहस में चित्त 
लगाय-के एक प्रकार से यह नया ठार ठाटा | जो कोई प्रशस्त लोग इस 
खबर के कागज के लेने की इच्छा करें तो AAS तला की गली ३७ अंक 
HASAR में अपना नाम A ठिकाना भेजने ही से सतवारे के सतवारे 
यहाँ के रहनेवाले घर बैठे ओ बाहिर के रहनेवाले डाक पर कागज 
‘TAT करेगे | 

यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सद्दायता के अभाव से बंद हो गया। इसके 
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“खड़ी बोली? का “मध्यदेशीय भाषा” के नाम से उल्लेख किया गया है । भाषा 
का स्वरूप दिखाने के लिये कुछ और उद्धरण दिए जाते हैँ 
( १ ) एक यशी वकील वकालत का काम करते करते gee होकर अपने 
दासाद को वृह काम सौंप के आप सुचित हुआ | दामाद कई दिन काम करके एक 
दिन आया ओ प्रसन्न होकर बोला--हे महाराज ! आपने जो फलाने का पुराना 
श्रो संगीन मोकद्दमा हमें सौंपा था सो आंज फेसला हुआ | यह सुनकर वकील 
पछुता करके बोला तुमने,सत्यानाश किया | उस MEZA से हमारे बाप बढ़े थे 
तिस पीछे हमारे बाष म्रती समय हमें हाथ उठा के दे गए ओ हमने भी 
उसको बना रखा ओ श्रव तक भली भाँति अपना दिन कारा यो वही मोकद्दमा 
तुमको सोंपकर समका था कि तुम भी अपने बेटे पोते परपोतों तक पल्लोगे, पर 
तुम थोड़े से दिनों में उसे खो बेठे | 
(२ ) १९ नवंबर को अवधबिहारी बादशाह के Baa की तोप छूटी | उस 
दिन तीसरे पहर को लिंग साहिव ग्रो हेल साहिब ओ मेजर फिडल लाई 
साहिब की ओर अवधबिहारी को छावनी में जा करके बड़े: साहिब का सलाम 
कहा और भोर होके aes साहिब के साथ हाजिरी करने का नेवता किया फिर 
ATU बादशाह के जाने के लिये कानपुर के तले गंगा में नावों की पुलबंदो 


हुई और बादशाह बढ़े se से गंगा पार हो गवरनर जेनरल बहादुर के सन्निध गए | 


रीति-काल के समाप्त होते होते अँगरेजी राज्य देश में पूर्णरूप से स्थापित 
हो गया | इन राजनीतिक घटना के साथ ही साथ देशवासियो की शिक्षाविधि 
में भी परिवतन हो चला | wats सरकार ने श्रॅगरेजी की शिक्षा के प्रचार की 
व्यवस्था की | संवतू १८५४ में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों के पास 
अंगरेजी की शिक्षा द्वारा भारतवास्तियों को शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा 
गया था| पर उस. समय उस पर कुछ न हुआ । पीछे राजा राममोहन राय 
प्रभृति कुछ शिक्षित ओर प्रभावशाली सजनों के उद्योग से ग्रंगरेजी की पढ़ाई 
के लिये saad में हिंदू-कालेज की स्थापना हुई, जिसमें से लोग ग्रँगरेजी 
पढ़-पढ़कर निकलने att सरकारी नोकरियाँ पाने लो । देशी भाषा पढ़कर 
भी कोई शिक्षित हो सकता दै, यह बिचार उस समय तक लोगों को न या ।' 
अगरेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या श्रखी 
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पर । संस्कृत की पाठशालाग्रों और अरबी के मदरसों को कंपनी की सरकार से 
थोडी-त्रहुत सहायता मिलती आ रही थी । पर श्रंगरेजी के शोक के सामने इन 
पुरानी संस्थाग्राँ की ओर से लोग उदासीन होने लगे | इनको जो सहायता 
मिलती थी धीरे धीरे वह भी बंद हो गई | कुछ लोगों ने इन प्राचीन 
भाषाश्रों की शिक्षा का पचन ग्रहण किया था, पर मेकाले ने sash भाषा की 
शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और Teh साहित्य के. प्रति ऐसी 
उपेक्षा प्रकट की कि अंत में संवत्‌ १८६२ ( माच ७, सन्‌ १८३५ ) में कंपनी 
की सरकार ने श्रॅगरेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया ओर धीरे 
धीरे अँगरेजी के स्कूल खुलने लगे | 
aah शिक्षा की व्ययस्था हो जाने पर ग्रँगरेजी सरकार का ध्यान 
Balad भाषा की ओर गया | मोर्गलों के समय में ग्रदालती काररवाइयाँ और 
दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे | जब AN का आधिपत्य 
Sal तत्र उन्होंने मी दफ्तरों में वही परंपरा जारी रखी | 
FAR की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस माषा और लिपि से 
जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनता होती थी उसे कुछ 
दूर करने के लिए संवत्‌ १८६० में, एक नया कानून जारी होने पर, कंपनी 
सरकार की ्रोर से यह आज्ञा निकाली गई-- 
“किसी को इस बात का उजुर नहीं होए कि ऊपर के दफे का लिखा हुकुम 
ane वाकीफ नहीं है, हरी एक जिले के कलीकटर साहेब को लाजीम है कि 
इस आईन के पावने पर एक एक केता इसतद्दारनामा निचे के सरह से फारसी 
व नागरी भाखा वो अक्षर में लिखाय Feat में लथ्कावही |*** 
श्रदालत के जज Gea लोग के कचहरी में भी तमामी आदमी के बुझने के 
वास्ते लटकावह्दी ( श्रंगरेजी सन्‌ १८०३ साल, ३१ AA Ro दफा ) |”? 


फारसी के श्रदालती भाषा होने के कारण जनता को जो कठिनाइयाँ 
होती थीं उसका श्रनुभव अधिकाधिक होने लगा। श्रतः सरकार ने संवत्‌ 
१८६३ ( सन्‌ १८३६ fo) “इश्तहारनामे’ निकाले कि ्रदालती सत्र काम 
देश की प्रचलित माषाग्रों में हुआ करें | हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर de की 
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तरफ से जो इश्तहार-नोमः” हिंदी में निकला था उसकी नकल नीचे दी 


जाती है-- 
इस्तहारनामः बोड सदर 
पच्छाँह के सदर बोड के साहबों ने यह ध्यान किया है कि कचहरी के सब 
काम फारसी जवान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को बहुत हजे पढ़ता है 
आर बढ़त कलप होता है और जब कोई अपनी अर्जी अपनी भापा में लिख के 
सरकार म दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगा | सत्रको चन आराम होगा | 
इसलिए हुक्म दिया गया हे कि सन्‌ १८४४ की कुवार बदी प्रथम से जिसका 
जो मामला सदर बोड में हो सो अपना भ्रपना सवाल अपनी हिंदी की बोली 
में और पारसी के नागरी अच्छरन में लिख के दाखिल करे कि डाक पर भेजे 
आर सवाल जौन श्रच्छुरन में लिखा हो तौने अच्छुरन में और हिंदी बोली में 
उस पर हुकुम लिखा जायगा | मिती २९ जुलाई सन्‌ १८३६ ई० । 
इस इश्तहारनामे में स्पष्ट कहा गया है कि त्रोली हिंदी? ही हो, war नागरी 
के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं । खेद की बात है क्रि यह उचित eager 
चलने न पाईं | मुसलमानों की ग्रोर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों 
। रहने न पाए, उदू चलाई जाय। उनका चक्र बराबर चलता रहा, 
यहाँ तक कि एक वप बाद ही श्रर्थात्‌ संश १८६४ ( सन्‌ १८३७ $o ) Hae 
हमारे प्रांत के सब्र दफ्तरों को भाषा कर दी गई | 
सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरवी-फारसीमय रूप लिखने-पढ़ने 
की अदालती भाषा होकर सत्रके सामने श्रा गया। जीविका और मान-मर्यादा 
की दृष्टि से उदू सीखना आवश्यक हो गया | देश-भाषा के नाम पर लड़कों 
को उदू ही सिखाई जाने wh) sz पढ़े-लिखे लोग ही शिक्षित कइलाने 
लगे | हिंदी को काञ्य परंपरा यद्यपि राजइरत्रारों के आश्रय में चली चलती 
थी पर उसके पढ़नेवालों की मी संख्या घटती जा री थी । नवशिक्षित लोगों 
का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था | ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण 
जनता के साथ-साथ उदू पढ़े-लिखे लोगों की मी जो थोडी-बहत दृष्टि अपने 
पुराने साहित्य की ओर बनी हुई थो वह धर्भमात्र से gad कृत रामायण की 


dazat और सूरदासजी के भजन ग्रादि ही उद्‌ अस्त लोगों का कुछ लगाव 
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“a? से भी त्रनाए हुए ये | अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य से नवशिक्षित 
लोगों का अधिकांश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। woe की 
भाषा-कविता का Baas भी गाने-बजाने आदि के शौक की तरह इधर-उधर 
बना हुग्रा था | इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबू बाल्नमुकुंद गुप्त 
लिखते ह~ 

“जो लोग नागरी wat सीखते ये, फारसी sae सीखने पर विवश हुए और 
हिंदी भाषा हिदी न न रहकर उद बन गई fed उस भाषा का नाम रहा जो 

टी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों मं लिखी जाती थी |? 


संवत्‌ १६०२ में यद्यपि राजा शिवप्रसाद शिक्षा विमाग में नहीं आए थे, 

पर बिद्याव्यसनी होने के कारण ग्रपनी भाषा हिंदी की ग्रोर उनका ध्यान था | 
अतः इधर उधर दूसरी भापा्रों में समाचारपत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत्‌ 
में उद्योग करके काशी से “बनारस अखबार”? निकलवाया। पर अखबार पढ्नेवाले 
पहले पहल नवशिक्षितों में दी मिल सकते थे जिनकी लिखने-पढ़ने की भाषा उदू. 
हो रही थी । ग्रतः इस पत्र की भाषा भी se ही रखी गई, यद्यपि भ्रक्षर देव- 


` नागरी के थे | यह पत्र बहुत दी घटिया कागज पर लीथों में छुपता था । भाषा ` 
` इसकी यद्यपि गहरी se होती थी पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिये 


बीच बीच में धर्मात्मा", 'परमेश्वर', “इया? ऐसे कुछ शब्द भी रख दिए जाते 
ये। इसमें राजा साइ्र भी कभी कुछ लिख दिया करते थे | इस पत्र की भाषा 
का अंदाजा नीचे उद्धत अंश से लग सकता है-- 

“यहाँ जो नया पाठशाला कई AA से जनात्र कप्तान किट साहब बहादुर 
के इद्दतिमाम और धर्मात्माश्रों के मदद से बनता है उसका दाल कई दफा 
जाहिर हो चुका Soe देखकर लोग उसे पाठशाले के किते के मकानों की 


खूबियाँ अक्सर बयान करते हैं और उनके बनने के खच की तजवीज करते हैं : 


कि जमा से जियादा लगा होगा और हर तरह से लायक तारीफ के है। सो यह 
सब दानाई साहब ममदूह को है ।” 

इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे ? अतः काशी से ही एक 
दूसरा पत्र “सुधाकर? बाबू तारामोहन मित्र आदि कई संज्ननों के उद्योग से 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 0 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. | 
5 
४२२ हिंदी-साहित्य का इतिहास | 


संवत्‌ १६०७ में निनला | कहते दै कि काशी के, प्रसिद्ध ज्योतिषी सुघाकरजी, 
का नामकरण इसो पत्र के नाम पर हुआ था | जिस समय उनके चाचा के 
हाथ में डाक्रिए ने यह पत्र दिया था ठीक उसी समय भीतर से उनके qa 
सुधाकर के उत्पन्न होने को खबर पहुँची थी। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ 
gad हुई तथा ठीक RA थो, पर यह पत्र कुछ दिन चला ad | इसी समय 
के लगभग ग्रर्थातू संत्रत्‌ १६०६ में आगरे से किसी मुंशी सदासुखलाल के 
प्रबंध और संपादन में “बुद्धिप्रकाश” निकला जो कई वर्ष तक चलता रहा । 
“बुद्धिप्रकाश” की माघा उस समय को देखते हुए aga ग्रच्छ्ठी होती थी | 
a नमूना देखिए 
कलकत्ते के समाचार? 

इस पश्चिमीय देश में बहुतां को प्रगट है कि बंगाले की रीति के अनुसार 
उस देश के लोग श्रासन्न-मृत्यु रोगी को गया तट पर ल जाते हैं और यह तो 
नहीं करते कि उस रोगी के अ्रच्छे होने के लिये उपाय करने में काम करें और 
उसे यत्न से रक्षा में रखें वरन्‌ उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर ले 
जाकर पानी में गोते देते हैं और 'हरी त्रोल” हरी ate’ कहकर उसका जीत्र 


स्त्रियों की शिक्षा के त्रिषय 
ख्रियो में संतोष ate नम्रता और प्रीति यह सब गुण कर्ता ने उत्पन्न फ्रिए 
केवल विद्या की न्यूनता है, जो यह भी हो तो feat अपने सारे ऋण से चुक्र 
* सकती हैं ak लड़कों को सिखाना पढाना जैसा उनसे बन सकता है वैसा दूसरे | 
से नहीं | यह काम उन्हीं का है कि शिक्षा के कारण बाल्यावस्था में लड़कों को | 
भूल-चूक से बचाव ओर सरल-सरल विद्या उन्हें सिखावें |” | 
i इस प्रकार इम देखते हैं कि ग्रदालती भाषा उद बनाई जाने पर भी विक्रम 
क २० वां शताब्दी के आरंभ के पहले से हो हिंदी खड़ी बोली गद्य भी परंपरा 
feat साहित्य सँ अच्छी तरह चल पड़ी? उसमें पुस्तक छुपने लगीं, अखबार 
निकलने लगे । पद्य की भाषा व्रजमाषा ही बनी रहो। wa stata सरकार 
का ध्यान देशी भाषाश्रों की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात i 
सोची जाने लगी | हिंदी को अदालतों से निकालने में मुसलमाहों को सफलता | 
| 
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हो चुकी थी । aa वे इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिक्षा-क्रम में भी स्थान 
न मिले, उसको पढ़ाई का भी प्रबंध न होने पाए । ग्रतः सवसाधारण की शिक्षा 
के ।लए सरकार की ओर से जत्र जगह जगह मदरसे खुलने को बात उठी और 
सरकार यह विचारने लगी कि हिंदी का पढ़ना सत्र विद्यार्थियों के लिए sagas 
रखा जाय तब प्रभावशाली मुसलमानों की .श्रोर से गहरा विरोध खड़ा किया 
गया । यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को ग्रपना विचार छोड़ना पड़ा और 
उसने संवत्‌ १६०५ ( सन्‌ १८४८ ) में यह सूचना निकाली-- 
ऐसी भाषा का जानना सत्र विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना जो 

मुल्क की सरकारी ओर दफतरी जत्रान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है । 
इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी, जिनकी संख्या देहली कालेज में बड़ी है, इसे 
अच्छी नजर से नहीं देखेगे |”? 

हिंदी के विरोध की यह चेष्ठा बरात्रर बढ़ती गई । संवत्‌ १६११ के पीछे 
जत्र शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा तब यहाँ तक कोशिश की ग 
। वर्नाक्युलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही न होने पाए । बिरोध के नेता थे 
सर सेयह अहमद साहब, जिनका श्रैगरेजों के बीच बढ़ा भान था। वे हिंदी को 
एक “गवारी बोली” बताकर AN को उदूं की ओर झुकाने की लगातार 
चेटा करते ग्रा रहे थे | इस प्रांत के हिंदुश्रों में राजा शिवप्रसाद ग्रँगरेजों के | 
`| ˆ उसी ढंग के झपापात्र थे जिस ढंग के सर सैयद अहमद । wa: हिंदी की रक्षा | 
के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस dia में यत्ञशील रहे 
इससे हिंदी उदू का झगडा वीसों वप तक--भारतेंदु के समय तक--चलता रहा | 
| गार्सा द्‌ तासी एक फरासीसी विद्वान्‌ थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उद के 
अध्यापक थे | उन्होंने संवत्‌ १८६६ में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास? लिखा 
था जिसमें उदू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ प्रसिद्ध कवियों का 
उल्लेख था | संवत्‌ १६०६ ( ५ दिसंबर सन्‌ १८५२ ) के अपने व्याख्यान में 
उन्होंने उदू और हिंदी दोनों भाषाश्रों की युगपद्‌ सत्ता इन शब्दों में स्वीकार 
त 
| “उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी sq पश्चिमोत्तर प्रदेश 
| २८ = 


al 
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। ( अब उत्तरप्रदेश ) की सरकारी भाषा नियत की गई है । यद्यपि हिंदी भी उदू 
के साथ साथ उसी तरह बनी है जिस तरह वह फारसी के साथ थी | बात यह 
है कि मुसलमान बाइशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी, जो हिंदी-नवीस कहलाता 

Tale एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी-नवीस कहते थे, रखा करते थे, 
जिसमें उनकी ग्राज्चाएँ दोनों aa में लिखी wa) इस प्रकार Arts 
सरकार पश्चिमोत्तर-प्रदेश में हिंदू जनता के लाभ के लिए प्रायः सरकारी कानूनों 
का नागरी wa में हिंदी-अनुवाद भी उदू कानूनी पुस्तकों के साथ-साथ 
देती हे”? | 

तासी के व्याख्यानों से पता लगता है कि उदू के ग्रदालती भाषा नियत हो 
जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नागरी अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी 
areal के हिदी-अनुवाद छुपते रहे | जान पड़ता है कि उदू के पक्तपातियों 
का जोर जत्र बढ़ा तब उनका BIA एकदम बंद हो गया। जैसा कि अभी 
कह आए हैं राजा शिवप्रसाद और भारतेंढु के समय तक हिंदी उदू का झगड़ा 
चलता रहा | गास द तासी ने भी फ्रांत में बैठे बेठ इस झगड़े में योग दिया । 
वे श्ररतरी-फारसी के श्रम्यासी र हिंदुस्तानी या उदू के अध्यापक ये | उस 
समय के श्रधिकांश ate वूरोगियनो के समान उनका भी मजहलत्री संस्कार प्रबल 
था | यहाँ जबर हिंदी-उदू का सवाल उठा तत्र सर सेयर अहमद, जो श्रँगरेजों 
से मेल-जोल रखने की विद्या में एक ही थे, हिंदी-विरोध में ओर बल लाने के 

(लिये मजहत्री नुसखा भी काम में लाए । sats को सुझाया गया कि हि 
fégal की जवान है जो gare’ हैं और उदू मुसलमानों की जिनके साथ 

¦ अगरेजों का मजहबी रिश्ता है--दोनों “सामी? या पैगंबरी मत को माननेवाले हैं | 
जिस गार्सा द तासी ने संवत्‌ १६०६ के mata हिंदी और उदू दोनों का 
रहना ग्रावश्यक समझा था और कभी कहा था FR 

“यद्यपि म खुद उदू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में 
हिदी को विभाप्रा या बोली कहना उचित नहीं? | | 


= 


वही गार्सा द्‌ तासी श्रागे चलकर मजह॒बी कट्टरपन की प्रेरणा से, सर | 
सैयद ग्रहमद की भरपेट दारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं-- | 
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“इस वक्त हिंदी की हैसियत भो एक बोली ( dialect ) कीसी रह गई है 
जो हर गाँव में ्रलग-ञ्रलग बोली जाती है 1” 

दिंदी-उदू का झगड़ा उठने पर आपने महज रिश्ते के खयाल से उदू 
का पक्ष ग्रहण किया और कहा-- 

“हिंदी में fga का श्रामास हे--वह हिंदू-धर्म जिसके मूल में ga- 
Rel ्रीर उसके mgin विधान हूँ | इसके विपरीत se में इसलामी 
संस्कृति ओर ग्राचारव्यबहार का संचय है । इसलाम भी ad? मत है और 
एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है, इसलिए इसलामी azsa में ईसाई या 
मसीही तहजीत्र की विशेषताएँ पाई जाती हैं ।?? 

संवत्‌ १६२७ के अपने व्याख्यान में गार्सा द्‌ तासी ने साफ खोलकर कहां--- 

“सें खंयद अहमद खाँ जसे विख्यात मुसलमान विद्वान्‌ की तारीफ सें 
ओर ज्यादा नहीं कहना चाहता | उदू भाषा और मुसलमानों के साथ सेरा जो 
लगाव वह काइ छुपा हुई बात नहीं । स समता हे [कि सुसलमान लोग 
कुरान का ता आसमाना कताव सानतं हा ह, इजाल का ।शाचा को भा श्रस्वो- 
कार नहीं करते, पर डिंदू लोग सूतिंपूजक होने के कारण इंजील की शिक्षा 
नहीं मानते !? 


परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध ओर उदू का समर्थन 
कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा दै, यह दिखाने के लिए इतना 
बहुत हैं । विरोध प्रत्रल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और 
agami को छोड़ना असंभव था वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंद 
साहित्य को भी । अतः श्रदालती भाषा उदू होते हुए भी शिक्षा-विधान में 
देश की ्रसली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा | काव्य साहित्य तो 
प्रचुर परिणाम में भरा पड़ा था। ग्रतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे 
लेना ही पड़ा । गद्य की भाषा को लेकर खींचृ-तान आरंभ हुई । इसी खींच- 
तान के समय के राजा लक्ष्मएसिंह और राजा शिवप्रसाद मैदान में आए 
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प्रकरण २ 


गव-साहित्य का आविर्भाव 

क्रिस प्रकार हिदी के नाम के नागरी अक्षरों में उदू ही लिखी जाने लगी 
इसकी चर्चा बनारस अखबार! के संबंध में कर आये हैं? । संवत्‌ १६१३ में 

रथात्‌ बरवे के एक वपं पहले राजा शिवप्रसाद शिक्षा-विभाग में इंस्पेक्टर के 
A नियुक्त हुए | उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा-विभाग 
= मं मी मुसलमानों का जोर था जिनके मन में 'भाखापन” का डर बराबर समाय! 
रहता था । ये इस त्रात से डरा करते थे कि कहीं नोकरी के लिए 'भाखा",संस्कृत 
से लगाव रखनेवाली हिंदी, न सीखनी पड़े | अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के 
अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की ब्यवस्था का घोर विरोध किया । उनका कहना 
था कि जत्र ्रदालती कामों में उदू. ही काम में लाई जाती है तत्र एक और 
aaa का बोझ डालने से क्या लाभ? “भाषा! में हिंदुओं की कथा वार्ता 
आदि कहते सुन वे हिंदी को हिंदुश्ों को used जरान कहने लगे थे | उनमें से 
कुछ लोग हिंदी को “गँवारी बोली” भी कहा करते थे | इस परिस्थिति में राजा 
शिवप्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिये बडी मुश्किलों का सामना करना पड़ा | 
हिदी का सवाल जब आता तत्र मुसलमान उसे ‘aaa जबान? कहकर विरोध 
करते | श्रतः राजा साइब के लिए यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके 
ठेठ हिंदी का aaa लिया जाय जिसमें कुछ फारसी हिंदी के चलते शब्द भी 
A | उस समय साहित्य के कोस के लिये पुश्तकं नहीं थीं । राजा साह स्वयं 
तो पुस्तके तैयार करने में लग गए, पंडित श्रीलाल और पडित बंशाधर आदि 
अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तक लिखने में लगाया । राजा साहब ने 
पाख्यक्रम के उपयोगी कई कहानियाँ आदि लिखीं--जैसे, राजा भोज का सपना, 
यीरसिंह का वृत्तांत, ्रालसियों को कोड़ा, इत्यादि | संवत्‌ १६०६ और १६१६ 
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। गद्य-साहित्य का ग्राबिर्माव ४२७ 
के बीच शिक्षा-संतरंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकलीं जिनमें से कुछ का उल्लेख 
क्रिया जाता है-- 

Yo वंशीधर ने, जो आगरा नार्मल स्कूल के मुदरिंस थे, हिँदी-उदू का 
एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कालम का नाम “भारत-खंडामृत” और 
उदू कालम का नाम “'ग्राबददयात? था। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम 
ये ह 

( १ ) पुष्पवाटिका ( गुलिस्ताँ के एक अंश का अनुवाद, सं० १६.०६ ) 

( २) भारतवर्षाय इतिहास (do १६१३ ) 

(३) जीविका-परिपाटो (adaa की पुस्तक, सं० १६१३ ) 

( ४ ) जगत्‌ वृत्तांत ( Ho १६१५ ) 

Go श्रीलाल्ल ने सं० १६०६ में 'पत्रमालिका? बनाई | गार्सा द्‌ तासी ने 
इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा है | 

बिहारीलाल ने गुलिस्ताँ के आ्राठवें अध्याय का दिंदी-श्रनुवाद सं० १६१६ 
में किया । 


Yo चद्रीलाल ने डाक्टर बैलंटाइन के परामर्श के अनुसार Ho १६१६ 
में हितोपदेश” का अनुवाद किया जिसमें aga सी कथाएँ छाँट दी गई थीं | 
उसी वर्ष 'सिद्धांत-संग्रह” ( न्याय शास्त्र ) और “उपदेश पुष्पवती? नाम की दो | 
पुस्तक निकलीं थीं | | 
fadi वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थीं; उनमें वह उदू पन नहीं भरा था जो 
उनकी पिछली कितात्रों ( इतिहास-तिमिरनाशक आदि ) में दिखाई पड़ता है | 
उदाहरण के लिये “राजा भोज का सपना” से ey अंश sera किया 


यहाँ ag कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा area ने जो पुस्तकें | 


“बह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना 

हो | उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत्‌ में व्याप रही है । बड़े बड़े महि- 

i पाल उसका नाम सुनते ही कॉप उठते और बड़े बड़े भूपति उसके पाँव पर 
| अपना सिर नवाते | सेना उसकी समुद्र के तरंगों का नमूना और खजाना उसका 
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४३८ हिदी-साहित्य का इतिहास 


सोने-चॉँदी और wal की खान से भी दूना । उनके दान ने राजा कण को लोगों 
फे जी से भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को मी लजाया 1” | 
अपने “qaqaqa? की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत-गर्भित रखी है | 
इसका पता इस STIG अंश से लगेगा-- 
“मनुष्मृति हिँदुश्रो का मुख्य TAME है। उसको न 
माणिक नहीं कह सकता | वेद में लिखा है कि मनुजी ने जो कुछ ver उसे जीव 
के लिये ante समझना; ओर वृहस्पति लिखते हैं कि धमंशाल्लाचायो में 
मनुजी सत्रसे प्रधान ओर ग्रति मान्य हैं. क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशासत में 
संपूरणं वेदों का ताप्पयं लिखा rod की वात है कि हमारे देशवासी 
हिंदू कहला के अपने AMAT को न जानें ओर सारे कार्य उसके 
विरुद्ध करे |” 
मानवधर्मसार की भाषा राजा शिवप्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं । प्रारंभ 
काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के ani थे जिसमें सर्वसाधारण के 
बीच प्रचलित श्रखी-फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो | यद्यपि अपने 
गुटका” में, जा साहित्य को पाठ्य-पुस्तक थी, उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ 
आर सरल भाषा का ही श्रादश बनाए रखा, पर संवत्‌ १६१७ के पीछे उनका 
झुकाव उदू को ओर होने लगा जो वरात्रर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता 
हाँ गया | इसका कारण चाहे जो समझिए | | या तो यह कहिए कि अधिकांश 
शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया ग्रथवा sata अधिकारियों 
का रुख देखकर | अधिकतर लोग शायद पिछुत्ते कारण को ही ठीक qT | ‘ 
जो हो संवत्‌ १६१७ के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तक राजा | 
साइत्र ने लिखीं उनकी भाषा विल्कुल उद्‌ पन लिये दै । “इतिहास तिमिर- 
नाशक” भाग २ की ग्रॅगरेजी भूमिका में, जो सन्‌ १८६४ की लिखी है, राजा 
साहब ने साफ लिखा है कि “भने “बेताल-पचीसी की भाषा का अनुरूरण 
किया है? 
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I may be pardoned for saying a few words 
here to those who always urge the exclusion of 


Bs Pubic Domain, Chambal Archives, Etawah 0 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


गद्य-साहित्य का ग्राविर्भाब ४३६ 


। Persian words, even those which have become 
our household words, from our Hindi books and 
use in their stead Sanskrit words quite out of 
place and fashion or those coarse expressions 
which can be tolerated only among a rustic 
population x x x x x 
I have adopted, to a certain extent, the language 
of the Baital Pachisi 

लल्लूलालजी के प्रसंग में यह कदा जा चुका दै कि बेताल-पचीसी” की भाषा 
बिल्कुल उदू है । राजा साहब ने अपने इस उद्वाले पिछुले सिद्धांत का “भाषा 
का इतिदास?? नामक जिस लेख में निरूपण किया गया है, वही उनकी उस समय 
की भाषा का एक खास उदाइरण है, अतः उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता-है- 

“हम लोगों को जहाँ वक बन पड़े चुनने से उन शब्दों को लेना चाहिए 
कि जो श्रास-फ्रहम ओर खास-पसंद हों अर्थात्‌ जिनको जियादा आदमी समझ 
सकते हैं ओर जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फ़ाज़िल, पंडित, विद्वान्‌ की ale 
चाल में छोड़े नहीं गए. हैं और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को दर्गिज गैर 
gen के शब्द काम में न लाने चाहिएँ और न संस्कृत की टकप्ताल कायम करके 
नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिएँ; जब तक कि हम लोगों को 
उसके जारी करने की जरूरत न साबित हो जाय अर्थात्‌ यह कि Sa अथ का 
कोई शब्द हमारी जवान में नहीं है, या जो हैं नहीं हे, या कविताई की 


जरूरत या इल्सी जरूरत या कोई आर खास जरूरत साबित हो जाय 1” 
भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है उसके 


| अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक है, पाठक ्राप समझ सकते हैं | AH- 
| फहम? 'खास-पसंद्‌? 'इल्मी ज़रूरत? जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नही 
Bl फारसी के 'ग्रालिम फाजिल? चाहे ऐसे शब्द बोलते हों पर संस्कृत हिंदी के 
पंडित विद्वान? तो ऐसे शब्दों से कोसों दुर हैं। क्रिसी देश के साहित्य का संबंध 
उस देश al deaf परंपरा से होता दै । अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति * 
का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो 
सौंदर्यं का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस 
प्रकृति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप रंग, आचार व्यवहार 
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आदि का योग रहता है उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी | 
संस्कृत शब्दों के थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर साहित्यिक रूप 
हजारों वर्ष से चल्ला ग्राता था उसके स्थान पर एक विदेशी रूप-रंग की भाषा 
गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह प्रकृति-विरुद्ध भाषा खटकी 
तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा 
लक्त्मणसिंह ही श्रागे बढ़े । उन्होंने संवत्‌ १६१८ में “प्रजाहितैषी? नाम का 
एक पत्र श्रोगरे से निकाला AN १६१६ में “अ्रभिज्ञान-शाकुंतल” का अनुवाद 
बहुत ही सरस ग्रौर विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। इस पुस्तक की बड़ी 
प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से आँख खुली । राजा साहब ने 
उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी--.. 

' अनसूया--( होले म्रियंवदा से) सखी! में भी इसी सोच विचार में 
हुँ | अब इससे कुछ पूछेंगी । ( प्रगट ) महात्मा ! तुम्हारे wat वचनों के 
विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है कि तुम कित राजवंश के 
भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो । 
क्या कारन हे जिससे तुमने -अपने कोमल गात को कठिन तपोत्रन सें आकर 
पीड़ित किया है ?? 

यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भो साहित्य में चिरकाल से व्यवह्वत संस्कृत 
के कुछ रससिद्ध शब्द लिये हुए है। रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राक्कथन में राजा 
लक्ष्मए सिंहजी ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया BH 

“हमारे मत में हिंदी और उ दो वोली न्यारी न्यारी हैं । हिंदी इस देशा 
के हिंदू बोलते हैं और उवू' यहाँ के सुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं 
की बोलचाल हे | हिंदी में deza के पद बहुत आते हैं, उदू में अरबी पारसी 
के | परंतु कुछ अवश्य नहीं हे कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी न 
बोली जाय और न हम उस भाषा को हिंदी कहते है जिसमें अरबी, पारसी के 
शब्द भरे at 1”? ) 

अब भारत की देश आाषाश्रों के अ्रव्ययन की ओर इंगलैंढ के लोगों का 


A ~” 


भी ध्यान अच्छी तरह जा चुक्रा था । उनमें जो अ्रध्ययनशील और विवेकी थे, 


जो अखंड भारतीय साहित्य परपरा और भाषा-परंपरा से भ्रभिज्ञ हो गए थे, 


= CIrPubticbomainrGhambalArchives,Etawah —_—— 
a N 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


४ गद्य-साहित्य का आविभाव ४४१ 


उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरीय भारत की श्रसली स्वाभाविक 
भाषा का स्वरूप क्‍या है। ऐसे ग्रंगरेज विद्वानों में फ्रोडरिक पिन्काट 
का स्मरण हिंदी-प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए । इनका जन्म संवत्‌ 
१८६३ में इंगलंड में हुआ । उन्होंने प्रेस के कार्मो का बहुत अच्छा अनुभव 
प्राप्त किया और अंत में लंडन की एलन te कंपनी (W.H. 
Allen & Co., 13 Waterloo Place, Pall Mall S. W.) 
के विशाल छापेखाने के मेनेजर हुए | वह्दीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के 
कुछ पहले तक शांतिपूवक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के 
लिए सदा उद्योग करते रहे । 


संस्कृत की चर्चा पिन्काट साहत्र लड़कपन से ही सुनते आते थे, इससे इन्होंने 
बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया | इसके उपरांत उन्होने हिंदी और 
उदू का आम्यास किथा। इंगलेंड में बैठे ही बैठे इन दोनों भाषाओं पर 
ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और अपने 
प्रेस में छुपाने लगे | यद्यपि उन्होंने उदू का भी अच्छा ग्रभ्यास किया था, 
पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत 
प्रकृति भाषा हिंदी है, अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और द्वित साधना में 
तत्पर रहे | उनके हिंदी लेखों, कविताय्रों और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर 
भारतेंदु-काल के भीतर की जायगी | । 


संवत्‌ १६४७ में इन्होंने उपयुक्त ऐलन कंपनी से संबंध तोड़ा और 
गिलत्रटं एंड रिविंगटन ( Gilbert and Rivington. Clerken- 
well, London) नामक विख्यात ब्यवसाय-कार्यालय में पूर्वीय मंत्री 
( Oriental Adviser and Expert) नियुक्त हुए | उक्त कंपनी 
की ओर से एक ब्यापारी पत्र “oda: सोदागरी? उदू में निकलता था 
जिसका संपादन पिन्काट साहत्र करते थे । उन्होंने उसमें कुछ एए हिंदी के लिए 
भी रखे | कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख वे ही लिखते थे । लेखों के 
- अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होनेवाले इिंदी-समाचारपत्रों ( जैसे, हिंदोस्तान, 
APA, भारतमित्र ) से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah MA 


a TN) , 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


४४२ हिंदी-साहित्य का इतिहात 


भारत का हित वे सच्चे हय से चाहते थे। राजा लक्ष्मणसिंद भारतेंदु, 
हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, कार्तिकप्रसाद खत्री, इत्यादि हिंदी लेखकों से 


> 


उनका बरावर हिंदी में AER रहता | उस समय के प्रत्येक दिंदी-लेखक के 
घर में पिन्काट साहब के दो चार पत्र मिलेंगे | हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों 
का परिचय इंगलेंडवालों को वहाँ के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया 
करते थे | संवत्‌ १६६७ ( नवंत्रर सन्‌ १८९५ ) में वे UAT घास ( जिसके 
रेशों से Bey कपड़े aad थे ) का खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान में आए, पर 
साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत 
(७ फरवरी १८६६ को ) हो गया | उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला । 
संवत्‌ १६१६ में जः राजा लक्ष्मणसिंह ने 'शकुंतला-नाटक! लिखा तत्र 
उनकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका एक बहुत सुंदर परिचय 
उन्होने लिखा | ब्रात यह थी क्रि यहाँ के निवासियों पर बिदेशी प्रकृति श्रौर 
रूप-रंग की माषा लादा जाना वे बहुत अनुचित समभे थे। ग्रपना यह 
विचार उन्होंने अपने उस श्रॅगरेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो 
उन्होंने बा० श्रयोध्याप्रसाइ खत्री के “खड़ी बोली का पद्य? की भूमिका के रूप 
में लिखा था । देखिए, उसमें वे क्या कहते हैं— 
“फारसी-मिश्रित हिंदी (aaa उदू या हिंदुत्तानी ) के श्रदालती भाषा 
बनाए जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई । इससे साहित्य की एक नई 
ह मोत्तर प्रदेश के निवासी, जिनकी यह माषा 
कही जाती है, इसे एक विदेशों भाषा की तरह स्कूलों में सीखने के लिये 


अ किए जाते =.” 

पहले कहा जा चुक्रा है कि राजा शिवप्रसाद ने उदू की ओर gaa हो 
जाने पर भी साहित्य की पास्यपुस्तक “गुटका” में भाषा का ग्राइश हिंदी ही 
रखा । उक्त गुटका मं उन्द्रनि राजा-माज का ATA’, “रानी केतकी की कहानी? 
के साथ ही साथ राजा sequal के “शकुंतला नाटक? का भी बहुत सा अंश 
रखा | पहला गुटका शायद संवत्‌ १६२४ में प्रकाशित Ear था | 

संवत्‌ १६१६ और १६२४ के बीच कई संवादपत्र हिंदी में निकले | “प्रजा: 
feat” का उल्लेख दो चुका है । संवत्‌ १६२० में Gata’ नाम का एक 
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पत्र ईसाई धर्म प्रचार के लिये आगरे ( सिकंदरे ) से निकलता था जिसकी भाषा 
शुद्ध हिंदी होती थी | लखनऊ से जो “aaa अखबार” ( उदू. ) निकलने लगा 
था उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे । 
जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिवप्रसाद शिक्षा-बिभाग सें रहकर 
हिंदी की किसी न किमी रूप में रक्त कर रहे थे उसी प्रकार पंजाब में बाबू 
बीनचंद्र राय मदाशाय कर रहे थे । संवत्‌ १६२० ग्रौर १६३७ के बीच AHA 
नावू ने भिन्न भिन्न विषयों की बहुत सी हिंदी पुस्तकें तैयार कीं और दूसरों से तैयार 
कराई | ये पुस्तकं बहुत दिनों तक वहाँ कोस में रहीं । पंजात्र में स्तरी-शिक्षा 
का प्रचार करनेवालों में ये मुख्य थे | शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज-सुधार 
आदि के उद्योग में भी ये बराबर रहा करते थे | ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के 
लिए किस प्रकार बंगाल में ब्रह्मसमाज की स्थापना हुई थी ATE राजा राममोहन 
राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके प्रचार की व्यवस्था की थी, इसका उल्लेख पहले 
हो चुका है) | नवीनचंद्र ने व्रहा-समाज के सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य के समय 
समय पर कई पत्रिकाएँ मी निकाली । संवत्‌ १६२४ ( माच सन्‌ १८६७ ) में 
उनकी ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका? निकली जिसमें ईशक्षा-संत्रंबी तथा साधारण ज्ञान- 
विज्ञानपूण लेख भी रहा करते थे । यहाँ पर यह कह देना आवश्यक हे कि शिक्षा 
बिभाग द्वारा जिस हिंदी गद्य के प्रचार में ये सद्दायक हुए वह शुद्ध हिंदी गद्य 
था | हिंदी को उदू के झमेले में पड़ने से ये सदा बचाते रहे । 


` ` 


हिंदी की रक्षा के लिये उदू के पक्तपातियों से इन्दे उसी प्रकार लड़ना पडता 
था जिस प्रकार यहाँ राजा शिवप्रसाद को । विद्या को उन्नति के लिये लाहोर में 
“अंजुमन Wav नाम की एक सभा स्थापित थी । संवत्‌ १६२३ के उसके एक 
अधिवेशन में किसी dag हादी हुसेन खाँ ने एक व्याख्यान देकर उदू. को ही देश 
में प्रचलित होने के योग्ग कद्दा उस सभा की दूसरी बैठक में नवीन बाबू ने खाँ 
साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन करते हुए कह 

“se के प्रचलित होने ले देशवासियों को कोई लाभ न होगा क्योंकि वह 


> 


भाषा खास मुसलमानों की है । उसमें झुसलमानों ने व्यर्थ बहुत से आरत्री- 


१--देखो पृष्ठ ४२६-२७ | 
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फारसी के शब्द भर दिए हैं । पद्य या छंदोबद्ध रचना के भी उदू उपयुक्त नहीं | 
हिंदुओं का यह कत्तव्य है कि वे अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते 
चलें | उदू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने 
की शक्ति नहीं ।?? 

नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इसलामी तहजीब्र के पुराने 
हामी हिंदी के पक्के दुश्मन यार्सा द तासी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत mAT और 
अपने एक प्रवचन में उन्होंने बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उदू का 
पक्ष-मंडन किया तथा नवीन बाबू को कट्टर ढिंदू कहा । श्रव यह फरासीसी हिंदी 
से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना चाहा 
और वीम्स साहत्र ( M. Beames ) का हवाला देते हुए sa कि हिंदी तो 
एक तूरानी भाषा थी जो Gena से बहुत पहले प्रचलित थी; ग्रायों ने आकर 
उसका नाश किया, और जो बचे खुचे शब्द रह गए उनकी व्युत्पत्ति भी संस्कृत 
से सिद्ध करने का रास्ता निकाला । इसी प्रकार जत्र जहाँ कहीं हिंदी का नाम 
लिया जाता तत्र तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ इसी तरह की 
बातें कहता | 

सर सैयद अहमद का Sasa अधिकारियों पर कितना प्रभाव था, यह पहले 
कहा जा चुका है । संवत्‌ १६२५ में इस प्रांत के शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष हेवेल 
(M.S, Havell ) साहब ने अपनी यह राय जाहिर की--- 

यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को ze लिखाई जाती न कि 
एक ऐसी “बोली? में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया जाता जिसे अंत में 
एक दिन उदू. के सामने सिर झुकाना पड़ेगा |” 
_ इस राय को met द तासी ने बड़ी खुशी के साथ ग्रने प्रवचन में शामिल 
किया | इसी प्रकार इलाहाबाद zeaz ( Allahabad Institute ) के 
एक अधिवेशनमें ( संवत्‌ १६२५ ) जत्र यह विवाद हुआ था कि देशी जब्रान? 
हिंदी को मानें या उदू को, तत्र हिंदी के पन्च में कई वक्ता उठकर बोले थे । 


उन्ही कह जि F oy fs € a AN F A Ri 
Sar कहा था कि अदालतों में sg जारी होने का यह फल हुआ है कि 


x 


अधिकांश जनता--विशेषतः गाँवों की--जो उदू' से adar परिचित ८ BP | बहुत 
कष्ट उठाती है, इससे हिंदी का जारी होना बहुत आवश्यक है । बोलनेवालो में 
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से किसी किसी ने कदा कि केवल अक्षर नागरी के रहें और कुछ लोगों ने 
कहा कि भाषा भी बदल कर सीधी-सादी की जाय । इस पर भी गार्सा द्‌ तासी 
ने हिंदी के पक्ष में मोजनेवालों का उपद्दास किया था | 


उसी काल में इंडियन डेली न्यूज ( Indian Daily News ) के 
एक लेख में हिंदी प्रचलित किये जाने की ्रावश्यकता दिखा थी। उसका 
भी जवाब देने तासी साहब खड़े हुए थे। अवध waa’ में जब॒ एक बार 
हिंदी के पच्ष में लेख छुपा था तत्र भी उन्होंने उसके संपादक की राय का जिक्र 
करते हुए हिंदी को एक “भद्दी ate? कहा था जिसके Baca} देखने में 
सुडोल नहों लगते | 
शिक्षा के ग्रांदोलन के साथ ही साथ ईसाई मत का प्रचार रोकने के 
लिये मत मनांतर संत्रंबी aidaa देश के पच्छिमी भागों में चल पड़े । 
Wiad एकेश्वरवाद की ओर नवशिक्षित लोगों को खींचते देख स्वामी aaia 
सरस्वती वैदिक एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए और संवत्‌ १६२० से उन्होंने 
अनेक नगरों में घूम घूमकर व्याख्यान देना आरंभ किया। कहने की 
अवश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर तक प्रचलित साधु हिंदी 
प्रा में हो होते थे । स्वामीजी ने अपना “सत्याथ प्रकाश” तो हिंदी या 
APA मे प्रकाशित ही किया, वेदों के भाष्य भी संस्कृत ग्रौर हिंदी दोनों 
में किए । स्वामीजी के अनुयायी हिंदी को “्रास्यंभाषा” कहते स्वामीजी 
ने संवत्‌ १६३२ में ग्राय्यसमाज की स्थापना की और सब श्राय्यसमाजियों के 
लिये हिंदी या आय्यभाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया। युक्त प्रांत के 
पश्चिमी 'जिलों और पंजाब में ग्राय्यं-सम।ज के प्रमात्र से ढिंदी गद्य का 
प्रचार बड़ी तेजी से हुआ । पंजाबी बोली में लिखित साहित्य न होने से और 
मुसलमानों के बहुत अधिक संपक से पंजात्रवालों की लिखने-पढ़ने की भाषा 
उदू हो रही थी। आज जो पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती हे, 
नहीं की बदौलत है | 


संवत्‌ १६१० के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान्‌ पंडित 
श्रद्धाराम छल्लौरी.के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब में आरंभ हुई | 
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जलंधर के पादरी गोकुलनाथ के व्याख्यानों के प्रभाव से कपूरथला-नरेश 
महाराज रणधीरसिंह ईसाई मत की ओर झुक रहे थे | पंडित श्रद्धारामजी ata 
संवत्‌ १६२० में कपूरथले पहुँचे ओर उन्होंने महाराज के सत्र संशयो का 
समाधान करके प्राचीन वर्णाश्रमधम का ऐसा सुंदर निरूपण किया कि सत्र लोग 
ga हो गए | पंजात्र के सत्र छोटे-बड़े स्थानों में घृमक्र पंडित श्रद्धारामजी 
उपदेश A se देते तथा रामायण, मद्दाभारत AIÈ की कथाएँ सुनाते । 
उनकी कथाएँ सुनने के लिये बहुत दूर दूर से लोग आते और aga ग्रादमियों 
की भीढ़ लगती थी | उनकी वाणी में अद्भुत ञ्राकषण था शौर उनकी माषा 
बहुत जोरदार होती थी। स्थान स्थान पर उन्होंने धमसमाएँ स्थापित कीं रो 
उपदेश तैयार किये । उन्होंने पंजाबी और उदू में भी कुछ पुस्तके लिखी हैं, 
पर अपनी मु ख्य पुस्तक हिंदी में ही लिखो हैं। श्रपना सिद्धांत-ग्ंथ aaga 
प्रवाह? उन्होने बडी प्रांद-भाषा में लिखी S| वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के 
नुष्य थे और वेद-शा के यथाथ श्रभिप्राथ को किसी उद्देश्य से छिपाना 
अनुचित समभते थे | इसी से स्वामी दयानंद की बहुय सी बातों का विरोध 
बराबर करते रदे | यद्यपि वे aga सी ऐसी ad az और लिख जाते थे जो 
कट्टर अंधविश्वासियों को खटक जाती थीं ak कुछ लोग उन्हें नास्तिक तक 
कह देते ये । पर जत्र तक जीवित रहे, सारे पंजात के हिंदू उन्हें धर्म का स्तंभ 
समभते रहे | 
पंडित श्रद्धारामजी कुछ पद्यरचना भी करते थे । हिंदी गद्य में तो उन्होंने 
बहुत कुछ लिखा ओर हिंदी भाषा के प्रचार में बरात्रर लगे रहे | सं IT 
eS में उन्होंने “ग्रात्म-चिकित्सा” नाम की एक ग्रध्यात्म संबंधी पुस्तक 
लिखी जिसे संवत्‌ १६२८ में हिंदी अनुवाद करके छुपाया । इसके पीछे 
‘reagan’, RGP, 'उपदेश-संग्रह” ( व्याख्यानों का संग्रह ), शतोपदेश 
( दोहदे ) इत्यादि धर्म संबंधी पुस्तकों के ARRE उन्होंने अपना एक बडा 
जीवनचरित ( १४०० पृष्ठ के लगभग ) लिखा था जो कहीं खो गया | 
भाग्यवती” नाम का एक सामाजिक उपन्यास भी संवत्‌ १६३४ से उन्होंने 
लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हु 


अपने समय के वे एक सच्चे RIRIN ate सिद्धहस्त लेखक थे | संवत्‌ 
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१६३८ में उनकी मृत्यु हुई । जिस दिन उनका Xia हुआ उस fea उनके 
मुँह से सदसा निकला कि “भारत में भाषा के लेखक दो हैं--एक काशी में, 
दूसरा पंजात्र में | परंतु आज एक ही रह जायगा ।? कहने की ग्रावश्यकता नहीं 
कि काशी के लेखक से ग्रमिप्राय दरिश्चंद से था । 

राजा शिवप्रसाद “ग्राम फहम” ्रौर “area पसंद” भाषा का उपदेश ही 
देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप श्राप स्थिर कर चली | इस बात में घार्मिक 
ओर सामाजिक आंदोलनों ने भी बहुत कुछ सहायता पहुँचाई । हिंदी गद्य की 
भाषा किस दिशा की ओर स्वभावतः जाना चाहती है, इसकी सूचना तो काल 
अच्छी तरह दे रहा था। सारी भारतीय भाषाग्रों का चरित्र चिरकाल से संस्कृत 
की परिचित और भात्रपूण पदावली का ग्राश्रय लेता नला ग्रा रहा था। 
अतः गद्य के नवीन विकास में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी 
पदावली का सहसा ग्रहण केसे हो सकता था ? जब कि बंगला, मराठी ्रादि 
अन्य देशी भाषाश्रों का गद्य परंपरागत संसक्त पदावली का आश्रय लेता 
हुआ चल पड़ा था तव हिंदी-गद्य उदू के झमेले में पडकर कब तक रका 
रहता १ सामान्य GaGa को त्यागकर दूसरी देश-भाषाग्रों से agar नाता 
हिंदी कसे तोड़ सकती थीं! उनकी adi बहन होकर एक श्रजनदी के रूप में 
उनके साथ वह केसे चल सकती थी? sa कि यूनानी और लैटिन शब्द 
योरप की भिन्न भिन्न मूलों से निकल हुई देश-मापाग्रों के बीच एक प्रकार का 
साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं तब एक ही मूल से निकली हुई ग्रार्य भाषा्रों के 
बीच उस मूल-भ।षा के साहित्यिक शब्दों की परंपरा यदि संबंध-यूत्र के रूप में 
चली ग्रा रही है तो इसमें ्राश्चय की क्या त्रात 


कुछ ants विद्वान्‌ सस्क्रतगमित हिंदी की हँसी उड़ाने के लिये किसी 
ast वाक्य में उसी मात्रा में लैटिन के शब्द भरकर पेश करते हैं । उन्हें 
समझना चाहिए कि अंगरेजी का लेरिन के साथ मूल संबंध नहीं है; पर हिंदी 
बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाएँ संस्कृत के ही Fea की हैं--उसी के 
प्राकृतिक रूपों से निकली हैं । इन आय भापाग्रों का संस्कृत केःसाँथ बहुत घनिष्ट 
संबंध है । इन भाषाओं के साहित्य की परंपरा को भी संस्कृत-साहित्य की परंपरा 
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का विस्तार कह सकते हैं । देशभाषा के साहित्य को उत्तराधिकार में जिस प्रकार 
संस्कृत-साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं उसी प्रकार विचार ओर मावनाएँ 
भी मिली हैं । विचार और वाणी की धारा से हिंदी श्रपने को विच्छिन्न केसे कर 
सकती थी ! - 

राजा लक्ष्मणसिंह के समय में ही हिंदी-गद्य की भाषा अपने भावी रूप का 
आभास दे चुकी यी । अब ग्रावश्यकता ऐसे शक्तिसंपन्न लेखकों की थी जो अपनी 
प्रतिभा और उद्भावना के बल से उसे सुव्यवरिथत और परिमार्जित करते ओर 


उसमें ऐसे साहित्य का विधान करते जो शिक्षित जनता की रुचि के अनुकूल: 


होता । ठीक इसी परिस्थित में भारतेंढु का उदय हुआ | 
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आधुनिक गद्य-साहित्य-परंपरा 


का प्रवर्तन 
yaa उत्थान 
( संवत्‌ १९२५-१९५० ) 


सामान्य परिचय 

_भारतेंढु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। 
उन्होंने जिस प्रकार गद्य को भाषा को परिमाजित करके उसे बहुत at चलता 
मधुर और स्वच्छु रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी-साहित्य को भी नए माग कृ 
लाकर खडा कर Rar | उनके माषा-संस्कार की महत्ता को सत्र लोगों ने मुक्तकंठ 
से स्वीकार किया और वे वर्तमान RA गद्य के प्रवत्तक माने गए । मुंशी सदासुख 
को भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी, लल्लूलाल में त्रजमाषापन 
सदल मिश्र में पूरत्रीपन था। राजा शिवप्रसाद का उदूंपन शब्दों तक ही 
परिमित न था, वाक्यविन्यास तक में घुसा था | राजा लक्ष्मणसिंह की भाषा 
विशुद्ध और मधुर तो ग्रवश्य थी, पर आगरे की बोल-चाल का पुट उसमें कम 
न था। भाषा का निखरा हुआ शिए्-सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ at 
ARE हुआ । ARIF हरिश्चंद्र ने पद्म की ब्रज-भाषा का भी aga कुछ संस्कार 
किया । पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य-भाषा में भी वे बहुत 
चलतापन और सफाई लाए | Te 

इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन माग दिखाया 
शर उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य्य में लाए। नई शिक्षा के प्रभाव से 

३५ 
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लोगों की विचारधारा बदल चली थी । उनके मन में देश-हित, समाज-हित 
aig की नई उमंग उसन्न हो रही थीं । काल की गति के साथ उनके भाव 
र बिचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे पड़ा था। भक्ति, 
श्रृंगार mie के पुराने ढंग की कविताएँ ही होती चली श्रा रही थीं । बीच 
बीच में कुछ शिक्षा संत्रंघी पुस्तक अवश्य निकल जाती थीं पर देशकाल 
के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नही EAT 
था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात a चुका 
था जिनमें देश और समाज की नई रुचि att भावना का प्रतिबित् आने लगा 
था | पर हिंदी-साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा NUS ने उस 
साहित्य को दूसरी AR छोड़कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा द्या | ag 
प्रकार हमारे जीवन और साहिस्य के बीच जो बिच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने 
दर किया । हमारे साहित्य को नए नए विषयों की AR प्रवृत्त करनेवाले 
हरिश्चंद्र ही हुए | 
उदू के कारण श्रव तक हिंदी-गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा 
. था | राजा शिवप्रसाद A राजा लक्ष्मणसिंह ने जो कुछ गद्य लिखा था वह 
एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जत्र भारतेंदु अपनी मँजी हुई परिष्कृत 
भाषा सामने लाए तत्र हिंदी बोलनेवाली जनता को गद्य के लिये खड़ी बोली का 
प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न रह गया | 
प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर SAT । | 


भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर साहित्य की रचना कुछ परिमाण मै 

हो लेती है तभी शैलियों का भेद्‌, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएँ आदि । 
लक्षित होती हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन-काल के बीच ही 
लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया जिसके मोतर पं० प्रतापनारायण 

मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहनसिह, Fo TAHT 

भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत | 

विभिन्नता wz लक्षित हुई | भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का | 

व्यवहार Wo o oe हैं | उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य-निरूपण की 
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दूसरी । भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छोटे-छोटे होते हैं और 
पदावली सरल बोलचाल की होती है जिसमें बहुत प्रचलित श्ररत्री-फारसी 
के शब्द भी कमी, पर बहुत कम, आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ 
भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अ्रवक्राश भी बीन बीच में छोड़ता 
है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है; वाक्य भी 
कुछ लंवे होते हँ, पर उनका अन्य जटिल नहीं होता। तथ्य-निरूपण या 
तिद्धांत-कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ ग्रधिक मेल दिखाई पड़ता है | 
एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है। वस्तु-बर्णन में विषयानुकूल 
मधुर ्रौर कठोर वर्णवाले संस्कृत शब्दों की योजना की, जो प्रायः समस्त 
र सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम 
सामान्व्रतः नहीं पाते | 


पं० प्रतापनारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी अतः उनकी भाषा 
बहुत ही स्वच्छंद गति से, त्रोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती 
है । हास्य-विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, 
पूरबी कहावतों और मुहावरों की बौछार छोड़ती भी चलती हे । उच्य 
बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन” के लेखों से गद्य-काव्य के पुराने ढंग की झलक 
रंगीन इत्रारत की चमक-दमक बहुत कुछ मिलती है | बहुत से वाक्य-खंडों की 
लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे--इतने लंबे कि उनका 
अन्वय कठिन होता था । पद-बिन्यास में तथा कहीं कहीं पाक्यो के बीच विराम- 
स्थलों पर भी, _अनुप्रास देख इंशा और लल्लूलाल का स्मरण होता है| 
इस = से देखें तो 'प्रेमघन” में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई 
पड़ता है | 


q d बालक्कष्ण भट्ट को भाषा अधिक्रतर वैसी होती थी जैसी खरी खरी 
सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड्चिडाहट झलकती 
है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन और पुरातन का वह संघर्ष-काल था इससे 
भट्ट जी को चिढ्ने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी । समय के प्रतिकूल 
बद्धमूल विचारों को उखाइने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने 
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में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चरपरी तीखी ओर 
चमत्कारपूण होती थी । 

ठाकुर जगमोहनसिंह की शेली शब्द-शोधन ओर ग्रनुप्रास की प्रद्रत्ति के 
कारण चौधरी बदरीनारायण्‌ की शेली से मिलती जुलती है पर उसमें लंबे लंबे 
वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती | इसके अतिरिक्त उनको भाषा में जीवन 
की मधुर भारतीय रंग-स्थलियों को मार्मिक ढंग से हृदय में जमानेवाले प्यारे 
शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है | 


हरिश्चंद्र-काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख 
थी । संस्कृत के ऐसे शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज 
के बीच प्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से केवल 
संस्कृताभ्यासी ही परिचित होते हैं और जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते 
नहीं, उनका प्रयोग वै बहुत श्रौचट में पड़कर ही करते थे | उनकी aaa 
में न “उडडीयमान' ग्रौर ‘mage’ ऐसे शब्द मिलते हैं, न alee’ 
सोकय्य” ओर 'मौख्य” ऐसे रूप | 

भारतेढु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो 
उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य-सेवा में लगे रहे । अपने अपने 
विषय-्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा। घर्म-संत्रधी 
विषयों पर लिखनेवालों ( जैसे, पं० अंब्रिकादत्त व्यास ) ने mela विषयों को 
व्यक्त करने में, संवादपत्रों ने राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने 
में हिंदी को लगाया | सारांश यह कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी 
रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी.रूप भी निखरा | 


यहाँ तक तो भाषा और शेली की बात हुई । अब लेखकों का chads 
att उनका मानसिक श्रवस्थान लीजिए | हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक 
लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीवता या fee 
दिली । सत्र में दस्यु या बिनोद की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है । राजा 
शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह भाषा पर अधिकार रखनेवाले पर मंभटों से 
दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे | उनमें वह चपलता, स्वच्छुंदता ्रौर उमंग 


A, 
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नहीं पाई जाती जो हरिश्वंद्रमंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती दै | शिक्षित 
समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अ्रनुरंजनकारी रूप में 
ग्रहण किया | 

सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का 
मार्मिक dia भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना था । भिन्न 
भिन्न ऋृतुश्रों में पड्नेवाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते थे, परंपरा से 
चले आरति हुए आमोद-प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते 
थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीबन से विच्छिन्न न 
था | बिदेशी श्रंधडों ने उनकी aici में इतनी धूल नहीं झोकी थी कि अपने 
देश का रूप-रंग उन्हें HAF ही न पड़ता | काल की गति वे देखते थे, सुधार 
के माग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे 
उन्नति का पर्य्याय नहीं समझते थे, प्राचीन और नवीन के संबि-स्थल पर खड़े 
होकर वे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का 
प्रवद्धित रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर से पेटी हुई वस्तु | 


विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य-परंपरा का cada नाटकों से 
हुआ । भारतंडु के पहले “नाटक? के नाम से जो दो चार ग्रंथ ब्रजभापा में 


ˆ लिखे गए थे उनमें महाराज विश्वनाथसिंद के आनंदरघुनंदन नाटक को छोड्‌ 


और किसी में नाटकत्व न था | हरिश्चंद्र ने सरसे ge 'विद्यासुंद्र नाटक? का 
बँगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत्‌ १६२५ में प्रकाशित फिया | 
उसके पहले वे “प्रवास नाटक” लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुआ। उन्होंने 
आगे चलकर भी श्रधिकतर नायक ही लिखे | पं० प्रतापनारायण और बद्री- 
नारायण चौधरी ने भी उन्हीं का ग्रनुसरण किया | 

खेद के साथ कहना पढ़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई 
नाटकों की यह परंपरा श्रागे चलकर बहुत शिथिल पढ़ गई | बा० रामकृष्ण 
वर्मा वंगभाषा के नाटकों का--जैसे वीर नारी, पद्मावती, क्ृष्णकुमारी--अनु- 
वाद्‌ करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते रहे | इस उदासीनता का कारण 
उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुईं रुचि के अतिरिक्त अमिनयशालाओं 
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का ्रमाव भी कहा जा सकता है । अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती _ 
है और उनका श्रच्छा प्रचार होता दै | नाटक दृश्य काब्य हैं | उनका बहुत | 
कुछ ग्राक्रर्षण अभिनय पर ग्रवलांत्रित रहता है | उस समय नाटक खेलनेवाली | 
व्यवसायी पारसी कंपनियाँ थीं । वे उर्दू छोड़ दिदी नाटक खेलने को तैयार न थीं। 
ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी-प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था ? 
भारतेंदुजी, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी उद्योग करके 
अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी कमी स्वयं मी पार्ट लेते थे | पं० 
शीतलाप्रसाद त्रिपाठी कृत 'जानकीमंगल नाटक का जो धूमधाम से ग्रमिनय 
= gal था उसमें भारतेंदुजी ने-पाटं लिया था | यह अभिनय देखने काशीनरेश 
महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह्र भी पधारे थे और इसका विवरण ८ मई 
१८६८ के इंडियन मेल ( Indian Mail ) में प्रकाशित gar था। प्रताप- 
नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिये मूँछ मुँडाने की mar 
माँगना प्रसिद्ध ही हे | 


'काश्मीरकुसुम' ( राजतरंगिणी का कुछ अंश ) और “बादशाहृदपंण? 
लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर ओर जयदेव का जीवनबृत्त लिखकर 
जीवनचरित की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए पर उस समय इन 
विषयों.की ओर लेखकों की प्रब्वत्ति न दिखाई पड़ी | 


पुस्तक-रचना के अतिरिक्त पत्रिकाग्रों में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकल 
लेख और fa अनेक विषयों पर मिलते हैं, जैसे, राजनीति, समाजदशा, देश- 
दशा, RAF, पर्व-त्योद्दार, जीवनचरित, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत्‌ और जीवन | 
से संबंध रखनेवाले सामान्य विषय ( जैसे आत्म-निर्मरता, मनोयोग, कल्पना ) | | 
लेखों और Aidi की ग्रनेकरूपता को देखते उनका वर्गीकरण किया जा सकता | 
हैं | समाजदशा ak देशदशा-संत्रंथी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश में | 
भावात्मक मिलेंगे । जीव॑ंनचरितों ओर ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिद्नत्त के साथ | 
भाव-्यंजना भी गुंफित पाई जायगी | wage और पब-त्योझरों पर श्रलंक्कत 
भाषा में वर्णनात्मक gia सामने ग्राते हैं | जगत्‌ और जीवन से संबंध रखने- « 
वाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरल विचार-खंड कुछ उक्ति-वैचित्र्य के साथ 
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Prat मिलेंगे | पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएँ थोड़ी-बहुत सत्र लेखकों में 
पाई जायँगी | 

जैसा कि कहा जा चुका है हान्य-त्रिनोद की प्रश्नत्ति इस काल के प्रायः सत्र 
लेखकों में थी | प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के ्रालं- 
बन दोनों ogi में मिलते थे । जिस प्रकार बात बात में ब्राप-दादों की gale 
देनेवाले, धर्म ma को श्राड़ में दुराचार छिपानेवाले पुराने खूसट उनके 
विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पच्छिमी चाल-ढाल की ओर मुँह के बल गिएने- 
बाले फैशन के गुलाम भी | 


नाटकों और fad की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंगभाषा की 
aed नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका'या । warts 
ढंग का मौलिक उपन्यास पहले-पहल हिंदी में लाला श्रीनिवासदास का 'परीचषा- 


गुरु? ही निकला था | उसके पीछे alo राधाक्रष्णदास ने “निस्सदाय हिंदू? और 


Go बालक्कष्ण भट्ट ने “नूतन व्रह्मचारी? तथा “सौ ग्रजान ग्रौर एक सुजान? नामक 
छोटे छोटे उपन्यास लिखे | उस समय तक बंगभाषा में बहुत से अच्छे उप- 
न्यास निकल चुके थे। ग्रतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने 
के लिये उनके अनुवाद: आवश्यक प्रतीत हुए । हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले 
जीबन में “वंगभाषा के उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था पर पूरा न कर 
सके थे । पर उनके समय में ही प्रतापनारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी 
ने कई उपन्यासो के अनुवाद किए । तद्नंतर ato गदाधरसिंह ने वंग-विजेता 
ओर दुगंशनदिनी का अनुवाद क्रिया । dena की काईब्ररी की कथा भी उन्होने 
बंगला के आधार पर लिखी । पीछे तो बा० राधाक्ष्णदास, बा० कार्विकप्रसाद 
खत्री, alo रामङ्कष्ण वर्मा आदि ने बँगला के उपन्यासों के ग्रनुवाद की जो 
परंपरा चलाई वह बहुत दिनों तक चलती रही । इन उपन्यासों में देश के ad- 
सामान्य जीवन के बड़े मार्भिक चित्र रहते थे | 


प्रथम उत्थान के अंत होते होते तो ्रनूदित उपन्यासो का afar Ža गया | 
पर पिछुले अनुवादको का अपनी भाषा पर Sar अधिकार न था । अधिकांश 
अनुवाइक प्रायः भाषा को ठीक हिंदी रूप देने में असमथ रहे | कहीं कहीं तो 
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बंगला के शब्द ग्रौर gan तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे-जैसे, 
“stay, “सिहरना?, “धू धू करके ग्राग जलना”, “छल छल Ala गिरना? 
इत्यादि | इन श्रनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक 
और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और उपन्यास 
लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई | 
हिंदी-गद्य की सर्वतोमुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि पचीस 
पत्र-पत्रिकाएँ हरिश्चंद्र के ही जीवन-काल में निकली जिनके नाम नीचे दिए 
जाते है— 
१ अलमोड़ा WAAR ( संवत्‌ १६२८; संपादक Fo सदानंद सलवाल ) 
२ हिंदी-दीसि-प्रकाश ( कलकत्ता १६२६; do कार्तिकप्रसाद्‌ खत्री ) 
३ Rerig ( १६२६, केशवराम भट्ट ) 
४ सदादशं ( दिल्ली १६३१; alo श्रीनिवास दास ) 
५ काशी-पत्रिका ( १६३३; alo वालेश्वरप्रसाद, Alo Co, शिक्षा संबंधी 
मासिक ) 
६ भारत-बंधु ( १६३३; तोताराम, अलीगढ़ ) 
७ भारत-मित्र ( कलकत्ता Fo १६३४ रुद्रदत्त ) 
८ मित्र बिलास ( लाद्दौर १६३४; कन्हैयालाल ) 
& हिंदी-प्रदीप ( प्रयाग १६३४; Fo बालक्कष्ण भट्ट}; मासिक ) 
१० AAZTU ( शाहजहाँपुर १६२४; मु ० बख्तावर सिंह ) 
११ सार सुघानिधि ( कलकत्ता १६३५; सदानंद मिश्र ) 
२ उचितवक्ता ( कलकत्ता १६३४; दुर्गाप्रसाद मिश्र ) 
१३ सञ्जन-कीतिं-सुघाकर ( उदयपुर १६३६; वंशीधर ) 
१४ भारत सुदशाप्रवतक ( फरुखात्राद १६३६; गणेशप्रसाद ) 
१५ आनंद RAN ( मिरजापुर १६३८; उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी 


मासिक ) 


१६ देश-हितैप्री ( AMAT १६२६ ) 
१७ दिनकर-प्रकाश ( लखनऊ १६४०; रामदास वर्मा ) 
१८ घम-दिवाकर ( कलकत्ता १६४०; देवीसहाय ) 
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१६ प्रयाग समाचार ( १६४०; देवकीनंदन त्रिपाठी ) 

२० ब्राह्मण ( कानपुर १६४०; प्रतापनारायण मिश्र ) 

२१ शुभचितक ( जबलपुर १६४०; सीताराम ) 

२२ सदाचार मार्तेड ( जयपुर १६४०; लालचंद शास्त्री ) 

२३ हिंदोस्थान ( इँगलेंड १६४०; राजा रामपालसिंह, दैनिक ) 

२४ पीयूष-प्रवाह ( काशी १६४१; AARIA व्यास ) 

२५ भारत-जीत्रन ( काशी १६४१; रामङ्कष्ण वर्मा ) ` : 

२६ भारतेंदु ( Faaa १६४१; राधाचरन गोस्वामी ) 

२७ कविकुलकंज-दिवाकर ( वस्ती १६४१; रामनाथ शुक्ल ) 

इनमें से अधिकांश पत्र-पत्रिकाएँ तो थोड़े ही दिन चलकर बंद हो गई, पर 
कुछ नें लगातार बहुत दिनों तक लोकह्वित-साधन ate हिंदी की सेवा की है, 
जैसे-त्रिहारबंधु, भारत-मित्र, भारत जीवन, उचितवक्ता, दैनिक दविंदोस्थान, 
आर्यदपण, ब्राह्मण, दिंदी-प्रदीप | “मित्र-विलास’ सनातन धर्म का समर्थक पत्र 
था जिसने पंजाब में दिंदी-प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया था । “ब्राह्मण? 
'द्िदौ-प्रदीप? और “श्रानंद-कादंबिनी' साहित्यिक पत्र थे जिनमें बहुत सुंदर 
मौलिक गद्य-प्रबंध और कविताएँ निकला करती थीं । इन पत्र-पत्रिकाश्रों को 
बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 'हिंदी-प्रदीप? को कई 
बार बंद होना पड़ा था | ब्राह्मण्‌? संपादक Fo प्रतापनारायण मिश्र को ग्राहकों 
से चंदा मागते माँगते waa कभी कभी पत्र में इस प्रकार याचना करनी 
पड़ती थी-- 

ms मास बीते, जजमान ! अब तो करो दच्छिना दान ll 


बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री ने हिंदी संवादपत्रों के प्रचार के लिए, बहुत उद्योग 
किया था | उन्होंने संवत्‌ १६३८ में “हिदी-दीमि-प्रकाश” नाम का एक संवाद- 
पत्र ओर “प्रेम-विज्ञासिनी” नाम की एक पत्रिका निकाली थी । उस समय feat 
संवाइ-पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं | पाठक saa करने के लिये बाबू कात्तिक- 
प्रसाद्‌ ने बहुत दोड़धूप की थी । लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुना तक आते 
थे | इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया। 
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संवत्‌ १६३४ तक कोई अच्छा ओर स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला ary 
अतः संवत्‌ १६३४ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल मिश्र, पंडित 
सदानंद मिश्र, बाबू जगन्नाथ प्रसाद्‌ खन्ना के उद्योग से कलकत्ते में “भ।रतमित्र 
कमेटी? बनी और “मारतमित्र” पत्र बड़ी धूमधाम से निकला और बहुत दिनों 
तक हिंदी संवादपत्रों में बहुत ऊँचा स्थान ग्रहण किए रहा। प्रारंभकाल में 
जव पंडित Sea मिश्र इसके संपादक थे तत्र भारतेंदुजी भी कभी कभी 
इसमें लेख रिया करते थे । ` 

उसी संवत्‌ में लाहौर से “मित्र-्रिलास? नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के 
उत्साह से निकला | इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी का पत्र न था | केवल 
“शानप्रदायिनी” नाम को एक पत्रिका उदू हिंदी में बाबू नवीनचंद्र द्वारा 
निकलती थी जिसमें शिक्षा और सुधार-संत्रंधी लेखों के अतिरिक्त ब्राह्मॉमत की 
बात रहा करती थाँ। उसके पीछे जो “हिंदू-बांधव” निकला उसमें भी उद 
और हिंदी दोनों रहती थीं । केवल हिंदी का एक पत्र भी न था | 'कवि-वचन- 
सुधा! कौ मनोहर लेख शेली और भाषा पर मुग्ध होकर हो पंडित गोपीनाथ ने 
'मित्र-विल्ञास” निकाला था, जिसकी भाषा बहुत gg और ्रोजस्विनी होती थी। 
ARIE क गोलाकवास पर बड़ी ही मार्मिक भाषा में इस पत्र ने शोक-प्रकाश 
किया था AR उनके नाम का संवत्‌ चलाने का ग्रांदोलन उठाया था | 


इसके उपरांत संवत्‌ १६३५ में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में 
उचितवक्ता” और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में “सारसुधानिधि? ये दो 
पत्र कलक्चे से निकले । इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक 
बड़े ग्रभाव की पूर्ति यें योग दिया था । पीछे कालाकॉकर के मनस्त्री और देश- 
भक्त राजा रागपालसिंहजी अपनी मातृभाषा की सेवा के लिये खड़े ec और 
अत्‌ १६४० मं उन्होंने 'दिन्दोस्थान? नामक पत्र इँगलड से निकाला जिसमें 
हिंदी और Bat दोनों रहती थीं। adie के गोलोऊत्रास के पीछे संवत्‌ 
१६४२ में यह हिंदी-दैनिक के रूप में निकला और बहन दिनो तक चलता LET | 
इसके सपाद्का में देशपूज्य पंडित मनमोहन मालबीय, पंडित प्रतापनारायण 
मिश्र, वाबू बालमुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं | बाबू हरिश्रंद्र के जीवनकाल 
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में ही aia माच सन्‌ १८८४ ई० में बाबू रामङ्गष्ण वर्मा ने काशी से “भारतः 
जीवन? पत्र निकाला | इस पत्र का नामकरण भारतंढुजी ने ही किया था । 


भारतंद हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक संपन्न वेश्य-कुल में भाद्र 
Us ५ संवत्‌ १६०७ को ओर मृत्यु ३५ वप की अवस्था में माघ कृष्ण ६ सं? 
१६४१ 41 हुई 
में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथजी गए । उसी यात्रा 
में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने 
बंगला में नए ढंग के सामाजिक, देश-देशांतर-संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक 
नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में ऐसो पुस्तकों के Wa का अनुभव 
किया | संवत्‌ १६२५ में उन्होंने “विद्यासुंदर नाटक” बगला से अनुवाद करके 
प्रकाशित किया | इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी-गग्य के बहुत ही सुडौल रूप 
का भास दिया । इसी वर्ष उन्होंने 'कविवचनमसुधा नाम की एक पत्रिका 
निकाली जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएँ छुपा करती थीं पर पीछे गद्य- 
लेख भी रहने लगे | संवत्‌ १६३० में उन्होंने Raa मैगजीन! नाम की एक 
मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम ठ संख्याग्रों के उपरांत हसिश्रंद्र-चंद्रिका! 
हो गया | हिंदीगद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी “चंद्रिका? से प्रकट 
हुआ | जिस प्यारी हिंदी को देश ने अयनी विभूति समका, जिसको जनता ने 
उत्कंठा-पूवक दौड़कर अपनाया, उसका दशन इसी पत्रिका में हुआ । भारतेंदु 
ने नई gad हुई हिदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने “कालचक्र? 
नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि “हिंदी नई चाल में ढली, सन्‌ 
१८७३ Bo” | 
इस “Raz हिंदी” के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी 
तैयार होने लगे। 'चंद्रिक? में भारतेंदुजी आप तो लिखते ही थे, बहुत 
से और लेखक भी उन्होंने उत्साइ दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय 
पंडित बदरीनायण चौधरी बाबू हरिश्वंद्र के संपादन-कोशल की बड़ी प्रशंसा 
किया करते थे । बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिये लेख और नोट लिखते 
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और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे । हिंदी गद्य-साहित्य के इस आरंभ काल 
में ध्यान देने की बात यह है कि इस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे 
उनमें विदग्धघता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे 
अपनी भाषा की प्रकृति को पहचाननेवाले थे | बंगला, मराठी, उदू', ग्रँगरेजी 
के अनुवाद का वह तूफान जो पचीस तीस वर्ष पीछे चला ओर जिसके कारण 
हिंदी का स्वरूप ही संकट में पढ़ गया था, उस, समय नहीं था। उस समय 
ऐसे लेखक न थे जो बॅगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों ` रखते हों या 
अगारेजी वाक्यों ओर मुद्दावरों का शब्द प्रतिशञ्द्‌ अनुवाद करके हिंदी लिखने 
का दावा करते हों। उस समय की दिदी में “दिक्‌ दिक्‌ अशांति! थी, न 
‘ale, सिहरना ओर ga ga अश्रुपात'; न जीवन होड़” और "कवि का 
संदेश? था, न “भाग लेना” और “साथ लेना” | 
मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का “पाचवे tea”, मुंशी ज्वाल्लाप्रसाद्‌ 
का “कलिराज को समा”, बाबू तोताराम का “अद्भुत ग्रपूर्व स्वप्न”, बाबू 
कार्तिक प्रसाद का “रेल का विकट खेल” श्रादि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े 
चात्र से पढ़ते थे | संवत्‌ १६३१ में भारतदुजी ने स्त्री-शिक्षा के लिए “बाला- 
बोधिनी” निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने तीन पत्रिकाएँ निकाली । इनके 
लें ही संवत्‌ १६३० में उन्होंने ञ्रपना पहला मौलिक नाटक “वैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति? नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना के नाम से 
समाज में प्रचलित अनेक श्रनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा 
शिवप्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल श्रपंनी मानबृद्धि की फिक्र में 
रहनेवालों पर भी छीटे छोड़े । भारत के प्रेम में मतवाले, देशद्वित की चिता में 
व्यग्र, हरिश्चंद्रजी पर सरकार की जो कुट्टष्टि दो गई थी उसके कारण बहुत कुछ 
राजा साहब ही सममे जाते थे | 
पद्य-रचना के Bata भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। 
अपनी “नाटक” नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में नाटक उनके 
पहले दो ही लिखे गए थे--महाराज विश्वनाथसिंह का “ग्रनंद्‌-रघुनंदन-नाटकः? 
ओर बाबू गोपालचंद का “नहुष नाटक” | कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि ये 
दोनों ब्रजभाषा में थे भारतेंदु-प्रणीत नाटक ये हैं 
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(मौलिक ) 
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, zach, विषस्य विप्रमौषधम्‌, भारत दुर्दशा 
नीलदेवी, wae नगरी, प्रेम-जोगिनी, सती-प्रताप ( ग्रधूरा ) | 
i ( अनुवाद ) 
विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय-विजय, कपूरमंजरी, मुद्राराक्तस सत्य- 
हरिश्चंद्र, भारतजननी । 
सत्यहरिश्चंद्र? मौलिक समभा जाता है, पर हमने एक पुराना, बैँगला-नाटक 
देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता दै । कहते हैं कि “भारतजननी? 
उनके मित्र का किया हु्रा बंगभापा में लिखित "भारतमाता? का अनुवाद था 
जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला | 
भारतडु के नाटकों में सत्र से पहले ध्यान इस त्रात पर जाता है फि जिन्होंने 
सामग्री जीवन के कई चेत्रों से ली है । “चंद्रावल्ली? में प्रेम का आदर्श है | 
नील: देवी! पंजाब के एक RE राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक 
बृत्त लेकर लिखा गया है । “भारत-दुर्दशा” में देश-दशा बहुत दी मनोरंजक ढंग 
से सामने लाई गई है । “विषस्य विषमोषधम्‌? देशी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण 
परिस्थिति दिखाने के लिये रचा गया है । 'प्रेम ओोगिनी? में भारतेंढ ने वर्तमान 
meaa धार्मिक और सामाजिक जीवन के बोच अपनी परिस्थिति का चित्रण 
किया है, यही उसकी विशेषता है | 
नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम माग का अवलंत्रन किया laa 
बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शेली को एक बारगी छोड़ वे अग- 
रेजी नाटकों की नकल पर चले और न प्राचीन नाव्यशास्त्र की जरिलता में 
अपने को फँसाया | उनके नाटकों में प्रस्तावना बराब्रर रहती थी । पताकास्थानक 
आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे । í 
यद्यपि सत्रसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के 
सवतोमुख विकास की ओर भी वे बराबर दत्तचित्त रहे | काश्मीरकुसुम? 
बादशाहदपण” आदि लिखकर उन्होंने इतिह्वास-रचना का मार्ग दिखाया। 
अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की शरोर प्रबृतत हुए थे, पर चल बसे । | 
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वे सिद्ध वाणी के wea सरसह्ृदय कवि थे | इससे एक ओर तो इनकी लेखनी 
से aimee के ऐसे संपूण और मार्मिक कवित्त-सवेये निकले कि उनके जीवन- 
काल में हो चारों ओर लोगों के मुँह से सुनाई पने लगे और दूसरी ओर 
स्वदेशप्रेम भरी हुई उनकी कविताएँ चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा 
फूँ कने लगीं | 
अपनी सर्वतोमुखो प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर और द्विज- 
देव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे दूसरी ओर वंगदेश के माइफे ओर हेम- 
चंद्र की श्रेणी में । एक ओर तो राधाकृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई मक्त- 
माल गूँ थते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी 
भक्तों के चरित्र की हँसी उड़ाते और स््री-शिक्षा, समाज-सुघार आदि पर व्या- 
ख्यान देते पाए जाते थे । प्राचीन और नवीन का यही सुदर सामंजस्य ANAT 
की कला का विशेष माधुय्य है । साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रव- 
तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए या बाहरी 
भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के 
विकसित अंग से लगें | प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतल कला 
का संचार अपेक्षित था वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ्रा, 
इसमें संदेह नहीं । 
हरिश्चंद के जीत्रन-काल में दी लेखकों ak कव्रियों का एक खासा मंडल 
चारों ओर तैयार हो गया था | उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित 
प्रतापनारायण मिश्र, वाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहनसिंह, लाला श्रीनिवासदास, 
पंडित बालकृष्ण भट्ट पंडित केशवराम भट्ट; पंडित अंत्रिकादत्त व्याप्त, पंडित 
राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई sts और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी- 
साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था । भारतेंदु का ग्रस्त तो संवत्‌ 
१६४१ में ही हो गया पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य-निर्माण 
करता रहा | अनेक प्रकार के गद्य-प्रवँध, नाटक, उपन्यास mie इन लेखकों की 
लेखनी से निकलते रहे | जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान 
के लेखड़ों में न दिखाई पड़ी । मारतेदुजी में हम दो प्रकार की शेलियों का 
व्यवहार पाते हैं | उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य-निरूपण की 
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शली दूसरी | भावात्रेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और 
पदावली सरल बोल-चाल की ait है जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी- 
AA क शब्द्‌ भी कभी कभी, पर बहुत कम, ग्रा जाते हैं | “चंद्रावली नाटिका 
से उद्धृत यह श्रंश देखिए 

“ae झूठे झूठे । झूठे ही नहीं विश्वासघात | क्यों इतना छाती sis 
ओर हाथ उठा-उठाकर लोगों को विश्वास दिया ? आप ही सत्र मरते, चाहे 
जहन्नुम में पड़ते ।'** भला क्या काम था कि इतना पचडा किया ? किसने 
इस उपद्रव और जाल करने को कहा था ? कुछ न होता, तुम्हीं तुम रहते, बस 
चन था, केवल आनंद था । फिर क्यों यह विषमय संसार fear? बखेडिए ! 
“आर इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरे की । नाम विके, लोग war 
कहें, अपने मारे फिरें पर वाह रे शुद्ध वेहयाई-पूरी daa! लाज को 
जूतों सार के, पीट पीट के निक्राल दिया है । जिस मुहल्ले में आप रहते हं 
लाज का हवा भी नहीं जाती | हाय एक दार भी मुंह दिखा दिया होता तो 
AANA मतत्राले बने क्यों लड़ लड़कर सिर फोडते ? काहे को ऐसे बेशरम 
मिलेंगे ? हुकमी बेहया हो |” 

जहाँ चित्त के किसी स्थायी ज्ञोभ की व्यंजना है और चितन के लिए कुछ 
अवकाश है वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े 
है, पर श्रन्वय जटिल नहीं हे, जैसे “प्रेमयोगिनी' में सूत्रधार के इस भाषण रा. 

क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम ag, पिता 

मत्र, पुत्र, सब भावनाओं से भावित, मेम की एकमात्रमूति, सौजन्य का एक- 
मात्र पात्र भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का 
एकमात्र जीवनदाता, हरिश्रंद हो दुखी हो? ( नेत्र में जल भरकर )हा 
सज्ननशिरोमणे ! कुछ चिता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख हो 
उसे सुख ही सानना % x २ मित्र ! तुम तो दूसरों का अपकार 
ओर अपना उपकार दोनों भूल जाते हो, तुम इनकी निंदा से क्या ? इतना 
चित्त क्यों gea करते हो ? रमरण रक्खो, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे अर तुस 
लोक-बहिप्कृत होकर इनके सिर पर पेर रख के विहार करोगे ? 

तथ्य-निरूपण या वस्तु-बणुन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत 
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पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है । इसका सत्रसे बढ़ा चढ़ा उदाहरण 
नीलदेवी' के वक्तव्य में मिलता है । देखिए 

“आज बड़ा दिन हे, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई -आनंद का 
दिन नहीं है । किंतु सुको आज उलटा और दुख हे । इसका कारण AJA- 
्त्रभाव-सुलभ gal मात्र है । सें कोई सिद्ध नहीं कि रोग द्वेप से विहीन हूँ । 
जब मुझे sats रमणी लोग मेदसिचित केशराशि, कृत्रिम कु तलजूट, मिथ्या 
रत्नाभरण, विविध वण-वसन से भूषित, क्षीण कटिदेश कसे, निज निज पतिगण 
के साथ प्रसन्नवदन इधर से उधर फर फर कल को पुतली की भाँती फिरती हु 
दिखाई पढ़ती हैं तत्र इस देशा की सींघी सादो feat की हीन अत्रस्था 
मुझको स्मरण आती है और यही वात मेरे दुःख का कारश | 1” 


पर यह भारतेंदु की श्रसली भाषा नहीं | उनकी असली भाषा का रूप पहले 


दो श्रवतरणों में समझना चाहिए । भाषा चाहे जिस टंग की हो उनके वाक्यों 
का WAG सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती | उनके लेखों में भावों 
की मार्मिकता पाई जाती है, वाग्वेचित्र्य या चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं | 

यह स्मरण रखना चाहिये कि अपने समय के सत्र लेखकों में भारतँदु की 
भाषा साफ सुथरी और ब्यवस्थित होती थी। उसमें शब्दों के रूप भी एक 
प्रणाली पर मिलते हैं श्रोर वाक्य भी giaa पाए जाते हैं । Gaga? आदि 
शर लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं | सं० १६३८ 
को “्रानंदकादंत्रिनी' का कोई लेख लेकर १० वर्ष पश्चात्‌ के किसी लेख से 
मिलान किया जाय तो बहुत श्रंतर दिखाई पड़ेगा mag के लेखों में इतना 
अंतर नहीं पाया जाता । “इच्छा किया? “आज्ञा किया? ऐसे व्याकरण विरुद्ध 
प्रयोग aaga कहीं कहीं मिलते हैं | 


प्रतापनारायण मिश्र के पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे 


जहाँ प्रतापनारायणजी का जन्म Ho १६१३ में और मृत्यु सं० १६५१ में 
हुई | ये इतने मनमौजी थे कि ्राधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवा 
करते थे । कमी लावनीवाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और 
तमाशों में बंद इक्के पर बैठे जाते दिखाई देते थे | 

प्रतापनारायण्‌ मिश्र यद्यपि लेखन-कला में भारतेंदु को ही श्रादर्श मानते 
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थे पर उनकी शेली में भारतँदु की शेली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती 
है । प्रतापनारायणजी में विनोद-प्रियता विशेष थी इससे उनकी वाणी में व्यंम्य- 
पूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः weet है। इसके लिये पूरबीपन को परवा न 
करके अपने वैसवारे की ग्राम्य कददावतें और शब्द भी कभी कभी वेधड़क रख 
दिया करते थे | कैसा ददी विषय हो, वे उसमें विनोद ak मनोरंजन की सामग्री 
Ze लेते थे | अपना ब्राह्मण” पत्र उन्होंने विविध विषयों पर nage लिखने 
के लिये ही निकाला था। लेख हर तरह के निकलते थे । देशदशा, समाज- 
सुधार, नागरी-हिंदी-प्रचार, साधारण 'मनोरंजन ग्रादि aa विषयों पर मिश्रजी 
की लेखनी चलती थी । शीषकों के नामों से ही विषयों की श्रनेकरूपता का 
पता चलेगा । जैसे “धरे क लत्ता RA, कनातन क डौल FA”, “समझदार 
की मौत है”, “बात”, “मनोयोग?, “बृद्ध”, “भौ? । यद्यपि उनकी aa 
हास्य-विनोद्‌ की श्रोर ही अधिक रहती थी, पर जब्र कभी कुछ गंभीर विषयों पर 
वे लिखते थे तब संयत ओर साधु भाषा का व्यवहार करते थे | दोनों प्रकार की 
लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते है 
| समझदार की मौत हे 

सच है “सब तें भले हैं मूढ़ जिन्हें न ब्यापै जगतगति” | मजे से पराई 
जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथ त्योहार ar 
पड़ा तो गंगा में बदन धो आना, गंगापुत्र को चार पेसे देकर सेत-मेत में धरम 
मूरत, धरम Mat का खितात्र पाना; संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, wa 
काहे की है है और काहे की खे खे? आफत तो बिचारे जिंदादिलों की है 
जिन्हें न यों कल न वों कल, जब्र स्वदेशी भाषा का पूर्ण प्रचार था तश्र के 
विद्वान्‌ कहते थे ' गीर्वाणवाणीषु विशालबुद्धिस्तथान्यमाषा रसलोलुपोहम्‌ः? | 
अब आज अन्य भाषा वरच अन्य भाषाओं का करकट ( उर्दू ) छाती का 
पीपल हो रही है; अब यह चिता खाए लेती दै कि कैसे इस चुड़ेल से 
पीछा छूटे । 

मनोयोग 
शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सबमें मन का लगाव अवश्य 


5 


रहता है। जिनमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं और जो 
३० 
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उसकी इच्छा के wane नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे काय्य भी 
हों किं मले प्रकार पूर्ण रीति से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही 
यथोचित आनंद लाम करता दै । इसी से लोगों ने wer है कि मन शरीर-रूपी 
नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो aga 
कुत्सित दी मार्ग में धावमान रहता हैं। यदि रोका न जाय तो कुछ काल 
Š आलस्य और अक्ृत्य का व्यसन उत्पन्न करके जीवन को व्यथ एवं 
अनथपूण कर देता है | 

प्रतापनारायणजी ने फुटकल गद्मप्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक मी 
लिखे | 'कलिकौत॒क-रूपक में पाखंडियों ate दुराचारियों का चित्र खींचकर 
उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है । “संगीत mga’; लावनी के 
ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पद्यवद्ध शक्कुंतला नाटक हैं। भारतेंदु के 
अनुकरण पर मिश्रजी ने MA नाम का नाटक भो लिखा A | 'हठी 
हम्मीर रणथंभौर अलाउद्दोन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया है। 
धोसंकट नाटक? और “कलि-प्रभाव नाटक) के अतिरिक्त 'जुआरी gar 
नामक उनका एक प्रहसन भी है । 

Go वालङ्कष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में संवत्‌ १६०१ में श्रीर परलोकवास 
सं० १६७१ में हुआ । वे प्रयाग के “कायस्थ-पाठशाला कालेज” में संस्कृत के 
अध्यापक थे | 

उन्होंने Faq १६३३ में अपना “हिंदी-प्रदीप? गद्य-साहित्य का दर्श 
निकालने के लिये ही निकाज्ञा था । सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक 
सत्र प्रकार के छोटे छोटे गद्यप्रबंध वे अपने पत्र में तीस बत्तीस वर्ण तक निकालते 
रहे । उनके लिखने का ढंग पंडित प्रतापनारायण के ढंग से मिलताःजुलता 
है | मिश्रजी के समान भट्टजी मी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते 
थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। व्यंग्य और 
वक्रता उनके लेखों में भी मरी रहती है ग्रौर वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं । 
ठीक खड़ी बोली के ग्रादश का निर्वाह vest ने भी नहीं किया है । पूरबी 
प्रयोग बरात्रर मिलते हैं। “समभा बुझाकर”? के स्थान पर “समझाय बुझाय”! 
वे प्रायः लिख जाते थे । उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे 
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ara पढे-लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के 
लिये लिख RI स्थान स्थान पर ब्रेकेट में बिरे “Education”, 
“Society,” “National vigour and strength,” “stand- 
ard,” “Character” इत्यादि श्रैगरेजी शब्द पाए जाते सी प्रकार 
फारसी Mat के लफ्ज दी नहीं बढ़े बड़े फिकरे तक भट्टजी अपनी मौज में आकर 
रखा करते थे | इस प्रकार उनकी शेली में एक निरालायन mana है | 
प्रतापनारायण के द्वास्यबिनोद्‌ से भट्टजी के हास्‍््यविनोद में यह विशेषता है कि 
वह कुछ चिड़चिड्ाहट लिये रहता था | पद्बिन्यास भो कभी कमी उनका बहुत 
ही चोखा और अनूठा होता था | 

अनेक प्रकार के गद्य-प्रवंध भट्टजी ने लिखे हैं, पर सत्र छोटे छोटे | वे 
बराबर कहा करते थे कि न जाने केसे लोग बड़े बढ़े लेख लिख डालते हैं । 
मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी । “ala”, “कान”; “नाक” arte 
शीघक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहाविरों की झडी बाँच दी 
है । एक बार वे मेरे घर पघारे थे । मेरा छोटा भाई आँखों पर हाथ रखे उन्हें 
दिखाई पड़ा । उन्होंने पूछा “भैया ! आँख में क्या हुआ है १” उत्तर मिला 
“Ma आई है।” वे चट बोल उठे “यह आँख बडी बला है, इसका 
आना, जाना, उठना, ASAT VA बुरा है ।?? अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने 
के अतिरिक्त  हिंदी-प्रदीय” द्वारा मट्टजी संस्कृत-साहित्य और संस्कृत के कवियों 
का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे | पंडित प्रताप- 
नारायण मिश्र और पंडित aaz भट्ट ने हिंदी गद्य-साहित्य में वही काम 
किया है जो ARA गद्य-साहित्य में एडीसन और स्टील ने क्रिया था | west 
की लिखावट के दो नमूने देखिए 


कल्पना 


% % % यावत्‌ मिथ्या at द्रोग की कित्रलेगाइ इस कल्पना पिशा- 
चिनी का कहीं ओर छोर किसी ने पाया है ? अनुमान करते करते हैरान गौतम 
से मुनि “गोतम? हो गए । कणाद तिनका खा खाकर किनका बीनने लगे पर 
मन की मनभावनी कन्या कल्पना का पार न पाया । कपिल बेचारे पचीस तत्वों 
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की कल्पना करते करते “कपिल? अर्थात्‌ पीले पढ़ गये । झ्या ने इन तीनों 
दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे atzar फिरे, 
यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैँ सत्र कल्पना हा कल्पना, 
मिथ्या, नाशवान्‌ और क्षणभंगुर हे, अतएव देय है | 

आत्म-निभरता : 

इधर पचास-साठ वर्षों से ग्रँगरेजी राज्य के अमनचैन का फायदा पाय 
हमारे देशवाले किसी भलाई की ओर न BR वरन्‌ दस वष की गुड़ियों का 
व्याह कर पहले से ब्योद़ी दूनी सरि MATT बढ़ाने लगे। हमारे देश की 
जन-संख्या अवश्य घटनी चाहिए। x x X आत्म-निमरता में दृढ़, अपने 
कूवते-बाजू पर भरोसा रखनेवाला geal, पुष्वल, भाग्यवान्‌ एक संतान 
अच्छा | कूकर सूकर से? निकम्मे, रग रग में दास-भाव से पूण, पर भाग्योपजीवी 
दस किस कामके! 

Addl के अतिरिक्त भट्टजी ने कई छोटे-मोटे नाटक भी लिखे हैं जो क्रमशः 
उनके 'हिंदी-प्रदीप” में छपे हें, जैसे--कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल 
बाल-विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक | उन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्त के 
qaad और 'शर्मिष्ठा नामक वंगभाषा के दो नाटको के अनुवाद भी 
निकाले थे । 

संवत्‌ १६४३ में भट्टजी ने लाला श्रीनिवासदास के संयोगतास्वयंत्रर नाटक 
की “सची समालोचना? भी, ओर पत्रों में उसकी प्रशंसा देखकर; की थी 
उसी वर्ष उपाध्याय go बद्रीनारायण चौधरी ने बहुत ही विस्तृत समालोचना 
अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस हृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में 
सूत्रपात करनेवाले इन्हीं दो लेखकों को समझना चाहिए | 

उपाध्याय पं० बद्रीनारायण चौधरी का जन्म मिरजापुर के एक 
अभिजात ब्राह्मण बंश में माद्र कृष्ण ६ Mo १६१२ को AN मृत्यु फाल्गुन 
शुक्ल १४ सं० १६७६ को हुई | उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी । 
बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था । कभी कभी बहुत 


ही सुदर बक्रता-पूण वाक्य उनके मुँह से निकलते थे.। लेखन-कला के उनके 
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सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती । वे भारतेंदु के 
घनिष्ट मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का-सा रखते थे | 


उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ( प्रेमघन ) की शैली सबसे विलक्षण 
थी। वे गद्य-रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करनेवाले--कल्म की 
कारीगरी समभनेवाले-लेखऊ थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बाँधते 
थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कालम के लंबे वाक्य में उलभा रह जाता 
था। अनुप्रास ओर अनूठे पदविन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता 
था | किसी बात को साधारण ढंग से कह जाने को ही वे ज्िखना नहीं कहते 
थे । कोई लेख लिखकर ' जत्र तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन 
नहीं कर लेते थे तब तक छुपने नहीं देते थे | भारतेढु के वे घनिष्ठ भित्र थे पर 
लिखने में उनके “उतावलेपन” की शिकायत अकसर किया करते थे | वे कहते 
थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार 
ओर देखकर परिमाजित कर लिया करते तो ae और भी सुडोल श्रौर सुंदर हो 
जाता | एक बार उन्होंने सुझसे कांग्रेस के दो दल हो जाने पर एक नोट लिखने 
को कहा | Ha जत्र लिख कर दिया तब उसके किसी वाक्य को पढ़कर बे कहने 
लगे कि इसे यों कर दीजिए--“दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार 
भी दलदल में फंस रहा |” भाषा अनुप्रासमयी ओर चुहचुहाती हुई होने पर भी 
उनका पद-विन्यास व्यर्थ MER के रूप में नहीं होता था, उनके लेख ad- 
गर्भित और सूक्म-बिचारपूणं होते थे। लखनऊ की उदू का जो आदर्श था 
वही उनकी हिंदी का था। j i 

चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं। “भारत-सौमाग्य कांग्रेस के अवसर 
पर खेले जाने के लिये सन्‌ १८८८ में लिखा गया था ae नाटक विलक्षण 
है । पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय giaa ही सम- 
किए | भाषा भी रंग-बिरंगी हे--पात्रों के अनुरूप sq, मारवाडी, बैसवाड़ी, 
भोजपुरी, पंजात्री, मराठी, बंगाली सत्र कुछ AANI नाटक की कथाबश्तु 
है बद-एकत्रात्न-हिंद की प्रेरणा से सन्‌ १८५७ का गदर, अंगरेजों के अधिकार 
को पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना । नाटक के आरंभ के दृश्यों 
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में लक्ष्मी, सरस्वती ak gat का भारत से प्रस्थान भारतँदु के “पै धन बिदेश 
चलि जात यहै अति end? से अधिक काञ्योचित ओर मार्मिक है | 
“प्रयाग-रामागमन? नाटक में राम का भरद्वाज ग्राश्रम में पहुँचकर श्रातिध्य 
ग्रहण है | इसमें सीता की भाषा व्रज रखी गई है । “वारांगना रहस्य महानाटक 
(aaa वेश्याविनोद महानाटक Y दुर्व्यसन-ग्रस्त समाज का चित्र, खींचने के 
लिये उन्होंने संवत्‌ १६४३ से ही उठाया और थोड़ा थोडा करके समय समय 
पर श्रपनी “ग्रानंद-कादेबिनी! में निकालते रहे, पर पूरा न कर सके। इसमें 
जगह जगह श्रंगाररस के AS कवित्त-सवैये, गजल, शेर इत्यादि रखे गए हैँ । 
बिनोद्पूण प्रहसन तो अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में बरात्रर निकालते 
रहे | 
सच पूछिए तो “श्रानंद-कादंबिनी? प्रेमघनजी ने अपने ही उमड़ते हुए 
विचारों और भावों को ्रंकित करने के लिये निकाली थी | और लोगों के लेख 
इसमें नहीं के बराबर रहा करते थे । इस पर भारतेंदुजी ने उनसे एक बार 
कहा था कि “जनात्र ! यह किताब नहीं कि जो आप अकेले ही इरकाम फरमाया 
करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें श्रनेक जन लिखित लेख होना MAJAR 
है; alt यह भी जरूरत नहीं क्रि सत्र एक तरह के लिक्खाइ हों ।? अपनी 
पत्रिका में किस शेली की भाषा लेकर चौधरी aes मैदान में आए इसे दिखाने 
fa ये म उनके प्रारंभ काल ( संवत्‌ १६३८ ) की एक संख्या से कुछ अंश 
चे.दे 
“परिपूर्ण पारस 
जेसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है. 
तद्र,प पावस के श्रागमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा; भूमि 
हरी-भरी होकर नाना प्रकार की घासों से सुशोभित भई, मानों मारे मोद के 
रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई । सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित तरुगनों 
की सुहावनी लताएँ लिपट लिपर मानों ga मयंकसुखियों को अपने ' प्रियतमों 
के भ्रनुरागालिंरान की व्रिधि ' बतलातीं | इनसे युक्त पत्तों के अंगों के नीचे 
सुंदरी-दरी-समूह से स्वच्छ श्वेत जल-प्रवाह ने मानों पारा की धारा और बिल्लोर 
की ढार को तुच्छ कर युगल पाश्वं की हरी-भरी भूमि के, कि जो मारे हरेपन के 
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श्यामता की झलक दे अलक को शोभा 'लाई है, बीचोवीच माँग सी काइ मन 
माँग लिया और पत्थर की चट्टानों aga wala हंसराज की जटाओं का 
फेलना ब्रिथरी हुईं लटों के लावण्य का लाना है ।? 

ERA में समाचार तक कभी कभी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। 
संवत्‌ १६४२ की संख्या का एक स्थानिक संवाद! देखिए 

“दिव्यदेवी श्रीमहाराणी बढ़हर लाख WAZ झेल ओर चिरकाल पर्यन्त 
बड़े बड़े उद्योग और aa से दुःख के दिन सकेल, अचल “कोट” पहाड़ ढकेल 
फिर गद्दी पर asus | ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर 
दुःख की रेलपेल ओर कभी उसी पर सुख की कुलेल हे 1” 

पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र “नागरी नीरद” निकला उसके शीषक भी 
वर्षा के खासे रूपक हुए; जैसे, “संपादकीय संमति-समीर”, “प्रेरित-कलापिं- 
waa”, “areata”, “वृत्तांत बलाकावलि”, “काव्याम्ृत वर्षा”, 
“विज्ञापन-बीर-बहूटियाँ?, “नियम fadia” | 

समालोचना का सूत्रपात्र हिंदी में एक प्रकार से भट्ट ग्रौर चौधरी साहब 
ने ही किया । समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके 

सके गुण-दोष के विस्तृत निरूपण को चाल उन्हीं ने चलाई | बाबू गदाधर- 


-सिंह ने “बंग विजेता? का जो अनुवाद किया था उसकी ग्रालोचना कादेबिनी 


में पाँच wi में हुई थी । लाला श्रीनिवासदास के “संवोगता-स्वयंवर? की बड़ी 
विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादंबिनी के २१ पृष्टों में निकाली 
थी | उसका कुछ अंश नमूने के लिये नीचे दिया जाता दै--- 

“यद्यपि इस पुस्तक की समाञ्ोचना करने के पूवं इसके समालोचकों को 
समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पडतो है, क्योंकि 
जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते 
देखते हैं, तो अपनी ओर से जहाँ तक खुशामद ओर चापलूसी का कोई दरजा 
पाते हैं, शेप छोड़ते नहीं दिखाते । 

x x x x 
नाव्य-रचना के बहुतेरे दोप हिंदी प्रदीप? ने अपनी ‘ast समालोचना? 


= 


में दिखलाए हैं | अतएव उसमें हम विस्तार नहीं देते; हम केवल यहाँ अलग 
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अलग उन दोषों को दिखाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष हैं । तो जानना 
चाहिए कि यदि यह संयोगता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दृश्य 
स्वयंवर का न रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही 
इसमें वर्शनीय विपय है । 
x x x x 

नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं, Tan भी जानता होगा कि 
स्थान-परिवत्तन के कारण गर्भाक की आवश्यकता होती है, wala स्थान के 
बदलने में परदा वदला जाता है और इसी पर्द के बदलने को दूमरा गर्भाक 
मानते हैं, सो आपने एक ही गर्भाक में तीन स्थान बदल डाले | 

x x Xx x 

aa कि इस सफहे की कुल स्पीचें 'मर्चट आफ afta’ से ली गई । पहले 
तो में यह पूछता हुँ कि विवाह में झुद्रिका परिवत्तन की रीति इस देश की नहीं, 
बल्कि यूरोप की ( है ) | मैंने माना कि आप ng aa को दुष्यंत के मुद्रिका 
देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवत्तन न था किंतु महाराज ने अपना स्मारक 
चिह्न दिया-था ।” दि 

लाला श्रीनिवासदास के पिता लाला मंगलीलाल मथुरा के प्रसिद्ध सेठ 
लक्ष्मीचंद के मुनीम क्या मेनेजर थे जो दिल्ली में रहा करते थे । वहीं श्रीनिवास- 
दास का जन्म संवत्‌ १६०८ में मृत्यु सं० १६४४ में हुई । 

भारतेंदु के सम-सामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष स्थान था। 
उन्होंने कई नाटक लिखे है । प्रह्वाद-चरित्र' ११ दृश्यों का एक बड़ा नाटक 
हैं, पर उसके संवाद श्रादि रोचक नहीं, भाषा भी अच्छी नहों । “ तप्ता-संवरण 
नाटक” सन्‌ १८७४ के ‘eax मैगजीन? में छुपा था, पीछे सन्‌ १८८३ Fo 
में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । इसमें तप्ता और संवरण की पौराणिक प्रेम कथा 
है । संवरण ने तस्ता के ध्यान में लीन रहने के कारण गौतम मुनि को प्रणाम 
नहीं किया । इसपर इन्होंने शाप arte जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वह 
HE भूल जाय | फिर सदय होकर शाप का यह परिहार उन्होंने बताया कि 
अंग-स्पश होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हो जायगा | 

लालाजी के “रणधीर और प्रेममोहिनी” नाटक की उस समय अधिक 


y 
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चर्चा हुई थी पहले पहल यह नाटक संवत्‌ १६३४ में प्रकाशित श्र था ओर 
इसके साथ एक भूमिका थी जिसमें नाटकों के dia में कई वात अगरेज। नाटकों 
पर दृष्टि रखकः ल्ग्व गई थीं । यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यदद नाटक उन्होंने 
Sats नाटकों के ढंग पर लिखा था रणधीर और gag हिनी? नाम al 
“aha ऐंड gaa? की ओर ध्यान ले जाता है। FAL भी इसकी 
सामान्य प्रथानुसार पौराणिक या ऐतिदासिक न होकर कल्पित है । पर यह वस्तु- 
कल्पना मध्ययुग के राजक्कुमार-राजकुमारियों के क्षेत्र के भीतर ही हुई हैँं--पाटन 
का राजकुमार है और सूरत की राजकुमारी | पर दृश्यों में देश-कालानुसार सामा- 
जिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है| कुछ दृश्य तो आजकल का समाज 
सामने लाता है, कुछ मध्ययुग का और कुछ उस प्राचीन काल का जव स्वयंवर की 
प्रथा प्रचलित थी । पात्रों के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में सु शीजी की भाषा 
इतनी घोर sg कर दी गई है कि केवल हिंदी पढ़ा ब्यक्ति एक पंक्ति भी नहीं 
समझ सकता | कहाँ aaa, कहाँ ये सुशी जी ! 

जैसा ऊपर कहा गया दै यह नाटक BAS नाटकों के ढंग पर लिखा गया 
हे । इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है । दूसरी वात यदद है कि यह gaia है । 
भारतीय रूपक क्षेत्र में दुःखांत नाटकों का चलन न था | इसकी अधिक चर्चा का 
एक कारण यह भी था । 

लालाजी का “संयोगता yar” नाटक सबसे पीछे का है । यह पृथ्वीराज 
द्वारा संयोगता-हरण का प्रचलित प्रवाद लेकर लिखा गया हदै | 

श्रीनिवासदास ने “परीक्षागुरु” नाम का एक शिक्षा उपन्यास भी लिखा । वे 
लड़ी बोली की बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे | उपयुक्त चारा 
लेखकों में प्रतिमाशालियों का मनमौजीपन था । पर लाला श्रीनिवासदास व्यवहार 
में दक्ष और संसार का ऊँचा-नीचा समभनेवाले पुरुष थे । अतः उनकी भाषा 
संयत और साफ-सुथरी तथा रचना बहुत कुछ alexa होती थी । परीक्षा-गुरु! 
से कुछ अंश नीचे दिया जाता है-- TE 4 

८ मुझे आपकी यह बात विलकुल अनोखो मालूम होती ह्‌ | भल्ला, परोपकारादि 
शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता हे?” To पुरुपोत्तमदास ने कहा | 

“जैसे अन्न प्राणाधार हे परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है” Tal 
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ब्रजकिशोर कहने लगे “देखिए परोपकार की इच्छा श्रत्यंत उपकारी है परंतु हद 
से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूलखर्ची समझी जायगी ओर अपने कुटुंब परि- 
वारादि का सुख नष्ट हो जायगा । जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता 
- की, तो उससे संसार में आलस्य ओर पाप की वृद्धि होगी । इसी तरह कुपात्र 
में भक्ति होने से लोक-परलोक दोनों नष्ट हो जायेगे | न्याय्परता यद्यपि सब 
बृत्तियों को समान रखनेवाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के 
स्वभाव सें मिलनसारी' नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती । जव बुद्धिवृत्ति के कारण 
किसी वस्तु के विचार में मन अत्यंत लग जायगा तो और जानने लायक 
पदार्थां की अज्ञानता बनी रहेगी । आनुपंणिक प्रबृत्ति के प्रबल होने से जेसा 
संग होगा वेसा रंग तुरंत लग जाया करेगा |” 
ऊपर उद्धरण में अंगरेजी उपन्यासो के ढंग पर भाषण के बीच में या अंत 
में “nas ने कहा” “श्रमुक कहने लगे” ध्यान देने योग्य है । खैरियत हुई कि 
इस प्रथा का अनुसरण हिंदी के उपन्थासों में नहीं हुआ । 
भारतेंदुजी के मित्रों में कई बातों में उन्हीं की-सी तत्रीयत रखनेवाले विजय- 


` राबवगढ़ ( मध्य प्रदेश ) के राजकुमार ठाकुर जगमोहनसिहजी थे | उनका 


जन्म AT शुक्ष १४ सुं० १६१४ को और मृत्यु सं० १६५६ ( माच सन्‌ 
१८९९ ) मं हुई । वे शिक्षा के लिये कुछ दिन काशी में रखे गये थे जहाँ 
उनका URGE के साथ मेल She हुआ था । वे संस्कृत साहित्य और ग्रगरेजी के 
अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम-पथिक् कवि और HIJA „गद्य 
लेखक थे | प्राचीन संस्क्ृत-साददित्य के अभ्यास और Seed के रमणीय 
संदेश म निवास के कारण विविध भावमयी caf के रूप-माधुस्य की जैसी 
सची परख, जैसी सच्चो अनुभूति उनमें थी वैसी उस काल के किसी हिंदी 
कात या लेखक म नहीं पाई जाती । श्रव तक जिन लेखकों की चर्चा हुई 
उनके हृदय म इस भूखंड की रूपमाधुरी के प्रति कोई सच्चा प्रेमसंस्कार न 
था | परंपरा-पालन के लिये चाहे प्रकृति का वर्णन उन्होंने क्रिया हो पर वहाँ 
उनका हृदय नहीं मिलदा। अपने हृदय पर अंक्रित भारतीय ग्राम्य-जीवन के 
HIJA का जो संस्कार ठाकुर साइबर ने अपने “श्यामा-स्वप्” में व्यक्त किया है 
उसकी सरसता निराली है । बाबू हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनारायण ants कवियों 
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और लेखको की दृष्टि और हृदय की पहुँच मानवन्त्षेत्र तक़ ही थी, प्रकृति के अपर 
क्षेत्रों तक नहीं | पर ठाकुर जगमोहनसिहजी ने aaa के सौंदर्य को प्रकृति के 
और क्षेत्रों के सौंदय के मेल में देखा दे । प्राचीन संस्कृत साहित्य के aT 
संस्कार के साथ भारतमूमि की प्यारी रूप रेखा को मन में बसानेवाले वे पहले 
हिंदी लेखक थे, यहाँ पर बस इतन। ही कहकर हम उनके “जयापास्वप्त” का एक 
दृश्य-खंड नीचे देते दें 
नर्मदा के दक्षिण दंडकारण्य का एक देश दक्षिण कोशल नाम से प्रास ह 
याही सग हो के गए दंडकवन श्रीरास | 
तासों पावन देश वह विंध्याटवी ललास ॥ 

À कहाँ तक इस सुंदर देश का वर्णन करू ? जहाँ की निर्करिणी जिनके 
ठीर वानीर से भिरे, सदकल-कूजित विहंगमों से शोभित ह, जिनक सूल स स्वच्छ 
sic शीतल जलधारा बहती है और जिनके किनारे के श्याम जंवू के निकु ज फलः 
भार से नमित जनाते हें--शब्दायमान होकर भरती है। xxx जहाँके 
शल्लकी adi की छाल में हाथी अपना ददन रगड़ रगड़ खुजली मिटाते हैं 
siz उसमें से निकला चीर सव वन के शीतल समोर को सुरभित करता है | 
ag iga की लता और नील निचुल के fig ज जिनके पत्त पसे सघन जो सूय 
की किरनों को भी नहीं निकलने देते, इस नदी के तटपर शोभित हं | 

ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो नीलोत्पलों की झाड़ियों 

Az सनोहर पहाड़ियों के बीच होकर बहती है, Hee नामक पर्वत से निकल 
अनेक दुर्गम विषम और असम भूमि के ऊपर से, बहुत से तीथों और नगरों 
को अपने पुण्य-जल से पावन करती, पूव समुद्र में गिरती 

इस नदी के तीर अनेक जंगली गात्र बसे हें । मेरा ग्राम इन aa से 
उत्कृष्ट और शिष्ट जनों से पूरित हे । इसके नाम ही को सुनकर तुम जानोगे कि 
यह केसा सुन्दर ग्राम है । % XX % इस पावन अभिराम माम का नाम 
श्यामापुर हे | यहाँ आम के आराम पथिको आर पबित्र यात्रियों को विश्राम 
शौर आराम देते हें। % % % X पुराने टूटे फूटे देवाले इस ग्राम की प्राची- 
नता के साची हैं | के सीमांत के काड, जहाँ झुंड के झुंड Hla आर बगुले 
दसेरा लेते हैं, गर्दई को शोभा बताते हैं। पौ wed और गोघ्रूलो के खमय 
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गेयों के खुरों से उड़ी धूल ऐसी गलियों में छा जाती है माना कुहिरा गिरता 
हो | % % x » ऐसा सु दर ग्राम, जिसम श्यामसु दर स्व्य विराजमान ह, 
मेरा जन्म-स्थान था ।? 

कवियों के पुराने प्यार की बोली में देश की दृश्यावली को सामने रखने 
का मूक समर्थन तो इन्होंने किया ही है, साथ ही भाव-प्रबलता से AKA कल्पना 
के विप्लव और ar को अंकित करनेवाली एक प्रकार की प्रलापशैली भी 
इन्होंने निकाली जिसमें रूपविधान का वेलक्षण्य प्रधान था, न कि शब्दविधान 
का | क्या अच्छा होता यदि इस शेली का हिंदी में स्वतंत्र रूप से विक्रास होता । 
तत्र तो बंग-साहित्य में प्रचलित इस शेली का शब्द प्रधान रूप, जो दिंदी पर कुछ 
काल से aes कर रहा है और wa काञ्यक्षेत्र का ग्रतिक्रमण कर कभी कभी 
विषय-निरूपक fidi तक का ग्रथग्रास करने दौड्ता है, शायद जगह न पाता । 

बात्रू तोताराम-ये जाति के कायस्थ थे | इनका जन्म Ho १६०४ में 
श्रौर मृत्यु दिसंत्रर १६०२ में हुई । slo ए० पास करके ये हेडमास्टर हुए पर 
अंत में नौकरी छोड़कर ञ्रलोगढ़ में प्रेस खोलकर “anaig” पत्र निकालने 
लगे | हिंदी का हर एक प्रकार से हितसाधन करने के लिये sa भारतेंदुजी 
खड़े हुए थे उस समय उनका साथ देनेवालों में ये भी थे । इन्होंने “भाषासंव- 
fad? नाम की एक समा स्थापित की थी । ये हरिश्रं्रचंद्रिका के लेखकों में 
से थे | उसमें 'कीत्तिकेतु नाम का इनका एक नाटक भी निकला था। ये जब 
तक रहे, हिंदी के प्रचार ओर उन्नति में लगे रदे । इन्होंने कई पुस्तकें लिखकर 
अपनी सभा के सहायतार्थ afa की थीं--जैसे 'केटोकृतांत नायक” (ARA 
का अनुवाद ), Sanaa | भाषा इनकी साधारण अर्थात्‌ Pagans È | 
इनके 'कीर्तिकेतु” नाटक का एक भाषण देखिए 

“यह कौन नहीं जानता? परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्तिकेतु 
विचारे की क्या चलती हे? जो पराधीन होने हो से प्रसन्न रहता हे और 
लिसुमार की सरन जा गिरने का जिसे चात्र है, हमारा पिता अत्रिपुर में वेडा 
हुआ वृथा रमावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्टा बनाए हे। नवपुर को निवल 
सेना और एक रोती थोथो, सभा जो निष्फल युद्धों से शेष रह गई हे, वह 
उसके संग है । हे saz!” 
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EN ~ 


भारतेंदु के साथ हिंदी की उन्नति 
भी विशेष उल्लेख योग्य है 


में योग देनेवालों में नीचे लिखे महानुभाव 


qo केशवराम भट्ट महाराष्ट्र ब्राह्यण थे जिनके पूर्वज ex में बस गए. 
थे | उनका जन्म सं० १६११ और मृत्यु सं १६६१ में हुई । उनका संत्रंध 
शिक्षा विभाग से था । कुछ स्कूली पुस्तकों के श्रतिरिक्त उन्होंने “सजाद-संबुल”? 
और “शमशाद-सौसन? नामक दो नाटक भी लिखे जिनकी भाषा उदू" ही 
समझिए | इन दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि ये वर्तमान जीवन को 
लेकर लिखे गए हैं । इनमें हिंदू मुसलमान, Bata लुटेरे लफंगे grada 
मारपीट करनेवाले, रुपया हजम करनेवाले इत्यादि अनेक ढंग के पात्र आए 
हैं । सं० १६२६ में उन्होंने 'त्रिहस्वंघ! निकाला था और १६३१ में “बिहार- 
बंधु प्रेस? खोला था | 

Go राधाचरण गोस्वामी का जन्म बूंदावन में सं० १६१५ में हुआ ओर 
मृत्यु सं० १६८२ ( दिसंत्रर सन्‌ १६२५ ) में हुई-। ये संस्कृत के aga अच्छे 
विद्वान्‌ थे। हरिश्चंद्र Hosta’ को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज- 
सुधार के भाव जंगे थे | साहित्य-सेवा के विचार से इन्होंने “भारतंदु? नाम का 
एक पत्र कुछ दिनों तक Tea से निकाला था। अनेक सभा सप्राजों में 
सम्मिलित होने और समाज-सुधार का उत्साह रखने के कारण ये कुछ ब्रह्म- 
समाज की श्रोर ग्राक्रषित हुए थे और उसके पक्ष में fe बांधव? में कई लेख 
भी लिखे थे । भाषा इनको गढी हुई होती थी । 


न्होने कहै बहुत À अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं । जैसे सुदामा नाटक, 
सती चंद्रावली, श्रमरसिंइ राठौर, तन मन-धन श्री गोसाईजी के अप॑ण । 
इनमें से सती daa? और 'ग्रमरसिंह राठौर? बड़े नाटक हैं। “सती 
चंद्रावली? की कथावस्तु औरंगजेत्र के समय हिंदुग्रों पर दोनेवाले ्रत्याचारों का 
चित्र खींचने के लिये बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है । ्रमरसिंह 
राठौर ऐतिहासिक है । नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने 'बिरजा?, 'जावित्री? और 
“मृण्मयी? नामक उपन्वासों के अनुवाद भी बंगभाषा से किए हैं । 


Go अस्विकादत्त व्यास का जन्म do १६१५ और मृत्यु सं० १६५७ 
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में हुई । संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान्‌, feat के अच्छे कवि ओर सनातन 
धर्म के बड़े उत्साही उपदेशक थे। इनके धम-संत्रंधो व्याख्यानों की ,धूम रहा 
रहा करती थी । “अवतार-मीमांसा” आदि घम-संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने | 
. बिहारी के दोदों के भाव को विस्तृत करने के लिये “निहारी विहार” नाम का | 
एक बड़ा काव्य-ग्रंथ लिखा | TA का भौ विवेचन इन्होंने अच्छा क्रिया | 
है | पुरानी चाल की कत्रिता ( जैसे, पावस-पचासा ) के अतिरिक्त इन्होंने | 
धाद्य-काव्य-मीमांसा? आदि Bas गद्य की पुस्तक भी लिखीं । 'इन्होंने?, उन्होंने, 
के स्थान पर ये इनने' ‘sae? लिखते थे | 
ब्रजभाप्ा की अच्छी कविता ये वाल्यावस्था से ही करते थे जिससे बहुत | 
शीघ्र रचना करने का इन्हें अभ्यास हुआ । कृष्णलीला को लेकर इन्होंने ब्रज- 
भाषा में ललिता नाटिका? लिखी थी । भारतेंदु के कहने से इन्होंने 'गो-संकट 
नाटक! लिखा जिसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने AFR द्वारा गोवध | 
बंद किए जाने की कथावस्तु रखी गई है | 
Yo मोहनलाल Ayaa पंड्या--इन्होंने गिरती दशा में 
“हरिएचंद्र-चंद्रिका” को सँभाला था और उसमें अपना नाम मो जोड़ा था | 
इनके रंग टंग से लोग इन्हें इतिहास का अच्छा जानकार और विद्वान्‌ 
समभते àl कविराजा श्यामलदानजी ने जब्र अपने “प्रृथ्वीएज-चरित्र”? 
ग्रंथ में “प्रथ्वीराजरासो” को जाली ठहराया था तत्र इन्होंने “रासो-संरक्षा” 
लिखकर उसको असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था | | 


पडित भीमसेन शमा - खे पहले स्वामी दयानंदजी के दहने हाथ थे, 
संवत्‌ १६४० ओर १६४२ के बीच इन्होंने addid कई पुस्तकें हिदी में 
लिखीं और कई संस्कृत ग्रंथों के हिंदी भाष्य भी निकाले । इन्होंने “आ्राय॑-सिद्धांत” 
नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था | भाषा के संत्रंध में इनका विलक्षण 
मत था | “संस्कृत भाषा को अद्भुत शक्ति” नाम. का एक लेख लिखकर 
इन्होंने AA फारसी शब्दों को भी संस्कृत बना डालने को राय बड़े जोर शोर 
से दी थी--जैसे दुश्मन को “दुःश्मन?, सिफारिश को “qR”, चश्मा को 


“च्मा”, शिकायत को “क्षिशायत्न” इत्यादि | 
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काशीनाथ खत्री--इनका जन्म संवत्‌ १६०६ में ग्रागरे के माईयान 
मुहल्ले में और परलोकवास सिरसा ( जिला इलाद्वात्राद ) में जहाँ ये पहले 
श्रव्यापक रह चुके थे ओर अंतिम दिनों में आकर बस गए थे, सं० १६४८ 
(६ जनत्ररी १८६१ ) में हुआ । कुछ दिन गवनमेंट वर्नाक्यल्लर रिपोटर का 
काम करके पीछे ये लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यन् नियुक्त हो गए थे | 
ये मातृभ।षा के सच्चे सेवक थे । नीति, कतंव्यपालन, स्वदेशददित ऐसे विषयों 
पर ही लेख और पुस्तक लिखने की ओर इनकी रुचि थी | शुद्ध-साहित्य कोटि 
में श्रानेवाली रचनाएँ इनकी बहुत कम दें । ये तीन पुस्तकें उल्लेख योग्य 
हँ--( १ ) ग्राम पाठशाला और faze नौकरी नाटक, ( २) तीन ऐतिहासिक 
(१) रूपक और ( ३ ) वाल-विधवा संताप नाटक । 

तीन ऐतिहासिक रूपको में पहला तो है “सिंधुदेश की राजकुमारियाँ” जो 
सिंध में अरबों की चढाईवाली घटना को लेकर लिखा गया, दूसरा है Yate को 
रानी? जिसमें भूपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित gate के 
हिंदू राजा को विधवा रानी का वृत्त है, तीसरा है त्र जी का स्वप्न? जो रघुवंश 
की एक कथा के आधार पर है | 

काशीनाथ खत्री वास्तव में एक अत्यंत ग्रम्यस्त श्रनुवादक थे | इन्होंने 
कई अंगरेजी पुस्तकों, लेखों ओर व्याख्यानों के अनुवाद प्रस्तुत किए, जैसे-- 
शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के mendi (लेबर कृत) का AJNE; 
नीत्युपदेश (ब्लैकी के Self Culture का अनुवाद); इंडियन नेशनल कांग्रेस 
(ह्म के व्याख्यान का अनुवाद ); देश की दरिद्रता और stats राजनीति 
(दादा भाई नौरोजी के व्याख्यान का अनुवाद ); भारत त्रिकालिक दशा 
( कनल श्रलकाट. के व्याख्यान का अनुवाद ) इत्यादि ! Maa) के अतिरिक्त 
इन्होंने “भारतवर्षं की विख्यात fai के चरित्र, “ूरोपियन घर्मशीला स्त्रियों के 
चरित्र, “मातृभाषा! की उन्नति किस विधि करना योग्य है? इत्यादि अनेक 
छोटी-छोटी yeas और लेख लिखे । 

राधाकृष्णदास--भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनका जन्म 
संवत्‌ १६२२ ओर मृत्यु do १६६४ में हुई । इन्होंने भाश्तेंदु का अधूरा छोड़ा 
हुआ नाटक “सती प्रताप? पूरा किया था । इन्होंने पहले पहल “दुःखिनी बाला? 
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नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था जो हरिश्चेद-चंद्रिका? ओर “मोहन चंद्रिका? 
में प्रकाशित हुआ था । इसमें जन्मपत्री मिलान, बालविवाह, ATAA श्रादि 
कुरीतियों का ढुष्परिणाम दिखाया गया है। इनका दूसरा नाटक है महारानी 
' पद्मावती ञ्रथवा मेवाड-कमलिनी? जिसकी रचना चित्तौड़ पर श्रलाउद्दीन की 
चढ़ाई के समय की पझिनी-वाली घटना को लेकर हुई है । इनका BAe उत्कृष्ट 
और बडा नाटक “महाराणा प्रताप? ( या राजस्थान-केशरी ) है जो Fo १६.५४ 
में समात हुआ था। यह नाटक बहुत ही लोकप्रिय हु्रा और इसका श्रभिनय 
कई बार कई जगह TAT | 
भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सब पात्र भी आदर्श के सोचे में दले हुए 
हैं । कथोपकथन यद्यपि चमक्कारपूर्ण नहीं, पर पात्र Att अवसर के सवथा उप- 
युक्त हैं; उनमें कहीं कहीं WA भी पूरा है | वस्तु योजना बहुत ही व्यवस्थित है । 
'इस नाटक में अकबर का हिंदुग्रों के प्रति सद्भाव उसकी कूटनीति के रूप में 
प्रदर्शित है । यह बात चाहे कुछ लोगों को पसद न हो । 
नाटकों के ग्रतिरिक्त इन्होंने “निस्सद्दाय हिंदू? नामक एक छोटा सा उपन्यास 
भी लिखा था । बंगला के कई उपन्यासों के अनुवाद इन्होंने किए हैं--जैसे, 
स्वणंलता, मरता क्या न करता | 
कार्तिकप्रसाद खत्री-( जन्म सं० १६०८, मृत्यु १६६१ ) ये आसाम, 
बंगाल aie कई स्थानों में रहे । हिंदी का प्रेम इनमें इतना अधिक था कि २० 
वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कलकत्ते से हिंदी की पत्र-पत्रिक्राएँ निकालने का. 
उद्योग किया था ।“रेल का त्रिकट खेल” नाम का एक नाटक १५ ग्रप्रेल सन्‌ 
१८७३ ई०की संख्या से हरिश्चंद्र मेगजीन? में छुपने लगा था पर पूरा न हुआ । 
gar, 'प्रमीला?, “जया? “मधुमालती? इत्यादि श्रनेक बगला उपन्यासो के इनके 
किए हुए श्रनुवाद काशी के “मारत जोबन? प्रेस से निकले | 
फ्रेडरिक पिन्काट का उल्लेख पहले दो चुका है और यह कहा जा चुक्रा 
है क्रि वे इंगलेंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते और हिंदी लेखकों 
के साथ पत्रव्यवहार भी हिंदी में ही करते थे । उन्होंने दो पुस्तक हिंदी में 
E रर हैं-- 
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१ बालदीपक ४ भाग ( नागरी ओर कैथी अक्षरों में ) २ विक्टोरिया-चरित्र | 

ये दोनों पुस्तक खडगविलास प्रेस, बाँकीपुर में छुपी थीं। 'बाल्नदोपक? 
बिहार के स्कूलों में पढाई जाती थी॥ उसके एक पाठ का कुछ अंश भाषा कै 
नमूने के लिये दिया जाता है-- 


“हे लड़को ! तुमको चाहिए कि श्रपनी पोथी को बहुत सँभाल कर रक्खो | 
मेली न होने पावे, बिगड़े नहीं और जत्र उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि 
उनका पन्ना AJA के तले दवकर फट न जावे |”? 

“विक्टोरिया चरित्र! १३६ प्रों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रों 
की भाषा की tar अधिक मुह।वरेदार 

उनके विचार उनके लंबे लंबे पत्रों में मिलते हैं । बाबू कात्तिकप्रसाद खत्री 
को सं० १६४३ के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते हैं-- 

“आपका सुखद पत्र मुझको मिला और उससे मुझको परम आनंद हुआ । 

आपकी समक में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर-पश्चिम-चासियों के 
लिये सबसे भारी बात है । में भी संपूर्ण रूप से जानता हँ कि जव तक किसी 
देश म निज भाषा ओर अक्षर सरकारी , आर व्यवहार संबंधी कामों में नहीँ 
EENI ते हैं तत्र तक उस देश का परम सौभाग्य हो नहीं सकता । इसलिये 
मने बार बार हिंदी भाषा केः प्रचलित करने का उद्योग किया है | 


देखा, अस्सा बरस हुए बंगाली आपा निरी अपभ्रश भाषा थी। पहले 
ल थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थीं परंतु अब क्रम करके सँवारने 
से निपट अच्छी भाषा हो गई । इसो तरह चाहिए कि इन दिनो में पंडित लोग 
हिंदी भाषा में थोड़ी थोड़ी संस्क्कत बातें मिलावें | इस पर भी स्मरण कीजिए 
कि उत्तर-पश्चिम में हजार बरस तक फारसी बोलनेवाले लोग राज करते ये । 
इसी कारण उस देश के लोग बहुत फारसी बातों को जानते हैं | उन फारसी 
बातों को भाषा से निकाल देना असंभव है | इसलिए उनको निकाल देने का 
उद्योग मूखता का काम हैं ।? . 
हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को सुनकर आपने बा० कात्तिकप्रसाद को 
लिखा था— 
३१ 
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“कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान के पुलिस के 
'जुल्म की ऐसी तस्वीर खेंची कि में हैरान हो गया। मैंने एक चिट्टी लाहौर 
“नगर के टीब्यून' नामी समाचार पत्र को लिखी | उस चिट्टी के gad ही मेरे 
पास बहूत से लोगों ने चिट्ठियाँ भेजीं जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का 
जुल्म उससे भी ज्यादा है, जितना मेंने सुना था। अब मैंने पक्का इरादा कर 
लिया है कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसी ही न हो जावे जसे कि हमारे 
इँगलिस्तान में है, में इस बात का पीछा न छोड गा । 

“ बेस-बंस-अवतंस, aaa हरिचंद जू। 

छीर नीर कलहंस, टुक उत्तर लिखि देव मोहिं || 
पर उपकार में उदार श्रवनी में युक, भापत अनेक यह राजा हरिचंद हे | 
विभव बढ़ाई ag वसन विलास लखि कहत यहाँ के लोग बाबू हरिचंद हे ॥ 
चंद वेसो अमिय अनंदकर ARA को कहत कविंद यह भारत को चंद है | 
केसे अब देखें, को aaa, कहाँ पावे ? हाय, कैसे वहाँ aia, हम कोई मतिमंद है | 

श्रीयुत सकल-कविंद-कुल-चुत बाबू हरिचंद | 

भारत-हृदय-सतार-नभ उदय रहो जनु चंद ॥?” 

प्रचार-कार्य 

भारतेंदु के समय से साहित्य-निर्माण का कार्य तो धूम-धाम से चल पड़ा 
पर उस साहित्य के सम्यक्‌ प्रचार में कई प्रकार की बाघाएँ थीं। अदालतों की 
भाषा बहुत पहले से उदूं चली श्रा रही थी इससे अधिकतर बालकों को ANR 
के साथ या अकेले उदू की ही शिक्षा दी जाती थी । शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर 
सरकारी नौकरियों के योग्य बनना दी समभा जाता रहा है । इससे चारों ओर उदू. 
पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे | ऐसी अवस्था में साहित्य-निर्माण के साथ हिदी 
के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा । स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा 
श्रौर नागरी अक्षरों की उपयोगिता समभाने के लिये बहुत से नगरों में व्याख्यान 
देने के लिये जाना पड़ता था | उन्होंने इस संबंध में कई पॅफलेट भी लिखे । हिंदी- 
प्रचार के लिये बलिया में बड़ी भारी समा हुई थी जिसमें भारतेंदु का बड़ा मार्मिक 
व्याख्यान SA था । वे जहाँ जाते अपना यह मंत्र अवश्य सुनाते A— 
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निज भापा-उन्नति अहे सब, उन्नति को मूल । 
fag निज भाषा ज्ञान के, मिटत न दिय को सूल || 
इसी प्रकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र भी “हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान” 
का राग अल्लापते फिरते थे | कई स्थानों पर हिंदीप्रचार के लिये सभाएँ 
स्थापित हुई | बाबू तोताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की “भाषासंबर्धिनी” 
समा का उल्लेख हो चुका है । ऐसी ही एक समा सन्‌ १८८४ में “RA 
उद्धारिणी ,प्रतिनिधि मध्य-सभा” “के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई थी । 
सरकारी दफ्तरों में नागरी के प्रवेश के लिये बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग 
किया था | सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बरात्रर चलता 
रहा | जत्र लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई तब उसे अपनी बहुत कुछ शक्ति 
प्रचार के काम में मी लगानी पड़ी | । 
Wag के अस्त होने के उपरांत ज्यों ज्यों हिंदी गद्य-साहित्य की वृद्धि 
होती गई त्यों त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई । 
अदालती भाषा उदू होने से नवशिक्षितों की अधिक संख्या se पढ़नेवालों 


की थी, जिससे दिंदी-पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। . 


इस साहित्य संकट के ग्रतिरिक्त नागरी का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से 
जनता का घोर संकट भी सामने था । अतः संवत्‌ १६५० में कई उत्साही छात्रों 
के उद्योग से, जिनमें बाबू श्यामसुंदरदास, पंडित रामनारायण मिश्र और 
ठाकुर शिवकुमार सिंह मुख्य थे, काशी नागरी- चारिणी सभा की स्थापना हुई । 
सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बावू श्यामसुंदरदासजी 
के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही ग्रादि से aia तक इसके प्राण- 
स्वरूप स्थित होकर बराबर इसे अनेक बड़े उद्योगों में तत्पर करते रहे । इसके 
प्रथम सभापति भारतेंदु के सहयोगियों में से कई सजन थे, जैसे--रायबह्वादुर 
पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र, एम्‌० go, खडगबिल्लास प्रेस के स्वामी बाबू गदाधरसिंह 
बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री इत्यादि । इस समा के उद्देश्य दो हुए--नागरी अक्षरों 
का प्रचार और हिंदी-साहित्य की समृद्धि | 

उक्त दो उद्द श्यो में से यद्यपि प्रथम का प्रत्यक्ष संबंध हिंदी-साहित्य के 
इतिहास से नहीं जान पड़ता, परोक्ष संबंध अवश्य दै । पहले कह आए 
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हैं कि सरकारी दफ्तरों आदि में नागरी का प्रवेश न होने से नवशिक्षितों में 
हिंदी पढ़नेबाब्ों की पर्यास संख्या नहीं थी । इससे नूतन साहित्य के निर्माण 
ओर प्रकाशन में पूरा उत्साह नहीं बना रहने पाता था। पुस्तकों का प्रचार 
होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साह हो जाते थे और लेखक भी । ऐसी परिस्थिति 
में नागरीप्रचार के ग्रांदोलन का साहित्य की बृद्धि के साथ भी संत्रंध मान हम 
संक्षेप में उसका उल्लेख कर देना आ्रावश्यक समभते हैं | 

बाबू हरिश्चंद्र क्रिस प्रकार नागरी और हिंदी के daa में अपनी 
चंद्रिका में लेख छापा करते और जगह जगह घूमकरं वक्तृता दिया करते थे, 
यह हम पहले कह आए. है | वे जत्र बलिया के AGA कलक्टर के निमंत्रण 
पर वहाँ गए थे तत्र कई दिनों तक बड़ी धूम रदी । हिंदी भाषा और नागरी 
अक्षरों की उपयोगिता पर उनका हुत अच्छा व्याख्यान तो gA ही था, साथ 
ही ‘aed 'अंधेरनगरी! और arate’ के अभिनय भी हुए 
थे | “देवाक्षस्वरित्र” पंडित रविदत्त Ga का लिखा हुआ एक प्रहसन था 
जिसमें उदू लिपि को गड़जड़ी के बढ़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे | 

भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी-प्रचार का झंडा पण्डित 
गौरीदत्तजी ने उठाया। ये मेरठ के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्मण थे और 
मुदरिसी करते थे । अपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि चालीस वर्ष की अवस्था हो 
जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी-प्रचार के लिये लिखकर रजिस्टरी 
करा दी और आप संन्यासी होकर “नागरी-प्रचार? का झंडा हाथ में लिए चारों 
ओर घूमने लगे | इनके व्याख्यानों के प्रभाव से न जाने कितने देवनागरी-स्कूल 
मेरठ के आस पास खुले । शिक्षा-संबंधिनी कई पुस्तक भी इन्होंने adi । 
प्रसिद्ध “गोरी-नागरी-कोश” इन्हीं का है । जहाँ कहीं कोई मेला तमाशा होता 
वहाँ पंडित गौरीदत्तजी लड़कों की खासी भीड़ पीछे लगाए नागरी का झंडा 
हाथ में लिए दिखाई देते थे। मिलने पर “प्रणाम”, “जयराम? आदि के स्थान 
पर लोग इनसे “जय नागरी की” कहा करते थे। इन्होंने संवत्‌ १६५१ में 
दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिये एक मेमोरियल भी भेजा था | 

नागरी-प्रचारिणी समा अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों पीछे दबाई हुई नागरी 
के उद्धार के उद्योग में लग गई | संवत्‌ १६५२ में जत्र इस प्रदेश के छोटे लाट 
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सर एँटनी ( पीछे लाड ) मैकडानल काशी में आए तत्र सभा ने एक श्रावेद्न- 
पत्र उनको दिया और सरकारी दफ्तरों से नागरी को दूर रखने से जनता को जो 
कठिनाइयाँ हो रही थीं और शिक्षा के सम्यक्‌ प्रचार में जो बाघाएँ पड़ रही थीं, ' 
उन्हें सामने रखा | जब्र उन्होंने इस विषय पर पूरा विचार करने का वचन दिया 
तब से बरात्रर सभा व्याख्यानों और परचों द्वारा जनता के उत्साह को जाग्रत करती 
रही ।. न जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन भेजे गए और हिंदी भाषा और नागरी 
अक्षरों की उपयोगिता की ak ध्यान आकर्षित किया गया | भिन्न-भिन्न नगरों में 
समा की शाखाएँ स्थापित हुई । संवत्‌ १६५५ में एक aga बड़ा प्रभावशाली 
डेपुटेशन--जिसमें ग्रयोध्यानरेश मह्राज प्रतापनारायणसिंह, माडा के राजा 
रामप्रसादसिइ, ्रावागढ़ के राजा बलवंतसिंह, डाक्टर सुंदरलाल और पंडित 
मदनमोहन मालवीय ऐसे मान्य और प्रतिष्ठित लोग थे-लाट साइव से मिला 
और नागरी का मेमोरियल afa किया | 

उक्त मेमोरियल की सफलता के लिए कितना भीषण उद्योग प्रांत भर में 
किया गया था, यह बहुत लोगों को स्मरण होगा। सभा की ओर से न जाने 
कितने सजन सत्र नगरों में जनता के हस्ताक्षर लेने के लिये -भेजे गए जिन्होंने 
दिन को दिन श्रौर रात को रात नहीं समभा | इस आंदोलन के प्रधान नायक 
Zaga श्रीमान्‌ पंडित मदनमोहन मालवीयजी थे | उन्होंने ञ्रदालती लिपि और 
प्राइमरी शिक्षा” नाम की एक बड़ी Bars पुस्तक, जिसमें नागरी को दूर रखने 
के दुष्परिणामों की बड़ी ही बिस्तृत और ्रनुसंघानपूर्ण मीमांसा थी, लिखकर 
प्रकाशित की | अंत में संवत्‌ १६५७ में भारतेंढु के समय से ही चले आते हुए 
उस उद्योग का फल प्रकट हुआ और कचहरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा 


` प्रकाशित हुई । 


सभा के साहित्यिक ्रायोजनों के भीतर' हम बराबर हिंदी-प्रेमियों की 
सामान्य ग्राकांचषा्रों we sates का परिचय पाते चले श्रा रहे हैं | पहले 
ही वर्ष “नागरीदास का जीवनचरित्र” नामक जो लेख पढ़ा गया वह कवियों 
के विषय में बढ़ती हुई लोकजि्ासा का. पता देता है। हिंदी के पुराने 
कवियों का कुछ इतिवृत्त-संग्र पहले पहल संवत्‌ १८६६ में गार्सा द तासी ने : 
अपने “हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास” में किया, फिर संवत्‌ १६४० में 
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ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने अपने “शिवसिंहसरोज” में किया । उसके पीछे 
प्रसिद्ध भाषावेत्ता डाक्टर ( पीछे सर ) ग्रियसन ने संवत्‌ १६४६ में Modern 
. Vernacular Literature of Northern Hindustan 
प्रकाशित किया | कवियों का बृत्त मी साहित्य का एक AT है | aa: समा ने 
at चलकर हिंदी-पु्तकों की खोज का काम भी अपने हाथ में लिया जिससे 
बहुत से गुप्त ओर प्रकाशित wi के मिलने. की पूरी ग्राशा के साथ साथ 
कवियों का बहुत कुछ sala प्रकट होने की भी पूरी संभावना थो | संवत्‌ १६५६ 
' में समा को गबर्नमेंट से ४००) वार्षिक सहायता इस काम के लिए प्राप्त हुई ओर 
खोज धूमधाम से आरंभ हुई। यह बाषिक सहायता ज्यों ज्यों बढ़ती गई 
ai त्यों काम भी अधिक विस्तृत रूप में होता गया । इसी खोज का फल है 
x कि आज कई सौ ऐसे कवियों की कृतियों का परिचय हमें प्राप्त है जिनका 
पहले पता न थां। कुछ कवियों के dia में बहुत सी बातों की नई जानकारी 
भी हुई । समा की “ग्रंथमाला? में कई पुराने कवियों के अच्छे अच्छे 
अप्रकाशित ग्रंथ छुपे सारांश यह कि इस खोज के द्वारा हिंदी-साहित्य का 
इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुई जिसकी सहायता से दो एक 
अच्छे कविवृत्त-संग्रह भी हिंदी में निकले | 
हिंदी भाषा के द्वारा ही सत्र प्रकारबै के ज्ञानिक विषयों की शिक्षा की 
व्यवस्था का विचार भी लोगों के चित्त में ग्र उठ रहा था। पर बड़ी भारी 
कठिनता पारिभाषिक शब्दों के संबंध में थी। इससे अनेक विद्वानों के सहयोग 
A परामर्श से संवत्‌ १६६२ में सभा ने “वैज्ञानिक कोश”? प्रकाशित किया | 
' भिन्न-भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखकर प्रकाशित करने का काम तो तत्र से 
AA तक बराबर चल ही रहा है। स्थापना के तीन वर्ष पीछे सभा ने अपनी 
पत्रिका ( Alo To पत्रिका ) “निकाली जिसमें साहित्यिक, वेज्ञानिक, ऐतिहासिक, 
दाशनिक सत्र प्रकार के लेख आरंभ ही & निकलने at थे और जो आज 
भी साहित्य से संबंध रखनेवाले अनुसंधान और पर्य्यालोचन का उद्देश्य 
रखकर चल रही है | ‘SATAY’, “सुजान-चरित्र” “sina [मा?, पृथ्वीराज रासो? 
'परमाल रासो? आदि पुराने ऐतिहासिक काग्यों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त 
aadh, जायसी, भूषण, देव ऐसे प्रसिद्ध कत्रियों की ग्रंथाबलियों के भी बहुत । 
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सुंदर संस्करण सभा ने निकाले हैं । “मनोरंजन पुस्तक-माला? में ५० से ऊपर 
भिन्न-भिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकें निकल चुरी हैं | हिंदी का सबसे बड़ा 
ओर प्रामाणिक व्याकरण तथा कोश (RA शब्दसागर ) इस समा के चिर- 
स्थायी कार्या में गिने जायेगे | 
इस समा ने अपने ३५ वर्ष के जीवन में हिंदी-साहित्य के “वर्तमान काल? 
की तीनों ्रवस्थाएँ देखी हैं? | जिस समय यह स्थापित“हुई थी उस समय 
भारतंढु द्वारा प्रवर्तित प्रथम उत्थान की ही परंपरा चली ग्रा रद्दी थी । वह 
प्रचार-काल था | नागरी अक्षरों और हिंदी-साहित्य के प्रचार के मार्ग में बड़ी 
बाधाएँ थीं । “नागरीप्रचारिणी पत्रिका? की प्रारंभिक संख्याग्रों को यदि हम 
निकाल कर देखें तो उनमें was विषयों के लेखा के ग्रतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी 
कविताएँ भी मिल जायँगी जैसी श्रीयुत मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी की “नागरी तेरी 
l यह दशा |” 
qaa हिंदी साहित्य का वह प्रथम उत्थान कैसा इँसता खेलता सामने 
आया था, भारतेंदु के सहयोगी लेखकों का वह मंडल जिस जोश और जिंद:- 
दिली के साथ ग्रौर कैसी चहल-पहल के बीच अपना काम कर गया, इसका 
उल्लेख दो चुका है । सभा को स्थापना के पीछे घर सँभालने की चिंता और 
व्यग्रता के से कुछ चिह्न हिदी-सेवक मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगे थे | 
भारतेंढु जी के सहयोगी अपने ढर पर कुछ न कुछ लिखते तो जा रहे थे, पर 
| उनमें वह तत्परता श्रौर वह उत्साह नहीं रह गया था । हरिश्चंद्र के गोलोकवास 
॥ के कुछ आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्य-सेवा ग्रहण की थो वे ही अब 
| प्रौढ़ता प्रात्त करके काल की गति परखते हुए अपने काय में an दिखाई देते 
थे । उनके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मेद्वन में धीरे धीरे उतर रहे थे । यह 
नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था जिसके आरंभ में “सरस्वती? पत्रिका 
के दशन हुए | 


१ संवत्‌ १६८५ तक | 
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गय-साहित्य का प्रसार 
द्वितीय उत्थान 
१६४०--१६४५४५ 


सामान्य परिचय 

इस उत्थान का आरंभ हम संवत्‌ १६५० से मान सकते हैं | इसमें हम कुछ 
ऐसी चिताग्रों और ata ar ग्राभास पाते हैं जिनका समय मारतेंदु के 
सामने नहीं आया था | भारतेंदु-मंडल मनोरंजक साहित्य-निर्माण द्वारा हिंदी-गद्य 
साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिक्रतर लगा रहा | 
श्रत्र यह भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था और शिक्षित समाज को अपने 
इस नए गद्य-साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था । प्रथम उत्थान के 
भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि satel की ऊँची शिक्षा पाए 
हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी-साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते 
ओर अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं। द्वितीय उत्थान में यह शिकायत 
बहुत कुछ कम हुई | उच शिक्षा-प्रात्त लोग धीरे-धीरे ्राने लगे--पर श्रविकतर 
यह कहते हुए कि “बुरे तो हिंदी आती नहीं? | इधर से जवात्र मिलता था “तो 
क्या gal? ञ्रा न जायगी | कुछ काम तो कीजिए ? ग्रतः बहुत से लोगों ने 
हिंदी श्राने के पहले ही काम शुरू कर दिया | उनकी भाषा में जो दोष रहते थे, 
वे उनकी खातिर से दरगुजर कर दिए जाते थे। जब वे कुछ काम कर चुकते 
थे--दो चार चीज लिख चुकते थे--तब तो पूरे लेखक हो जाते थे | फिर उन्हें 
हिंदी आने न श्राने की परवा क्यों होने लगी ? 

इस काल खंड के वीच हिंदी-लेखकों की तारीफ में प्रायः यही कहा-सुना 
जाता रहा कि वे संस्कृत बहुत श्रच्छी जानते हैं, वे अरबी-फारसी के पूरे विद्वान्‌ 
हैं; वे अँगरेजी के अच्छे पंडित हैं। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं समभी 
aromo” थी कि ये हिंदी aga अच्छी जानते हैं | यह मालूम ही नहीं होता था क़ि 
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हिंदी भी कोई जानने की चीज हे | परिणाम यह बुआ कि बहुत से हिंदी के 
प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसीदानी, श्रॅगरेजीदानी, संस्कृत- 
दानी, Be का कुछ प्रमाण देना जरूरी समभने लगे | 

भाषा fea का एक और सामान दूसरी ओर खडा हो गया था । हिंदी 
के पाठकों का aa वैसा अकाल नहीं था-विशेषतः उपन्यास पढ़नेवालों का । 
Mal उपन्यासों के अनुवाद agas निकलने लगे थे । बहुत से लोग हिंदी 
लिखना सीखने के लिये केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी दी आवश्यक समभते 
थे जो बँगल्ला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी । ae जानकारी थोड़ी-बहुत होते 
ही वे बंगला से अनुवाद मो कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते 
थे iaa: एक ओर तो अगरेजीदानों को ओर से “स्वार्थ लेना”, “जीवन 
होइ”, “कवि का संदेश”, “ea”, आदि ग्राने लगे; दूसरी ओर बंगभावा- 
iaa लोगों की ओर से 'सिहरना?, 'काँदना?, “ada रोग? ग्रादि | इतना Aaga 
था कि ga केंडे के लोगों की लिखावट उतनी asad नहीं लगती थी 
जितनी पहले कडेवालो की । वंगभाषा फिर मो अपने देश की और हिंदी से 
मित्नती-जुलती भाषा थी | उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत 
ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे ग्रतः बंगभाषा की ओर जो 
झुकाव रहा उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पदविन्यास 
की परंपरा हिंदी में राई, यह स्वीकार करना पड़ता है | 

पर “Aarts में विचार करनेवाले” जत्र आपटे का अँगरेजी-संस्क्ृत कोश 


लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते थे तब हिंदी बेचारी 


` कोसों दूर जा खड़ी होती थी । वे हिंदी और संस्कृत के शब्द भर लिखते थे, 


हिंदी माप्रा नहीं लिखते थे | इनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य ARA भाषा 
की भावभंगी से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल हिंदी या संस्कृत 
जाननेवाले नहीं | 

यह पहले कट्टा जा चुका है कि भारतेंटुजी और उनके सहयोगी लेखकों 
की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे “इच्छा 
किया , “आशा किया” ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्यदिन्यास की 
सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे । पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, 
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मुहावरे के खिलाफ प्रायः नहीं जाती थी | पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत 
दिनों तक व्याकरण की शियिलता ate भाषा को रूपहानि दोनों साथ 
साथ दिखाई पड़ती रही । व्याकरण के व्यतिक्रम ग्रौर भाषा की ग्रस्थिरता पर 
तो थोड़े ही दिनों में कोपद्डि पड़ी, पर भाषा की रूपहानि की ओर उतना ध्यान 
नहीं दिया गया | पर जो कुछ हुग्रा वही बहुत हुआ और उसके लिये हमारा 
हिंदी-साहित्य पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा । व्याकरण 
की शुद्धता ओर AIT की सफाई के प्रबतक द्विवेदीजी ही थे । “सरस्वती” के 
संपादक के रूप में उन्होंने राई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की 
अशुद्धियाँ दिखा-दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सात्रधान कर दिया । यद्यपि कुछ 
हठी और ग्रनाडी लेख # अपनी भूलों और गल्लतियों का समर्थन तरह तरह 
की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते 
समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे | गद्य की भाषा पर द्विवेदीजी 
के इस शुभ प्रभात्र का स्मरण जत्र तक भाषा के लिये शुद्धता आवश्यक समझी 
जायगी तत्र तक बना रहेगा | 
व्याकरण की AR इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण-संत्रंधिनी 

बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली । विभक्तियाँ शब्दों से मिलाकर लिखी 
जानी चाहिएँ या ञ्रलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछु काल तक खंडन-मंडन के 
लेख जोर-शोर से निकले | इस आंदोलन के नायक हुए थे--पंडित गोबिंद- 
नारायणजी मिश्र, जिन्होंने “विभक्ति विचार” नाम की एक छोटी सी पुस्तक 
द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियाँ बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर 
लिखने की सलाह दी थी | 

. इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेशकों की विस्तृत 
हटि के भीतर श्राए वैसे ही शेली की श्रनेकरुपता का अधिक विकास भी 
हुआ ! ऐसे लेखकों की संख्या कुछ वढी जिनकी शेली में कुछु उनकी निज की 
विशिष्टता रहती थी, जिनकी लिखात्रट को परख कर लोग कह सकते थे कि यह 
उन्हीं की है | साथ ही वाक्र्य-विन्यास में भ्रविक सफाई ate व्यवस्था आई। 
विराम-चिह्णों का ग्रात्रश्यक प्रयोग होने लगा ग्रंगरेजी आदि अन्य समुन्नत 
भाषाश्रों की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट 
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गद्य-साहित्य का प्रसार ४६१ 


अधिकार रखनेवाले कुछ लेखकों की Hard हिंदी की अ्र्थोदवाटिनी शक्ति 
की अच्छी वृद्धि ग्रौर अ्रभिव्यंजन-प्रणाली का भी अच्छा प्रसार ea | सघन 
aK गुफित विचारसूत्रों को व्यक्त करनेवाली तथा सूक्ष्म और गूढ भावों को 
झलकानेवाली भाषा हिंदी-साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के 
अनुरूप इमारे साहित्य का डौल भी बहुत कम ऊँचा हुग्रा । बँगल। के उत्कृष्ट 
सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से 
रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलकम ऐयारी और जासूसी के 
उपरांत उच्च कोटि के सच्चे साहित्यिक -उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन 
भी ईश्वर ने दिखाया | 

नाटक के Wa में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी । बाबू राधाक्रष्णदास के 
“महाराणा प्रताप” ( या राजस्थान केसरी ) की कुछ दिन धूम रही ak 
उसका श्रभिनय भी बहुत बार हुआ । राय देवीप्रसादजी “पूण? E “चंद्रकला 
MIFA नामक एक बहुत बड़े डीलडील का नाटक लिखा, पर बह साहित्य 
के विविध अंगों से पूर्ण होने पर भी वस्तु वैचित्र्य के अभाव तथा भाषणों की 
त्रिमता ale के कारण उतना पसिद्ध न हो सका | वेंगला के नाटकों के कुछ 
AIN बावू रामक्कष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे पर उतनी अधिकता से नहीं, 
जितनी अधिकता से उपन्यासों के | इससे नाटक की गति बहुत मंदः wa} | 
हिदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक-मंडलियों 
(Sà, भारतेंदु नाटक मंडली ) के लिये रंगशाला के अनुकूल दो एक छोटे 
मोटे नाटक ways लिखे गए पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके । प्रयाग में 
पंडित माधव Bast और काशी में पंडित दुगवेकरजी अपनी wars और 
अनूठे अमिनयों द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए रहे । इनके 
उपरांत बंगला में श्री द्विजेद्रलाल राय के नाटकों की धूम हुईं और उनके 
अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हुए | इसी प्रकार vig बाबू के कुछ नाटक भी 
हिदी रूप में लाए गए । द्वितीय उत्थान के अंत में हृश्य-काव्य की ATAT 
यही रही । 

Aid की श्रोर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया और उसकी परंपरा 
ऐसी न चली फि हम ५-७ उच्च कोटि के निबंध-लेखकों को उसी प्रकार भट 
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YER हिंदी-साहित्य का इतिहास 


से छाँटकर बता सकें जिस प्रकार अंग्रेजी-साहित्य में बता दिए जाते हैं, फिर 
भी बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्रिकाश्रों में दिखाई 
पडते रहे । इस द्वितीय . उत्थान में साहित्य के एक अंग को लेकर जैसी 
विशिष्टता लेखकों में श्रा जानी चाहिए थी बेसी विशिष्टता नआ पाई । फिसी 
बिषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपनाकर बैठने की प्रबृत्ति बहुत 
कम दिखायी दी | बहुत से लेखकों का यह हाल रहा क़ि कभी श्रजबार-नबीसी 
न्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कमी कविता को 


'करते, कभी उप S PEN RA 
BE पुरातत्त्व की बात लेकर 


आलोचना करने लगते और कभी इतिहास त 
सामने ग्राते । ऐसी अवस्था में भाषा की पूण शक्ति प्रदर्शित करनेवाले Ge 
गंभीर-निबंध-लेखक कहाँ से तैश्रार होते ! फिर भी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रदर्शित 
करनेवाले कई श्रच्छे लेखक इस बीच बीच में बताए जा सकते हैं जिन्होंने 
लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है वह महत्त्व का है । 

समालोचना का ्रारंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवन-काल में ही कुछ न कुछ 
हो गया था पर उसका कुछ अधिक वेभव इस द्वितीय उत्थान में ही दिखाई 
पड़ा | श्रीयुत पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना 
का रास्ता निकाला । फिर Aaga और पश्मसिंह शर्मा ने अपने ढंग 
पर कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए. | पर यह सत्र आलोचना 
अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रद्दी । भाषा के गुण, दोष, रस, अलंकार श्रादि 
की समीचीनता, इन्हीं सब्र परंपरागत विषयों तक पहुँची । स्थायी साहित्य में 
परिगणित होनेवाली समालोचना जिसमें किसी काब की aaah का सूच्म 
व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएँ दिखाई जाती हैं, 
बहुत ही कम दिखाई पड़ी । 

साहित्यिक मूल्य रखनेवाले चार जीवनचरित्र nea के निकले । पंडित 
माधवप्रसाद मिश्र की “बिशुद्ध चरितावली” ( स्वामी विशुद्धानंद का जीवन- 
afa), “गोस्वामी ठुलसीद।सजी का जीवनचरित” और “चैतन्य मद्दाप्रमु का 
जीवनचरित” | 
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द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य-साहित्य का निर्माण इतने परिमाण में और 
इतने रूपों में हो गया कि हम उसका निरूपण कुछ विभाग करके कर सकते ` 
है | सुभीते के लिये इम चार विभाग करते है- नाटक, उपन्यास-कहानियाँ, 
निबंध att समालोचना | 


नाटक 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतेंदु के पीछे नाटकों की ओर प्रवृत्ति 
बहुत कम हो गई । नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई 
न पड़े | अनुवादों की परंपरा Bara चलती रही | 

बंगभाषा के अनुवाद--त्रा० रामकृष्ण वर्मा द्वारा वीरनारी, कृष्ण कुमारी 
ओर पद्मावती नाटकों श्रनुवाई का उल्लेख पहले हो चुका है | To १६५० 
के पीछे went ( जि» गाजीपूर ) के बाबू गोपालराम ने वनबीर", “aaga? 
(देशदशा", “विद्याविनोद! और रवींद्र बाबू के “चित्रांगदा? का अनुवाद क्रिया । 

द्वितीय उत्थान के ग्रंतिम भाग में पं० रूपनारायण पांडेय ने गिरीश बाबू के 
aRar बीरोदपसाद विद्या विनोद के 'खानजहाँ', दुर्गादास”, ताराबाई? ्रादि 
कई नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए | अनुवादों की भाषा अच्छी खासी हिंदी हे 
और मूल के भावों को ठीक ठीक व्यक्त करती है | इन नाटकों के संबंध में यह्‌ 
समझ रखना चाहिए कि इनमें बंगवासियों की ्रावेशशील प्रकृति का ग्रारोप 
अनेक पात्रों में पाया जाता है जिससे बहुत से इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तियों के q- 
पूणं लंबे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते | प्राचीन ऐतिहासिक बृत्त लेकर 
लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति और परिस्थिति का सम्यक अध्ययन 
नहीं प्रकट होता । 

ARs के अनुवाद--जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ, एम» To ने संवत्‌ 
१६५० के कुछ श्रागे पीछे शेक्सपियर के इन नाटकों के अनुवाद किए 
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रोमियो जुलियट ( 'प्रेमलीला” के नाम से ) ऐज यू लाइक इट और बेनिस का 
बैपारी । उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी के छोटे भाई Fo मथुराप्रसाद 
| चौधरी ने सं० १६५० में Asay का बहुत अ्रच्छा अनुवाद “साहसेद्र साहस? 
। के नाम से प्रकाशित क्रिया | इसके उपरांत सं० १६६७ के लगभग RHAL 
का एक अनुवाद “जयंत? के नाम से निकला जो वास्तव में मराठी अनुवाद का 

हिंदी ग्रनुवाद था | | 
, हुँ" संस्कृत के अनुवाद--संस्क्ृत नाटकों के aa के लिये राय Fae 
£ लाला सीताराम, बी० ए० सदा आदर के साथ स्मरण किए TAT | भारतँदु 
की मृत्यु से दो वर्ष पहले उन्होंने संस्कृत काव्यों के अनुवाद में लग्गा लगाया 
श्रौर do १६४० में मेघदूत का अनुवाद घनाक्षरी छुंद्रों में प्रकाशित किया | 
S> इसके उपरांत वे बरात्रर किसी न किसी काउ्य नाटक का अनुवाद करते रहे | 
do १६४४ में उनका “नागानंद? का अनुवाद निकला । फिर तो धीरे धीरे 
उन्होंने मृच्छुकटिक, महावीर-चरित, उत्तर-रामचरित, मालती-माधव, माल- 
बिकार्निमित्र का भी अनुवाद कर डाला । यद्यपि पद्यभाग के अनुयाद में लाला 
साहब को वेसी सफलता नहीं हुई पर उनकी हिंदी बहुत सीधी सादी, सरल 
ओर ग्राडंबर-शृन्य है । संस्कृत का भाव उसमें इस ढंग से लाया गया है कि 

कहीं संस्कृतपन या जटिलता नहीं आने पाई है । 

भारतेंदु के समय में ये काशी के क्रींस-कालेज-स्कूल के सेकंड मास्टर थे | 

पीछे डिपटी कलक्टर हुए और अंत में शांतिपूबेक प्रयाग में आ रहे जह | 

२ जनवरी १६३७ को उनका साकेतवास हुआ | | 


~ 


dza के ग्रनेक yuqadi के अ्नुवादक, रामचरित-मानस, Az 
सतसई के टीकाकार, सनातनधर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता मुरादात्राद के पंडित 
ज्वाला प्रसाइ मिश्र ने 'वेशी-संहार? ak ata शाकुंतल”? के हिंदी ग्रनुवाद्‌ 
भी प्रस्तुत करिए | संस्कृत की "रत्नावली नाटिका? हरिश्चंद्र को बहुत पसंद थी 
AR उसके कुछ AT का अनुवाद भी उन्होंने क्रिया था, पर पूरा न कर सके | 
थे। भारत-मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्ध-हृस्थ लेखक बाबू | 
Dm mee e गुप्त ने उक्त नाटिका का पूरा अनुवाद अत्यंत सफलतापूर्वक किया |. 
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संवत्‌ १६७० में पंडित सत्यनारायण afi ने भवभूति के उउत्तर-राम- 
चरित’ का और पीछे “मालतीमाधव? का अनुवाद किया । कविरलजी के ये दोनों 
अनुवाद बहुत ही सरस हुए जिनसे मूल के भावरों की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखा 
गया है । पद्य अधिकतर ब्रजमापा के सवैयों में हें जो पढ़ने में बहुत मधुर हैं | 
इन पद्यों में खटकनेवाली केवल दो ard कहीं कहीं मिलती हैं। पहली ara तो 
यह है कि त्रजमापा-सादित्य में स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त वे कुछ स्थल्लों पर 
ऐसे शब्द लाए हैं जो एक भूमाग तक ही ( चादे वह ब्रजमंडल के अ्रवर्गत ही 
क्यों न हो ) परिमित हैं । शिष्ट साहित्य में ब्रजमंडल के भीतर बोले जानेवाले 
सत्र शब्द नहीं ग्रहण किए गए हैं | aaa देश की सामान्य काव्यभाषा रद्दी 
है। श्रतः HA में उसके वे ही शब्द लिए गए हैं जो बहुत दूर तक बोले 
जाते हैं और थोड़े-बहुत सव स्थानों में समझ लिए जाते हैं । उदाहरण के लिये 
“सिदौसी' शब्द लीजिए जो खास मथुरा ब्ृदावन में रोला जाता है, पर साहित्य 
में नहीं मिलता | दूसरी वात यह कि, कहीं कहीं छोकों का पूरा भात्र लाने के 
प्रयत्न में भाषा ger और ग्रव्यवस्थित हो गई है | 

मौलिक नाटक--काशी-निवासी पंडित किशोरीज्ञाल गोस्वामी ने प्रथम 
उत्थान के अंत में दो नाटक लिखे Fhe चपेट” और “मयंक मंजरी? | 
इनमें से प्रथम तो एक प्रहसन था जिसमें चरित्रहीन और छुलकपट से भरी 
fadi तथा gat लफंगों झादि के वीमत्स और अश्लील चित्र अंकित किए गए 
थे। दूसरा पाँच अंकों का नाटक था जो श्रृंगार रस की दृष्टि से संवत्‌ १६४८ 
में लिखा गया था | यह भी साहित्य में कोई विशेष स्थान न प्राप्त कर सका 
ane लोक-विस्मृत हो गया | दिदी के विख्यात कवि पं० श्रयोध्यार्सिंह उपाध्याय 
की प्रवृत्ति इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में नाटक लिखने को ओर भी हुई थी 
ओर उन्होंने 'रुक्मिणी-परिणय”ः और ‘sae विजय व्यायोग” नामके दो 
नाटक लिखे थे । ये दोनों नाटक उपाध्वायजी ने हाथ आजमाने के लिये लिखे 
थे | आगे उन्होंने इस ओर कोई प्रयत्न नहीं क्रिया | 

पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवार के अतिरिक्त 
“सीता-बनवास” नाम का एक नाटक भी लिखा था जिसमें भवभूति के Sa 
रामचरित? की कुछ west) उनके भाई पंडित बलदेवप्रसाद मिश्र ने 
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तीन अच्छे रूपक लिखे। 'प्रभास-मिन? व्रज के नंद, यशोदा, गोपियों श्रादि 
की प्रभामन्त्षेत्र में बसुदेव, कृष्ण, बलराम आदि से भेंट होने का मार्मिक प्रसंग 
लेकर बडी सहृदयता के साथ रचा गया । “मीराबाई नाटक) भक्ति-मात्र जगाने- 
वाला उत्तम नाटक है । “लल्ला बाबू” समाज का एक छोटा सा खंडचित्र दिखाने” 
वाला अच्छा प्रहसन है। 
भारतेंदु का बृहत्‌ जीवनचरित्र लिखनेवाले बा० शिवनंदन सहाय का सुदामा 
नाटक? भो उल्लेख योग्य है । 
इन मौलिक रूपको की सूची देखने से यह लक्षित हो जाता है कि नारक 
की कथा-त्रस्तु के लिये लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक 
प्रसंगों की ओर ही गया है । वर्तमान सामाजिक ओर पारिवारिक जीवन के विविध 
उलमे हुए पक्षों का age के साथ निरीक्षण करके उनके मार्मिक या अनूठे 
चित्र खड्ग करनेवाली उद्धावना उनमें नहीं पाई जाती । इस द्वितीय उत्थान 
के बीच कल्पित कथा-वस्तु लेकर लिखा जानेवाला बहुत बडा मौलिक नाटक 
कानपुर के प्रसिद्ध कवि राय देवीप्रसाद “पुर? का “चंद्रकला-भानुकुमार है । 
वर वह भी इतिहास के मध्ययुग के राजकुमारों और राजकुमारियों का जीवन 
सामने लाता है | 
“जी? ब्रजभाषा के एक बड़े ही सिद्धहस्त कवि थे, साहित्य के अच्छे 
ज्ञाता थे | उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्यिक उद्द श्य से ही लिखा ar ale 
नय के उद्देश्य से नहीं | वस्तु-विन्यास में कुतूहल उत्पन्न करनेवाला जो Afaa 
होता है उसके न रहने से कम ही लोगों के हाथ में यह नाटक पड़ा । ललित 
आर अलंकृत भाषण के रीच ब्रीच में मधुर गद्य पढ़ने की उत्कंठा रखनेवाले' 
पाठकों ने ही अधिकतर इसे पढ़ा । 


उपन्यास-कहानियाँ 
इस द्वितीय उत्थान में श्रालस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा 


गया वैसा किसी और वग के दिंदी-लेखकों में नहीं | अनुवाद भी खूब हुए 


ओर मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तक ass निकले--किस प्रकार के, 
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यह आगे प्रकट किया जायगा। पहले ग्रनुवादों की बात खतम कर 
देना चाहिए | 

अनुवाद--सं० १६५१ तक बा० रामङ्रष्ण बर्मा उदू और श्रॅगरेजी से 
भौ कुछ अनुवाद कर चुके थे, जैसे--“ठगवृतांतमाला? (Ho १६४६ ), 
पुलिस बृतांतमाला? ( १६४७ ), अकबर? ( १६४८ ), AHM उत्तातमाला" 
( १६५१ ) । 'चित्तौरचातकी’ का वंगभाषा से अनुवाद उन्होंने संश १६५२ 
में किया । यह पुस्तक चित्तीर के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समको गई 
श्रौर इसके विरोध से यहाँ तक ग्रांदोलन हुआ कि सब कापियौँ गंगा में फक 
दी गई । किर बादू कार्तिकप्रसाद खत्री ने इला ( १६५२ ) और प्रमीला? 
( १६५३ ) का अनुवाद किया । “जया? AR “मधुमालती? के अनुवाद दो एक 
बरस पीछे निकले । 


भारतेंदु-प्रवर्त्तित प्रथम उत्थान के अनुवादकों में भारतेंदुकाल की हिंदी 
की विशेषता बनी रही । उपयुक्त तीनों लेखकों की भाषा बहुत ही साधु और - 
संयत रही। यद्यपि उसमें चटपटापन न था पर हिंदीपन पूरा पूरा या। - 
फारसी-श्ररत्री के शब्द बहुत की कम fears देते हैं. साथ ही संस्कृत # शब्द्‌ 
भी ऐसे ही आए हैं जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार का अ्रसामंजस्य 
नहीं उत्पन्न करते । सारांश यह कि उन्होंने 'शूरता', “चलता? ‘agar’, 
qaar, सहायता”, 'दीबंता? “agar ऐसी संस्कृत का Bart लिया है; 
'शौय्य “चापल्य?, ‘arta’, ‘alee’, “साहाय्यः, ‘ea’ और “area? ऐसी 


: संस्कृतका नहीं | 


द्वितीय उत्थान के आरंभ में हमें बाबू गोपालराम ( गहमर ) वंगभाषा. 
के गाहस्थ्य उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उनके कुछ उपन्यास 
तो इस उत्थान ( सं० १६५७ ) के पूवं लिखे गए--जैसे “चतुर चंचला? 
( १६५० ), “भानमती? ( १६५१ ), “नये बाबू! ( १६५१ )-प्ग्रौर बहुत 
से इसके आरंभ में, जैसे “बड़ा भाई! ( १६५७ ), “देवरानी जेठानी? ( १६५८ ), 
“दो बहिन! ( १६५६ ) “तीन पतोहू? ( १६६१ ) और सास पतोहू? । भाषा 
उनकी चटपटी और वक्रतापूण है । ये गुण लाने के लिये कहीं कहीं उन्होंने 

३२ 
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पूरबी शब्दों और मुहावरों का भी वेधड़क प्रयोग किया है। उनके लिखने का 
ढंग बहत ही मनोरंजक है । इसी काल के आरंभ में गाजीपुर के मुंशी उदित- 
नारायण लाल के भी कुछ अनुवाद निकले जिनमें मुख्य 'दोपनिर्वाण” नामक 
ऐतिहासिक उपन्यास है । इसमें प्थ्वीराज के समय का चित्र है | 


इस उत्थान के भीतर बंकिमचंद्र, रमेशचंद्र दत्त, हाराणचंद्र रक्षित, 
-ंडीचरण सेन, शरत्‌ बाबू, चारुचंद्र इत्यादि वंगभाषा के प्रायः सत्र प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों के अनुवाद तो हो ही गए, रवींद्र 
बाबू के भी श्राँख की किरकिरी' mie कई उपन्यास हिंदी रूप में दिखाई पड़े 
जिनके प्रभाव से इस उत्थान के अंत में आविभू त होनेवाले हिंदी के मौलिक 
उपन्यासकारों का श्रादश बहुत कुछ ऊँचा हुआ। इस अनुवाद-विधान में 
` योग देनेवालों में पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ओर और पंडित रूपनारायण पांडेय 
विशेष उल्लेख योग्य हैं । वंगमाषा के अतिरिक्त se, मराठी ग्रौर गुजराती 


* के भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में हुए पर वँगला की ata बहुत 


q o> 


कम | काशी के बा० गंगाप्रसाद गुप्त ने “पूना में हलचल? आदि कई उपन्यास 
उदू से अनुवाद करके निकाले | मराठी से अनूदित उपन्यासो में बा० UAAR 
वर्मा का “छत्रसाल? बहुत ही उत्कृष्ट है | 

Sms के दो ही चार उपन्यासों के अनुवाद देखने में ग्राए- जैसे, 
रेनल्डस कृत ‘Ga’ और 'लंडन-रहस्य' | ग्रंगरेजी के प्रसिद्ध उपन्यास 
/टाम काका की Bear का भी अ्रनुवाद SAT | 

ऋनुवादों की चर्चा समाप्त कर श्रव हम मौलिक उपन्यासों को लेते हैं । 

पहले मौलिक उपन्यास लेखक, जिनके उपन्यासों की सवसाधारण में 
धूम हुई, काशी के बाबू देवकी नंदन खत्री थे | द्वितीय उत्थान-काल के 
पहले ही ये नरंद्रमोहिनी, कुसुमकुमारी, वीरेंद्रवीर आदि कई उपन्यास लिख 
चुके थे । उक्त काल के ग्रारंमकाल में तो “चंद्रकांता संतति? नामक इनके ऐयारी 
के उपन्यासों की चर्चा चारो ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें 
नहीं पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हो गए । यहाँ पर यह कह देना 
आवश्यक है कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटनावैचित््य रहा, रससंचार, 
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भावविभूति या चरित्रचित्रण नहीं । ये वास्तव में घटना-प्रधान कथानक या 
किस्से हैं जिनमें जीवन के.विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे 
वे साहित्य-कोटि में नहीं ma | पर हिंदी-साहित्य के इतिहास “मैं बाबू देवकी 
नंदन का स्मरण इस बात के लिये सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने 
उत्पन्न किए उतने किसी और ग्रंथकार ने नहीं । चंद्रकांता पढ़ने के लिये ही 
न जाने कितने उदू -जीवी लोगो ने डिंदी सीखी । चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे 
चंद्रकांता की किस्म की कोई कितात्र” Zea में परेशान रहते थे। शुरू 
शुरू में चंद्रकांता? और “चंद्रकांता संतति? पढ़कर न जाने क्रितने नवयुवक 
हिंदी के लेखक हो गए | "चंद्रकांता? पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की 
साहित्यिक पुस्तक भी पढ़ चले और ग्रम्यास हो जाने पर कुछ लिखने 
भी लगे । 
बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से “तिलस्म” और “ऐयारी” के उपन्यासों की 
हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही ओर शायद श्रभी तक यह शोऊ बिल्कुल 
ठंढा नहीं हुआ दै । बाबू देवकीनंदन के तिलस्मी रास्ते पर चलनेवालों में बाबू 
हरिकृष्ण जौदर विशेष उल्लेख योग्य हैं । 


बाबू देवकीनंदन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी है फि उन्होंने 
ऐसी भाषा का व्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदी और थोड़ी sz पढ़े लोग - 
भी समझ ल । कुछ लोगों का यह समकना ,कि उन्होंने राजा शिवप्रसाद 
वाली उस पिछली “्राम-फदम? भाषा का बिल्कुल अनुसरण किया जो एकदम 
उदू को ओर BH गई थी, ठीक नहीं । कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि 
उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर “हिंदुस्तानी” लिखी, जो केवल इसी प्रकार 
की हलकी रचनाग्रों में काम दे सकती है | 


(_2> उपन्यासो का ढेर लगा देनेवाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पं० किशोरी- 


लाल गोस्वामी ( जन्म Ho १६२२-मृत्यु १६८६ ) हैं, जिनकी रचनाएँ 
साहित्य कोटि में श्राती हैं | इनके उपन्यासो में समाज के कुछ सजीब चित्र, 
वासनाओं के रूप-रंग, चिचाकषक awa ओर थोड़ा-बहुत चरित्रचित्रण भी 
अवश्य पाया जाता है । गोध्वामीजी संस्कृत के अच्छे साहित्यमर्मश तथा हिंदी 
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के पुराने कवि और लेखक थे । संवत्‌ १६५४ म॑ उ नि “उपन्यास” मासिक- 
पत्र निकाला और इस द्वितीय उत्थान-क्ाल के भीतर. ६५ छोटे बड़े उपन्यास 
लिखकर प्रकाशित किए । ग्रतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहल्ला 
उपन्यासकार कहना चाहिए | इस द्वितीय उत्थान-काल के भीतर उपन्यासकार 
इन्हीं को कह सकते हैं | और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे पर वे वास्तव 
में उपन्यासकार न थे। और चीजें लिखते लिखते वें उपन्यास की ओर भी 
जा पड़ते थे । पर गोस्वामीजी वहीं घर करके बैठ गए । एक चेत्र उन्होंने अपने 
लिये चुन लिया और उसी में रम गए । यह दूसरी बात है कि उनके बहुत से 
उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता हे, उनमें उच्च वासनाएँ व्यक्त 
करनेवाले दृश्यों की Bia निम्न कोटि की वासनाएँ प्रकाशित करनेवाले दृश्य 
अधिक मी हैं और चटकीले भी । इस बात की शिकायत “चपला? के संबंध में 
अधिक हुई थी | 


एक ओर बात जरा खटकती है | वह है उनका भाषा के साथ मजाक | 
कुछ दिन पीछे इन्हें उदू लिखने का शोक हुआ । sx भी ऐवी चैसी 
नहीं, उदू-ए-मुञ्रल्ला | इस शोक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा raaa 
का जीवनचरित लिखा जो सरस्वती” के AKA के ३ अंकों में ( भाग १ संख्या 
२, ३, ४ ) निकला । उदू जत्रान और शेर-सुखन की वेढंगी नकल से, जो 
असल से कभी कभी साफ अलग हो जाती है, उनके बहुत से उपन्यासों का 
साहित्यिक गौरव घट गया है | गलत या गलत मानी में लाए हुए शब्द भाषा 
को शिश्ता के दरजे से गिरा देते ई । खैरियत यह हुई कि अपने सत्र उपन्यासों 
को आपने यह मँगनी का लिबास नहीं पहनाया | “मल्लिका देवी या वंग-सरोजिनी 
में संस्क्कत-प्राय समास-बहुला भाषा काम में लाई गई है । इन दोनों प्रकार की 
लिखावटों को देखकर कोई विदेशी चकपकाकर पूछ सकता है कि “क्या दोनों 
हिंदी हैँ ?” “हम यह भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं? इस हौसले ने 
जैसे बहुत से लेखकों को किसी विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने न दिया, 
वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ डॉँवाडोल रखा, कोई एक टेढ़ा-सीधा 
रास्ता पकड़ने न दिया | 


A 
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गोस्वामीजी के ऐतिहासिक उपन्यासौं से भिन्न भिन्न समयों की सामाजिक 
श्रौर राजनीतिक ग्रवस्या का अध्ययन और संसक्ति के स्वरूप का अनुसंघान 
सूचित होता | कहीं कहीं तो कालदोष तुरंत ध्यान में आ जाते हैं--जैसे वहाँ 
जहाँ HEN के सामने हुक्के था पेचवान रखे जाने को बात कही गई है | पंडित 
किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम ये ई--तारा, चपला, तरुए- 
तपस्त्रिनी, रजिया वेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, दद्यद्वारिणी, हीरा- 
बाई, लखनऊ की FA, इत्यादि इत्यादि । 

प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय ने भी दो उपन्यास 
ठेठ हिंदी में लिखे--'ठेठ हिंदी का ठाट? ( सं० १६५६ ) ग्रोर 'श्रघखिल्ा फूल, 
( १६६४) | पर ये दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गइ, 
श्रौपन्यासिक कौशल की दृष्टि से adil उनकी सत्रसे पदले लिखी पुस्तक 
“afta का ater” में जैसे भाषा संस्कृतपन की सीमा पर पहुँची हुई थी वैसे ही 
इन दोनों पुस्तकों में ठेठपन की इद दिखाई देती है। इन तीनों पुस्तकों को 
सामने रखने पर पहला ख्याल यही पैदा होता है कि उपाध्यायी faz 
daama भाषा भी लिख सकते हैँ ओर सरल से सरल ठेठ हिंदी भी | 
अधिकतर इसी भाषा-वैचिन्य पर खयाल जमकर रह जाता है । उपाध्यायजी के 
साथ पंडित लजाराम Azar ar मी स्मरण आता है जो ञ्रखत्रार नवीसी के बीच 
बीच में पुरानी हिंदू मर्यादा, हिंदूधम और हिंदू पारिबारिक व्यवस्था की सुंदरता 
आर समीचीनता दिखाने के लिये छोटे बड़े उपन्यास भी लिखा करते थे। 
उपन्यासों में मुख्य ये हैं--धूत रसिकलाल ( १६५६ ), हिंदू ee, आदर्श 
दंपति ( १६६१ ), fine का सुधार ( १६६४ ) ओर ्रादश हिंदू ( १६७२ )। 
ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं। उपाध्यायजी कवि हैं ate 
भेहताजी पुराने अखबार-नवीस | 

काव्य-कोटि में आनेवाले भावप्रधान उपन्यास जिसमें भावों या पनोविकारों 
की प्रगल्भ और वेगवती व्यंजना का लक्ष्य प्रधान हो--चरित्र-चित्रण या घटना- 
वैचित्र्य का लक्ष्य नहीं--हिंदी में ब देख, ओर बंगभाषा में काफी देख, बाबू 
ब्रजनंदर्न सहाय, बी० Co ने दो उपन्यास इस ढंग के प्रस्तुत किए--“सौंदर्यों- 
पासक” और “राधाकांत” ( सं० १६६६ ) 
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छोटी कहानियाँ 


जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के ग्रंतर्गंत है उसी 
प्रकार कथा-कहानी कहना और सुनना भी । कहानियों का चलन सम्य-अ्रसम्य 
सत्र जात्नियों में चला ग्रा रहा है । सत्र जगह उनका समावेश शिष्ट साहित्य के 
भीतर भी हुआ है । घटना-प्रधान और मार्मिक, उनके ये दो स्थूल भेद भी 
बहुत पुराने हैं और इनका मिश्रण भी। बृहत्कथा, बैतालपचीसी, सिंद्दासन 
बत्तीसी इत्यादि घटनाचक्र में रमानेवाली कथाओं की पुरानी पोथियाँ हैं । कादं- 
वरी, माधवानल, कामकंदला, सीत-त्रसंत इत्यादि दृत्त-वैचित्य-पूण होते हुए भी 
कथा के मामिक स्थलों में रमानेवाले भाव प्रधान ग्राख्यान हैं | इन दोनों कोटि 
की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम इतिवृत्त का 
प्रवाह मात्र अपेक्षित होता है; पर दूसरी कोटि की कहानियों में भिन्न-भिन्न 
स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्षी-करण भी पाया जाता है | 

आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का विकास इस भेद 
के श्राधार पर क्रमशः हुआ है । इस स्वरूप के विकास के लिये कुछ बातें 
पाठकों की ली गइ, जैसे-कथोपकथन, घटनाओं का विन्यास-बैचिव्य, बाह्य 


र ग्रभ्यंतर परिस्थिति का चित्रण तथा उसके अनुरूप भाव व्यंजना । . 


IAIA का प्रवाह तो उसका मूलरूप था ही; वह तों बना ही रहेगा। उममें 
अंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा-कहानियों में कथा-प्रवाह अखंड 
गति से एक AR चला चलता था जिसमें घटनाएँ पूर्वापर जुड़ती सोधी चली 
जाती थीं । पर योरप में जो नए ढंग के कथानक नावेल के नाम से चले और 
वंगभाषा में ग्राकर “उपन्यास” कहलाए ( मराठी में वे ‘aay कहलाने 
लगे ) वे कथा के भीतर की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते 
हैं और उनमें घटनाओं को श्रंखला लगातार सीधी न जाकर इधर उधर और 
श्रंखलाश्रों से गुंफित होती चलती है att अंत में जाकर सत्रका समाहार दो 
जाता है | घटनाओं के विन्यास की यही वक्रज या वैचित्र्य उपन्यासों और Ag- 
निक कहानियों की वह aq विशेषता है जो उन्हें पुराने ढंग की कथा-कददानियों 
से श्रलग करती है । 


*In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ii 


588... 


— ~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
गद्य-साहित्य का प्रसार ५०२ 


उपर्युक्त दृष्टि से यदि हम देखें तो इंशा की रानी केतकी की बडी कहानी 
न आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगी, न राजा शिवप्रसाद का राजा भोज 
का सपना? या “वीरसिंह का वृत्तांत? आधुनिक छोटी कहानी के अ्ंतगत | 


अँगरेजी की मासिक पत्रिकाश्रों में जैसी छोटी छोटी आख्यायिकाएँ या 
कहानियाँ निकला करती हैं वैसी कहानियों की रचना “oe? के नाम से 
बंगभाषा में चल पड़ी थी | ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक और भावव्यंजक 
खंड-चित्रों के रूप में होती थीं | द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास 
लेकर प्रकट होनेवाली “सरस्वती” पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के 
दर्शन होने लगे | 'सरस्त्रती? के प्रथम वर्ष ( do १६४७ ) में हो पं० किशोरी- 
लाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की कद्दानी छुपी जो मौलिक जान पड़ती है । 
इसके उपरांत तो इसमें कहानियाँ aun निकलती रहीं पर वे अधिकतर 
बंगभाषा से aga या छाया लेकर लिखी होती थीं। बंगभाषा से अनुवाद 
करनेवालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बा० गिरिजाकुमार घोष जो हिंदी कहानियों 
में अपना नाम 'लाला पावतीनंदन? देते थे, विशेष उल्लेख योग्य हैं। इसके उप- 
रांत Sagar का स्थान है जो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सजन बाबू 
रामप्रसन्न घोष की पुत्री और बा० पूणंचंद्र की धर्मपल्ली थीं। उन्होंने बहुत सी 
कहानियों का बंगला से श्रनुवाद तो किया ही, हिंदी में कुछ मौलिक कहानियाँ 
भो लिखीं जिनमें से एक थी “दुलाईवाली” जो सं० १६६४ की “सरस्वती” 
( भाग ८, संख्या ५ ) में प्रकाशित हुई । 


कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए, यह देखने के लिए “सरस्वती? 
में प्रकाशित कुछ मौलिक कद्दानियों के नाम adaa से नीचे दिए जाते हैं--- 


इंदुमती ( किशोरीलाल गोस्वामी )  सं० १६५७ 
गुलबहार ( ) Ao १६५६ 
प्लेग की Ysa ( मास्टर भगवानदास मिर्जापुर ) , १६५६ 
ग्यारह वर्षं का समथ ( रामचंद्र शुक्ल ) १६६० 
पंडित और पंडितानी ( गिरिजादत्त वाजपेयी ) १६६० 
दुलाईबाली ( बंग महिला ) १६६४ 
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इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव-प्रधान कहानियों को चुने तो 
तीन मिलती हैं--'इंदुमतीः, “ग्यारह वर्ष का समय? और 'दुलाईवाली' । यदि 
इंदुमती? किसी बँगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक 
कहानी ठहरती है | इसके उपरांत “ग्यारह वप का BAA’, फिर gaa 
का नंबर आता है। 
ऐसी कददानियों की ्रोर लोग बहुत आकर्षित हुए और वे इस काल के 
भीतर की प्रायः सत्र पत्रिकाओं में बीच बीच में निकलती रहीं | Go १६६८ 
में कल्पना श्रौर भावुकता के कोश alo जयशंकर “प्रसाद? की .ग्राम? नाम 
की कहानी उनके मासिक पत्र g में निकली । उसके उपरांत तो उन्होंने 
“ग्राकाशदीप?, विसाती?, प्रतिश्वनिः, स्वग के dee’, RAARO इत्यादि 
अनेक कहानियाँ fet जो तृतीय उत्थान के भीतर आती है । हास्यरस की 
कहानियाँ लिखनेवाले जी० पी० श्रीवास्तव की पहली कहानी भी ‘ge’ में do 
१६५८ में ही निकली थी । इसी समय के आस पास आज कल के प्रसिद्ध 
कहानी-लेखक पं० विश्व॑भरनाथ शर्मा कशि ने भी कह्दानी लिखना आरंभ 
किया । उनकी पहली कहानी ‘Taras’ सन्‌ १६१३ की “सरस्वती? में छुपो । 
WR के राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक 
ओर भाषा की शक्तियों पर अद्भुत श्रधिकार रखनेवाले पुराने लेखक हें | 
उनकी एक अत्यंत भावुकतापूण कहानी “कानों में aa सं० १६७० में 
इंढु? में निकली थी | उसके पीछे आप ने ‘fase’ mÈ कुछ और सुंदर 
कहानियाँ भी लिखीं | पं० ज्वालादत्त शर्मा ने संवत्‌ १६७१ से कहानी लिखना 
आरंभ किया ओर उनकी पहली कहानी सन्‌ १६१४ की “सरस्वती में निकली | 
चतुरसेन शाल्ली भी उसी वप कहानी लिखने की ओर By | 
संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान्‌, हिंदी के ्रनन्य आराधक श्री चंद्र- 
धर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी “उसने कहा था” सं० १६७२ ग्रथात्‌ सन्‌ 
१६१५ की “सरस्वती” में छुपी थी । इसमें पक्के यथाथवाद्‌ के बीच, सुरुचि की 
चरम मर्य्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ 
संपुटित है । घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है पर उसके भीतर 
से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप wie रहा हे--केवल ala रहा है, निलंजता 
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~ ~ ¢ 
के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर मं कहीं प्रेम की निलज्ज 
as प्रगल्भता, वेदना की बीभत्स विक्रति नहीं दै । सुरुचि के THAR से सुकुमार 
स्वरूप पर कहीं ्राधात नहीं पहुँचता | इसकी घटनाएँ ही बोल रही हैं, पात्रों 
f के बोलने की श्रपेक्षा नह 
i हेंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंदजी की छोटी कहानियाँ मी संवत्‌ 
\ १६७३ से A निऊलने लगीं । इस ग्रकार द्वितीय उत्थान-काल के अंतिम भाग 
| में ही आधुनिक कहातियों का ग्रारंम हम पाते हैं जिनका पूर्ण विकास तृतीय 
i उत्थान में हुआ । 
निवंध 
यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो fea गद्य की कसौटी है | 
भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास नितंतरों में ही सबसे अधिक संभव होता है | 
इसी लिए गद्मशेली के विवेचक उदाहरणों के लिए. अधिकतर नियंध ही चुना 
| करते हैं। निबंध या गद्यविधान कई प्रकार के हो सकते हैं--विचारात्मक, 
३ Ñ ` . ~ A ~ 
| भावात्मक, वणनात्मक । प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का बड़ा 
| सुंदर मेल भी करते हैं । लक्ष्यभेद से कई प्रकार की शेलियों का व्यवह्यर देखा 
| जाता है । जैसे, विचारात्मक नित्रंधों में aa और समास की रीति, भावात्मक 
| * निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति । इसी विक्षेप के भीतर ag “प्रलाप 
| Ta? आएगी जिसका Joa की देखा-देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन 
a बढ़ रहा है । शैलियों के अनुसार गुण-दोष गी भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते E | 


आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के ग्रनुतार निबंध उसी को कहना चाहिए 
जिसमें व्यक्तित्व अर्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषता हो । बात तो टीक है, यदि ठीक 
तरह से समझी जाय । व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके 
ग्रदर्शन के लिए विचारों की gaa रखी ही न जाय या जान-बूक कर जगह 
जगह से तोड़ दी जाय, भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अ्रथ-योजना 
की जाय तो उनकी श्रनुभूति के प्रकृत या लोकमान्य स्वरूप से कोई संत्रंघ 
ही न रखे waa भाषा में सरकसवालों की-सी कसरते या हठयोगियों के-से 
aad कराए जायें जिनका लकय तमाशा दिखाने के सिवा ओर कुछ न हो । 
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संसार की हर एक बात ओर सत्र बातों से संत्रद्ध है । अपने अपने मानसिक 
daza के अनुसार किसी का मन किसी संबंध-सूत्र पर दौड़ता दै, किसी का 
किसी पर । ये संबंध सूत्र एक दूसरे से ऐसे नथे हुए, पत्ते के भीतर की नसों के 
समान, चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। तत््व-चितक या दार्शनिक 
केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिये उपयोगी कुछ संबंध-यूत्रों 
को पकड़कर किसी ओर सीधा चलता है ओर बीच के ब्योरों में कहीं नहीं 
फॅसता | पर नियंध-लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छुंद गति से 
इधर-उद्यर फूटी हुई सूत्र-शाखाश्रों पर विचरता चलता है | यही उसको ग्रथ 
सत्रधा व्यक्तिगत विशेषता है । ्रथ-संत्रंची-सूत्रों की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं ही भिन्न 
faa लेखकों का दृश्पिथ निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का 
मन किसी संबंध-सूत्र पर दोड़ता है, किसी का किसी पर । इसी का नाम है एक 
ही बात को भिन्न-भिन्न दृश्यों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल 
आधार यही है | 

aalas या वैज्ञानिक से नित्रंध-लेखक की भिन्नता इस वात में भी है 
कि निवंध-लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ 
अर्थात्‌ बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। जो करुण प्रकृति के 
उनका मन किसी बात को लेकर, श्रथ संबंध-सूत्र पकड़े हुए, करण स्थलों की 
AR Hea ओर गंभीर वेदना का अनुभव करता चलता है । जो विनोदशोल 
द उनकी दृष्टि उसी वात को लेकर उसके ऐसे पच्षों की ओर दौड़ती है जिन्हें 
सामने पाकर कोई दसे चिना नहीं रह सकता । इसी प्रकार कुछ बातों के संबंध 
मं लोगों की ah हुई धारणाग्रों के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद 
मिलेगा वह उन बातों के ऐसे पक्षों पर वेचित्र्य के साथ विचरेगा जो उन 
वारणाग्रों को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे। उदाहरण के लिये 
आलसियों ae लोभियों को लीजिए, जिन्हें दुनिया बुरा कहती चली ग्रा रही 
है । कोई लेखक अपने नित्रंध में उनके अनेक गुणों को AAIR सामने 
रखता हुश्रा उनकी प्रशंसा का वेचित्रयपूण श्रानंद ले ate दे सकता है । इसी 


अकार वस्तु कं नाना GRA ART पर दृष्टि गडानेत्राला लेखक fet छोटी से _ 


छार, ठच्छु से ठुच्छु, बात को गंभीर विषय का सा रूप देकर, पांडित्यपूण 
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भाषा का पूरी नकल करता हुआ सामने रख सकता है । पर सत्र ग्रवस्थाश्रों में 
कोई बात Baya चाहिए | 

इस wana विशेषता के आधार पर ही भाषा और अभिव्यंजनप्रणाली 
की विशेषता--शैली की विशेषता--खड़ी हो सकती है। जहाँ नाना ग्रथ 
संबंधों का वैचित्र्य नहीं, जहाँ गतिशील - aa की परंपरा नहीं, वहाँ एक ही 
स्थान पर खड़ी तरह तरह की मुद्रा और saaga दिखाती हुई भाषा केवल 
तमाशा करती हुई जान पड़ेगी । 

भाःतेंढु के समय से द्वी नित्रंघों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी 
जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही । पर, जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, स्थायी विषयों पर ia लिखने की परंपरा बहुत जल्दी 
बंद हौ गई | उसके साथ वर्णनात्मक्र निब्रंध-पद्धति पर सामयिक घटनाग्रों, 
देश और समाज की जीवनचर्य्या, ऋतुचर्य्या श्रादि का चित्रण भी बहुत कम 
हो गया | इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि के स्थायी गद्य- 
साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था, न हुश्रा। अधिकांश लेखक 
ऐसे ही कामों में लगे जिनमें बुद्धि कों श्रम कम पड़े । फल यह हुश्रा कि 
विश्वविद्यालयों में हिंदी की ऊँची शिक्षा का विधान हो जाने पर उच्च कोटि के 
गद्य को पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों ओर हुश्रा । 

भारतेंदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवन- 
चर्य्या, ऋतुचर्य्या, gaa आदि पर भी साहित्यिक नित्रंध लिखते श्रा 
रहे थे | उनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतित्रित्र 
रहा करता था । होली, विजयादशमी, दीपावली रामलीला इत्यादि पर उनके 
लिखे qidi में जनता के जीवन का रंग पूरा पूरा रहता था। इसके लिए 
वे वर्णनात्मक ग्रौर भावात्मक दोनों विधानों का बड़ा सुंदर मेल करते थे । 
यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी न रही । 

इस उत्थानकाल्न के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखानेवाले दो अनु- 
वाद्ग्रंथ प्रकाशित हुए--“बेकन-विचारर्लावली” ( अँगरेजी के बहुत पुराने 
क्या पहले निबंधलेखक लाड बेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद ) और faia- 
मालादश” ( चिपलूणकर के मराटी नित्रंधों का अनुवाद )। पहली पुस्तक 
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पंडित मह्दावीरप्रसादजी द्विवेदी की थी ओर दूसरी पंडित गंगाप्रसाद अग्निहोत्री 
41) उस समय आशा हुई थी कि इन अनुवादों के पीछे वे दोनों मद्दाशय 
शायद्‌ उसी प्रकार के मौलिक निबंध लिखने में हाथ लगाएँ । पर ऐसा न 
हुआ । मासिक पत्रिकाएँ इस द्वितीय उत्थानक्राल के भीतर बहुत सी निकलीं 
पर उनमें अधिकतर लेख adi के संग्रह” के रूप में ही रहते थे; Baa के 
अंतःप्रयास से निकली विचारधारा के रूप में adi) इस काल के भीतर 
जिनकी कुछ कृतियाँ Rasa में a सकती हैं उनका संक्षेप में उल्लेख 
किया जाता है । 

Go महावीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर ( जि० रायत्ररेली ) में 
वेशाख शुक्ल ४ do १६२७ को Ble देहावसान WT कृष्ण ३० Ho १६६५ 
में हुआ । 

द्विवेदीजी ने सन्‌ १६०३ में “सरस्वती” के संपादन का भार लिया | 
तत्र से AGA सारा समय उन्होंने लिखने में ही लगाया। लिखने को सफलता 
वे इस बात में मानते थे कि कठिन से कठिन विपय भी ऐसे सरल रूप में रख 
दिया जाय कि साधारण समकनेवाले पाठक भी उसे बहुत कुछ समक जाँ | 
कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने pra लेख भी aga लिखे । 
पर इन लेखों में ग्रधिकतर लेख “रातों के संग्रह के में ही हैं। भाषा के 
नूतन शक्ति-चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्भावना वाले निबंध 
बहुत ही कम मिलते हैं। स्थायी निबंधां की श्रेणी में दो ही चार लेख, जैसे 
“कवि AR कविता?, प्रतिभा? az आ सकते हैं | पर ये लेखनकला या aaa 
Gan की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड्त | “कवि ओर कविता? Far गंभीर 
वषय हु, कहने को श्रावश्यकता नहीं | पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी 
बात बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं, जेसे-- 


“इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक " 


होती है, ईश्वरदत्त होती है । जो चीज ईश्वरदत्त है वह अवश्य लाभदायक 
होगी। वह निरथक नहीं हो सकती | उससे समाज को अवश्य कुछ न कुछ 
लाभ पहुँचता है | 
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“कविता यदि यथार्थं में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ 
असर न हो | कवित। से दुनिया में श्राज तक I-43 काम हुए हैं। xX X 
कविता में कुछ न कुछ भूठ का अंश जरूर रहता है । wary अथवा ग्रद्ध- 
सभ्य लोगों को यह ञ्रंश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को aga । 
xX X संसार में जो बात जैसी देख पड़े, कवि को उसको वेती ही वर्णन 
करना चाहिए ।” 

कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदीजी के लेख या निबंध Aaaa 
श्रेणी में mat | पर .विचारों की वह गृढ-गुंफित परंपरा उसमें नहीं मिलती 
जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई' विचारपद्धति पर दौड़ पड़े । 
शुद्ध विचारात्मक निम्रंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक 
एक पेराग्राफ में विचार दबाकर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी 
संबद्ध विचार-खंड के लिए दो । द्विवेदीजी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान 
पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी ag के पाठकों के लिये लिख रहा है । एक 
एक सीधी वात कुछ हेर फेर--कहीं कहीं केवल शब्दों के द्व---के साथ पाँच 
छः तरह से पाँच छुः वाक्यों में कही हुई मिलती है । उनकी यही प्रबृत्ति उनकी 
गद्य-शेली निर्धारित करती है । उनके लेखों में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग 
अधिक मिलता है । नपे ठुले . वाक्य को कई बार शब्दां के कुछ हेर-फेर के 
साथ कहने का ढंग वही है जो वाद या संवाद में बहुत शांत होकर समभाने 
बुझाने के काम में लाया जाता है । उनकी यह व्यास-शैली विपक्षी को कायल 
करने के प्रयत्न में बढ़े काम की है | 

इस बात के उनके दो लेख “क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं” 
| सरस्वती सन्‌ १६१३ ) AR “श्रायसमाज का कोप” ( सरस्वती १६१४ ) 
अच्छे उदाहरण हैँ | उनके कुछ अंश नीचे दिए जाते हैं-- 

(१) आप कहते हँ कि प्राचीन भाषा मर चुकी और उसे मरे तीन सौ वर्ष 
हुए । इस पर प्रार्थना है कि न वह कभी मरी और न उसके मरने की कोई 
लक्षण ही दिखाई देते हं | यदि आप कभी आगरा, मथुरा, फरुखाबाद, मैनपुरी 
आर इटावे तशरोफ ले जाय तो कृपा करके वहाँ के एक ara अपर प्राइमरी या 
मिडिल स्कूल का मुआइना न सही तो सुलाहजा अवश्य ही करें । ऐसा करने 
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से आपको मालूम हो जायगा कि जिसे आप सुदा समक रहें हैं, वह अब तक इन 
जिलों में बोली जाती हे । अगर आपकी इस “भाखा? नामक भाषा को मरे तीन 
सौ वर्ष हुए तो कृपा करके यह बताइए कि श्रीमान्‌ ही के सधर्मी काजिम ग्रली ग्रादि 
कवियों ने किस मापा में कविता की है। १७०० ईसवी से लेकर ऐसे अनेक ga- 
लमान कवि हो चुके हैं जिन्होंने mer में बड़े बढे ग्रंथ बनाए हैं । हिंदू 
कवियों की आप Bae न रखते तो कोई विशेष BIT को बात न थी | 

x x x x 

maaa अ्रसगरञलीखाँ की Waal उक्ति यह हे कि sg या हिंदुस्तानी 
ही यहाँ की सार्वदेशिक भाषा है । आपके इस कथन को सचाई की जाँच सहज 
ही में हो सकती है | ऊपर हाली साहब के दीवान ओर दूसरे साहिव्य-सम्मेलन 
के सभापति के भाषण से जो श्रवतरण दिए गए हैं उन्हें खाँ साहव्र वारी वारी से 
एक बंगाली, एक मदरासी, एक गुजराती और एक महाराष्ट्र को जो इस ait के 
निवासी न हों, दिखावें और उससे यह कहें कि इनका मतलब हमें समझा 
दोजिए | बस तत्काल ही आपको मालूम हो जायगा कि दो में से कौन भाषा 
अन्य प्रांतासी अधिक समभते हैं। : 

Riga असगर श्रली खाँ के इस कथन से कि “Urdu or Hindus- 
tani is the lingua franca of the country” एक भेद की 
बात खुल गई | वह यह कि आप लोगों की राय में यह हिंदुस्तानी श्रोर कुछ नहीं | 
उदू ही का एक नाम है । अतएव समझना चाहिए कि जव हिंदुस्तानी भाषा के 
प्रयोग पर जोर दिया जाता हे तब हिंदुस्तानी” नाम की आड़ में उद ही का 
पक्त लिया जाता है ओर बेचारी हिंदी के बहिष्कार की चेष्टा की जाती है 

(२) जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोपों पर धूल डालकर 
दूसरों को धप्तकाने और बिना पूछे ही उन्हें “नेक सलाह” देने का अधिकार है 
उसके बड़ों और विद्वानों के पराक्रम की सीमा कौन निर्दिष्ट कर सकेगा ? 

x xX x x 

हमारे पास इससे भी बढ़कर कुतू हललजनक पत्र आए हैं। बनावटी या सच्चा 
नाम देकर ato सिंह नाम के एक महाशय ने आगरे से एक NEF हमें gS 
में भेजा है | उसमें श्रनेक दुवंचनों और अभिशापो के अनंतर इस बात पर दुःख 
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प्रकट किया गया है कि राज्य अंगरेजी हे, अन्यथा हमारा सिर धड़ से अलग 
कर दिया जातां। भाई fae! दुःख मत करो । आय्यसमाज की धर्मोन्नति 
होती हो तो-- 
“कर कुठार, श्रागे यह सीखा” 

पं० माधवप्रसाद मिश्र का जन्म पंजाब के हिसार जिले' में भिवानी के 
पास कूंगड़ नामक ग्राम में भाद्र शुङ्ग १३ संवत्‌ १६२८ को रौर परलोकवास 
उसो ग्राम में प्लेग से चेत्र कृष्ण ४ संवत्‌ १६६४ को हुआ । ये बड़े तेजस्वी 
सनातन धर्म के कट्टर समर्थक) भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत ग्रमिलापी 
बिद्वान्‌ थे । इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश 
के साथ लिखते थे, इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्म AÀ थी । गौड़ होने के 
कारण मारवाड़ियों से इनका विशेष लगाव था और उनके समाज का सुधार 
ये हृदय से चाहते थे, इसी से “वैश्योपकारक” पत्र का संपादन-भार कुछ दिन 
इन्होंने अपने ऊपर लिया था | जिस वर्ष “सरत्वती” निकली ( सं० १६५७) 
उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार Ao देवकीनंदन खत्री की Beal से काशी 
से इन्होंने “सुदर्शन” नामक पत्र निकलवाया जो सवा दो वर्ष चलकर बंद 
हो गया। इसके संपादनकाल में इव्होंने साहित्य-संत्रंधी बहुत से लेख 
समीच्षाएँ और निबंध लिखे। जोश में आने से ये बड़े शक्तिशाली लेख 
लिखते थे । "समालोचक? संपादक पं० चद्रधर शर्मा गुलेरीजी ने इसी से एक 
बार लिखा था कि— 
“मिश्री बिना किसी ्रभिनिवेश के लिख नहीं सकते । यदि हमें उनसे 
लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही रखा करें ” 

इसमें संदेह नहीं कि जहाँ किसी ने कोई ऐसी वात लिखी जो इन्हें सनातन 
धम के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंयकारों और कवियों के गौरव को कम 
करनेवाली लगी कि इनकी लेखनी चल पड़ती थी । पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी 


विद्वान्‌ जो कुछ कच्चा पक्का मत यहाँ के वेद, पुराण, साहित्य आदि के संत्रंध सें . 


प्रकट किया करते वे इन्हें खल जाते थे ओर उनका विरोध ये डटकर करते थे ! 
उस विरोध में तक, MAT और भावुकता सत्र का एक ग्रद्मुत मिश्रण रहता 
था | ‘Fax का श्रम? इसी झोंक में लिखा गया था| Go महाब्रीरप्रसाद द्विवेदी 
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ने श्रपनी 'नैषंध-चरित-चचः में नैप्रध में कई एक बड़ी दूर की RNN 
अत्युक्तिपूण पद्यों को ग्रस्वामाविक और सुरुचि-विरुद्ध कह दिया | फिर क्या था, 
ये एकबारगी फिर पड़े और उनकी बातों का अपने ढंग पर उत्तर देते हुए लगे 
हाथों do श्रीधर पाठक के “Ada हेमंत? नाम की एक कविता की, जिसकी 
द्विवेंदीजी ने बडी प्रशंसा की थी, नीरसता और इतिद्वत्तात्मकता भी दिखाई 
यह विवाद कुछ दिन चला था। Meas 
मिश्रजी का स्वदेश-प्रेम भी बहुत गंभीर था | ये संस्कृत क आर पंडिता के 
समान देशदशा के अनुभव से दूर रहनेवाले व्यक्ति न थे । राजनीतिक ्रांदोलनो 
के साथ इनका हृदय JUA रहता था | जत्र देशपूञ्य मालवीयजी ने छात्रों को 
राजनीतिक ग्रांदोलनों- से दूर रहने की सलाह दी थी तत्र इन्होंने एक श्रत्यंत 
च्ञोमपूर्ण “खुली चिट्ठी” उनके नाम छापी थी | देशदशा की इस तीव्र अनुभूति: 
के कारण इन्हें श्रीधर पाठक की कविताग्रो में एक बात बहुत खटकी | पाठकजी 
ने जहाँ ऋतुशोभा या taser का वर्णन किया है वहाँ केवल सुख, आनंद 
और प्रफुल्लता के पक्ष पर ही उनकी ee पड़ी है, देश के अनेक दीन-दुलियों. 
के पेट की ज्वाला और कंक्रालवत्‌ शरीर पर नहीं | 
मिश्रजी ने स्वामी विशुद्धानंदजी के बड़े जीवन-चरित के ग्रतिरिक्त और 
भी बीसौं व्यक्तियों के छोटे छोटे जीवनचरित लिखे जिसमें कुछ संस्कृत के 
पुराने ढाँचे के विद्वान्‌ तथा सनातनधर्म के सहायक सेठ साहूकार आदि हैं। 
agia में इनके लेख प्रायः सत्र विषयों पर निकलते थे, जैसे--पव-्योहार 
उत्सव, तीर्थस्थान, यात्रा, राजनीति इत्यादि । पव-त्योदारों तथा भिन्न-भिन्न east 
में पड़नेवाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भारतेंदु के सहयोगियों ने 
चलाई थी वह इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं प्र समाप्त हो गई । हों, 
संवाद-पत्रों के होली, दीवाली के अंकों में उसका अभ्यास बना रहा । लोक- 
सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्री के केवल दो लेख मिलते है--धृतिः 
और “नम्रा? | 
द्वितीय उत्थानकाल में इस प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्ज्वल 


श्राभा हिंदी-साहित्य-गगन में कुछ समय के लिए दिखाई पड़ी, पर खेद है कि 
अकाल ही विलीन हो गई । to माधवप्रसाद मिश्र के मार्मिक ग्रौर श्रोजस्वीः 
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लेखों को जिन्होंने पढ़ा होगा उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी होगी । 
उनके निबंध अधिकतर भावात्मक होते थे और धारा-शैल्ली पर चलते थे । उनमें 
बहुत सुंदर Had का श्रनुसरण करती हुई स्निग्ध बाग्धारा लगातार चली चलती 
थी | इनके गद्य के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं-- 

(क ) “आय-वंश के धर्म, कमं और भक्तिभाव का वह प्रबल प्रवाह 
जिसने एक दिन जगत्‌ के बड़े बड़े सन्माग-विरोधी भूधरों का दप दलन कर 
उन्हं रज में परिणत कर दिया था और इस परम पवित्र वंश का बह विश्वव्यापक 
प्रकाश जिसने एक समय जगत्‌ सें अंधकार का नाम तक न छोड़ा था अब 
कहाँ हे ? इस गूढ़ एवं मर्मस्पर्शी प्रशन का यही उत्तर मिलता है कि सब भग- 
वान्‌ महाकाल के पेट में समा गया | x x x जहाँ महा महा महीधर लुड़क 
जाते थे आर अगाध श्रतलस्पर्शी जल था वहाँ अब पत्थरों में दबी हई एक 
छोटी सो किंतु सुशीतल वारिधारा वह रही =| जहाँ के महाप्रकाश से दिग्दि- 
गंत उद्भासित हो रहे थे वहाँ aa एक अंधकार से घिरा ZA स्नेहञ्चून्य प्रदीप 
Rate रहा हे जिससे कभी कभी यह भूभाग प्रकाशित हो जाता है । ५ 
XX भारतवपष की सुखशांति और भारतवप का प्रकाश अब केवल “राम 
नाम! पर अटक रहा हे । XXX पर जो प्रदीप स्नेह से परिपूर्ण नहीं हे तथा 
जिसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है वह कब तक सुरक्षित War?” 

( ख ) aa रही आपके जानने की वात; सो जहाँ तक आप जानते हैं वहाँ 
तक तो सब सफाई हे ! आप जहाँ तक जानते हैं महाकवि श्रीहप के काब्य 
सं aaa गाँ ठ ही याँ उ? हें ओर पं० श्रीधर की कविता सवतोभाव से प्रशं- 
सित हं | आप जहाँ तक जानते हं, आप संस्कृत, हिंदी, बंगला आदि इस देश 
की सव भाषाएँ जानते हैं आर हम aay साहब की करतूत से भी अनभिज्ञ 
हँ । आप जहाँ तक जानते हैं, श्रीहप “लाल बुझक्कड़ को भो मात करता हे? 
और वेत्रर साहब याज्ञवल्क्य के समान टहरता है। आप जहाँ तक जानते हैं, 
हमारे तस्वदर्शो पंडितों ने कुछ न लिखा और श्रॅगरेजों ने इतना लिखा कि 
भारतवासी उनके ऋणो हैं । आप जहाँ तक जानते हैं, Ava की प्रशंसा तो सब 
पक्षपाती पंडितों ने की है और निंदा टुराम्रह-रहित पुरुषों ने की है। आप जहाँ 
tea जानते हैं डाक्टर वूलर, हाल आदि साहबों ने जो कुछ लिखा है युक्तिपूवक 
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लिखा है और मिश्र राधाकृष्ण ने शक्तिशून्य । आप जहाँ तक जानते हैं, प्रोफेसर 
चेतर की पुस्तक का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ श्रौर वेवर साहब का ज्ञान 


हमें 'नेपध-चरित-चचा? से हुआ ह | = se 
ग ) लोग केवल घर ही के नष्ट होने पर सिट्टी हो गया! नहीं कहते हैं 


और और जगह भी इसका प्रयोग करते Sl किसी का जब बढ़ा भारी श्रम 
विफल हो जाय तब कहेंगे कि सब मिद्दो हो गया! । किसी का धन खो जाय, 
मान-मर्यादा भंग हो जाय, प्रभुता और क्षमता चली जाग्र तो कहेंगे कि “सव 
मिट्टी हो गया? । इससे जाना गया कि नष्ट होना ही मिट्टी होना हे । fea मिट्टी 
को इतना बदनाम क्यों किया जाता हैं ? gaat मिट्टी ही इस दुर्नाम को क्यों 
धारण करती है ? क्या सचमुच मिट्टी इतनी निकृष्ट हे ? और क्या केवल सिद्धी ही 
निकृष्ट हे, हम fage नहीं हैं ? भगवति बसुंघरे ! तुम्हारा 'सव॑सहा' नाम यथाथ हे 

अच्छा माँ ! यह तो कहो तुम्हारा नाम “वसुंधरा? किसने रखा ? यह नाम 
तो उस समय का है | यह नाम व्यास, वाल्मीकि. पाणिनि, काव्यायन आदि 
सुसंतानों का दिया हुआ हे । जाने वे तुम्हारे सुपुत्र कितने आदर, कितनी 
zai से ओर ASM तुम्हें पुकारत थे | 


उपन्यासों से कुछ छुट्टी पाकर वाचू गोयालराम ( गहमर निवासी ) पत्र- - 


पत्रिकाग्रों में कभी कभी लेख और निबंध भी दिया करते थे | उनके लेखों और 
_ नित्रंधों की भाषा बड़ी चंचल+ चटपटी, प्रगल्भ और मनोरंजक होती थी । विलक्षण 
रूप खड़ा करना उनके निबंधों की विशेषता है । किसी श्रनुभूत बात का चरम दृश्य 
दिखानेवाले ऐसे विलक्षण श्रौर कुतूददलजनक चित्रों के बीच से वे पाठक को 


ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का सा आनंद आता है! उनके 
“द्धि ओर सिद्धि? नामक Aia का थोंड़ा सा अंश उद्धत किया जाता हैं- 


“अर्थ या धन अलाउद्दीन का चिराग है । यदि यह हाथ में है तो तुम जो 
चाहो सो पा सकते हो यदि ग्रथ के अधिपति हो तो वत्र aa होने पर भी 
विश्वविद्यालय तुम्हें डी० एल० की उपाधि देकर अपने तई धन्य समभेंगा । 
XxX X वरहे पर चलनेवाला नट हाथ में बाँस लिए हुए वरहे पर det 
समय, “हाय पैसा हाय पैसा? करके चिढ्लाया करता है | दुनिया के सभी आदमी 


वैसे ही नट हैं । में दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि खुद पृथ्वी भीं अपने रास्ते पर 
हाय पैसा हाय पेसा” करती हुई सूय की परिक्रमा कर रही हे। i 
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काल-माहात्म्य और दिनों के फेर से ऐश्वय्यशाली भगवान्‌ ने तो अब 
स्वर्ग से उतरकर दरिद्र के घर शरण ली है ओर उनके सिंहासन पर अर्थ जा 
बैठा हे। % x x अर्थ ही इस युग का परत्रह्म हे। इस बहावस्तु के 
बिना विश्व-संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता ! यही चक्राकार चेतन्यरूप 
şuana में प्रवेश करके संसार को चलाया करते हैं। x x x साधकों के 
हित के लिये अथनीति-शाखत्र में इसकी उपासना की विधि लिखी है । x x 
x x बच्चों की पहली पोथी में लिखा हे-“त्रिना पूछे दूसरे का माल लेना 
चोरी कहलाता है ।” लेकिन कहकर जोर से दूसरे का धन हड़प कर लेने से क्या 
कहलाता है यह उसमें नहीं लिखा है। मेरी राय में यही कर्मयोग का मागं है 

कहने की श्रावश्यक्रता नहीं कि उद्धत अंश में वंग भाषा के प्रसिद्ध ग्रथकार 
बंक्रिम चंद्र की शैली का पूरा श्राभास है। 

वावू वालसुकु द गुप्त का जन्म पंजाब के रोहतक जिले के गुरयानी गाँव 
में सं० १६२२ में और मृत्यु सं० १६६४ में हुई । ये अपने समय के सत्रसे 
श्रनुभवी और कुशल संपादक थे । पहले इन्होंने दो उदू पत्रों का संपादन क्रिया 
था, पर शीघ्र ही waa के प्रसिद्ध संवादपत्र 'वंगवासी के संपादक हो गये | 
वंगवासी को छोड़ते ही ये “भारतमित्र' के प्रधान संपादक बन गये। ये बहुत 
ही चलते Ra और विनोदशील लेखक थे अतः कमी कमी छेड़छाड़ भी कर 
बैठते थे । पं० मद्दावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी ने जब “सरस्वती? ( भाग ६ संख्या ११ ) के 
अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण? शीर्षक लेख में 'श्रनस्थिरता? शब्द का 
प्रयोग कर दिया तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने “श्रात्मा- 
राम, कें नाम से BAA के कुछ प्रयोगों की ग्रालोचना करते हुए एक 
लेखमाला निकाली जिसमें चुहलत्राजी का पुट पूरा था । द्विवेदीजी ऐसे गम्भीर 
प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूण उत्तर के अतिरिक्त इनकी त्रिनोइपूरणं विगर्हणा 
के लिये “aut नरक ठेकाना नादि? शीर्षक देकर बहुत फत्रता हुआ AIRI 
“कल्लू अल्हइत” के नाम से लिखना पड़ा | 

पत्र-संपादन-काल में इन्होंने कई विषयों ae weg नित्रंध भी लिखे जिनका 
एक संग्रह गुप्त-निबंधावली के नाम से छप चुका है | इनके “रत्नावली नाटिका? के 
सुंदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है । 
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गुप्तजी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक 
प्रबंध लिखे हैं जिनमें “fasta का चिदा” बहुत प्रसिद्ध है। गुप्तजी की भाषा 
बहुत चलती सजीव और विनोदपूण होती थी | किसी प्रकार का विषय हो गुप्तजी 
की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी । वे पहले उदू के एक अच्छे 
लेखक ये, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फडकती हुई होती थी । वे अपने 
बिचारों को बिनोदपूण बणुनों के भीतर ऐसा लपेटकर रखते थे कि उनका आभास 
बीच बीच में ही मिलता था । उनके विनोदपूणं वर्णनात्मक विधान के भीतर 
विचार और भाव लुके-छ्लिपे से रहते थे | यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशे- 
gar थी । “शिवशंभु का चिद्ठा” से थोड़ा सा अंश नमूने के लिये दिया जाता है 

“इतने में देखा कि वादल उमड़ रहे हैं । चीलें नीचे उतर रही हैं । तबी- 
यत शुरभुरा उठी | इधर भंग उधर घटा--बाहर में बहार । इतने में वायु का 
बेग बढ़ा, चीलें अद्दश्य हुई । अँधेरा छाया, वू दे गिरने लगीं; साथ ही तड़-तड़ 
धड़-धड़ होने लगी | देखा ओले गिर रहे Fi Wet थमे; कुछ वर्षा हुई, बूटी 
तैयार हुई । 'बम भोला” कहकर शर्माजी ने एक लोटा भर चढ़ाई । ठीक उसी 
समय लाल-डिग्गी पर बड़े लाट मिंटो ने बंगदेश के भूतपूर्व छोटे लाट seat 
की मूर्ति खोली | ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह दो आवश्यक काम हुए । 
भेद इतना ही था कि शिवशांसु शमा के बरामदे की gaat ae गिरती थीं 
और लाडे मिंटों के सिर या छाते पर । 

भंग छानकर महाराजजी ने खटिया पर लंबी तानी और कुछ काल सुपुप्ति के 
oie में निमग्न रहे | % X ?८ हाथ-पाँव सुख में; पर विचार के घोड़ों को विश्राम 
aan वह श्रोलों की चोट से वाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर-उधर 
उड़ रहा था | गुल्लाबी नशे में विचारों का तार बँधा कि बड़े लाट फुरती से अपनी 


, कोठी में घुल गए होगे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे । 


पर वह चील कहाँ गई होगी ? x x x x हाँ? शिवशंभु को इन पत्तियों की 

चिंता हे, पर वह यह नहीं जानता कि इन अभ्रस्पर्शी ्रद्टालिकाग्रों से परिपूरित 
महानगर में सहस्रां अभागे रात बिताने को झोपडी भी नहीं रखते 1” 

यद्यपि qo गोविदनारायण मिश्र हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे पर 

स समय पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पं० सदानंद मिश्र के “सारसुधा-निधि? 


| 
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} 
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पत्र में कुछ सामयिक ओर साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे जो पुत्तकाकार 
छुपकर स्थायी साहित्य में परिगणित न हो सके । अपनी गद्यशैली का निर्दिष्ट 
रूप इस द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया | इनको 
लेखशेली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और “कवि Ale चित्रकार” नामक 
लेख से लगता है । गद्य के dia में इनकी धारणा प्राचीनां के ` गद्य-काग्य” 
की सी थी | लिखते समय बाण att दंडी इनके ध्यान में ter करते थे | पर यह 
प्रसिद्ध त्रात है कि संस्कृत-साद्वित्य में गद्य का वैसा विकांस नहीं हुआ | बाण 
और दंडी का गद्य काव्य-श्रलंकार की छुटा दिखानेबाला गद्य था; विचारों को 
उत्तेजना देनेवाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करनेवाला गद्य नहीं । बिचार 
पद्धति को उन्नत करनेवाले गद्य का अच्छा ate उपयोगी विकास योरपीय 
भापाग्रों में ही हुआ । गद्यकाब्य की पुरानी ele के अनुसरण से शक्ति-शाली 
गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता | a 

पंडित गोबिंदनारायण्‌ मिश्र के गद्य को समास-्रनुप्रास में गुँथे शब्दगुच्छों 
का एक श्रटाला समझिए | जहाँ वे कुछ विचार उपस्थित करते ई वहाँ भी 
पदच्छुटा दी ऊपर दिखाई पड़ती है । शब्दावली दोनों प्रकार की रहती है-- 
संस्कृत की भी और ब्रजमापा काव्य की भी । एक ओर “प्रगल्भ प्रतिमा-लोत से 
aga शब्द कल्पना-कलित अभिनव भावमाधुरी' है तो दूसरी ओर 'तम तोम 
सटकाती मुकाती पूरनचंद की सकल-मन-भाई लिटकी gaz’ है । यद्यपि यह गद्य 
एक क्रीड़ा-कोतुक मात्र है पर इनकी भी थोड़ी सी झलक देख लेनी चाहिए--- 

( साधारण गद्य का नमूना ) 

“परंतु मंदमति अरसिकों के wa, सलिन aaa कुशाग्रबुद्धि चतुरं 
के स्वच्छ मलहीन मन को भी यथोचित शिक्षा से उपयुक्त बना लिए बिना 
उनपर कवि की परम रसीली उक्ति छुवि-छुबोली का अलंकृत नखशिख लों 
स्वच्छ सर्वाग-सुंदर अनुरूप यथार्थ प्रतित्रिंब कभी न पड़ेगा। X xX X 
स्वच्छु दर्पण पर ही अनुरूप यथार्थ, सुस्पष्ट प्रतित्रिंब प्रतिफलित होता हे । 
उससे सामना होते ही अपनी प्रतिबिंबित प्रतिकृति मानों समता की स्पर्धा 
में आ, उसी समय साम्हना करने आमने-सामने आ खड़ी होती है ।?? 

( काव्यमय गद्य का नमूना ) 
“सरद Wl के समुदित पूरनचंद को छिटकी जुन्हाई सकल-मन-भाई के 
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भी मुंह मसि मल, पूजनीय अलौकिक पदनखचंद्रिका की चमक के आगे तेजहीन, 
मलीन श्रौर कलंकित कर दरसाती, लजाती, सरव-सुधा धोली अ्रलो किक सुप्रभा 
फेलाती, अशेष मोह-जड़ता-प्रयाद-तम-तोम सटकाती, मुकाती, निज भक्तजन- 
मनवांछित वरामय भुक्ति मुक्ति सुचारु चारों मुक्त हाथों से सुक्त gadi % xX 
X सुक्ताहारी नीर-च्तीर-विचार-सुचतुर-कवि-कोविद-राज रा ्रहिय-सिहासन निवासिनी 
मंदहासिनी, त्रिलोक-प्रकाशिनो सरस्वती माता के अति ga, प्राणाँ से प्यारे 
पुत्रों को अनुपम अनोखी अतुल वलवाली परम प्रभावशाली सुजन-मनमोहिनी 
रवरस-भरी सरस सखद विचित्र-वचन-रचना का नाम ही साहित्य हे 1” 
mag के सहयोगी लेखक प्रायः “उचित? ‘sera? ‘saa? “नव? आदि 
से ही संतोष करते थे पर मिश्रजी ऐसे लेखकों ने त्रिना किसी जरूरत के उपसर्गों' 
का पुछुल्ला जोड़ जनता के इन TMAH शब्दों को भी--*समुचित?, 
“समुत्पन्नः, 'समुच्चरित, ञ्रभिनव? करके--श्रजनत्री बना दिया | ‘agar, 
“कुरिल्ता?,'सुकरता?, समीरता?, esa’ आदि के स्थान पर 'मादव?, steer’, 
aay’ farina aie ऐसे ही लोगों की प्रबृत्ति से लाए जाने लगे | 
वावू श्यामखुंद्रदाखजी नागरी-प्रचारिणी समा के स्थापनकाल से लेकर 
बराबर हिंदी भाषा, कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते 
आए हैं | ग्राप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं वेसे ही बहुत च्छे वक्ता भी | आपकी 
भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी फारसी के 
विदेशी शब्द नहीं आते | आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी 


के Ñ 


के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने aga कुछ योग दिया है | 
बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिये सामग्री प्रस्तुत करने का 
किया है । हिंदी पुष्तको की खोज के विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिद्दास 
कवियों के चरित श्रौर उनपर gia आदि लिखने का बहुत सा मसाला THEI 
करके रख दिया | इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के afar 
saaa 'हिंदी-कोविद-रत्नमाला? के दो भागों में आपने dada किए हैं। 
शिक्षोपयोगी तीन पुस्तक--भाषा-विज्ञान, हिंदी भाषा ओर साहित्य तथा 
साहित्याल्ोचन--भी आपने लिखी या संकलित की हैं । 
so विनोद-पूण लेख लिखनेवालों में saat के qo जगन्नाथप्रसाद्‌ 
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TSAR का नाम भी बरात्रर लिया जाता है | पर उनके Bate लेख भाषण 
मात्र हैं, स्थायी Aadi पर लिखे हुए नित्रंध नहीं । N 

Go चंद्रधर गुलेरी का जन्म जयपुर में एक विख्यात पंडित घराने में 
२५ ञ्रापाढ़ संवत्‌ १६४० में हुश्रा था । इनके पूर्वज काँगड़े के गुलेर नामक 
स्थान से जयपुर ्राए थे | पं० चंद्रधरजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान्‌ ओर AT- 
रेजी की उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थे । जीवन के अ्रंतिम वर्षो के पहले ये 
Rat अजमेर के मेयो कालेज में अध्यापक रहे | पीछे काशी हिंवू-विश्वविद्यालय 
के ओरियंटल कालेज के प्रिंसिपल दोर आए, । पर दिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही 


“ दिनों में do १६७७ में इनका परलोक्रवास हो गया । ये जैसे घुरंधर पंडित थे 


वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे-। 2 

गुलेरीजी ने “सरस्वती” के कुछ ही मद्दीने पीछे अपनी थोड़ी ग्रवस्था में ही 
जयपुर से समालोचक? नामक एक मासिक पत्र अपने संपादकत्व में निकलवाया 
था । उक्त पत्र द्वारा गुलेरीजी एक बहुत ही अनूठी लेख-शेली लेकर साहित्य- 
क्षेत्र में उतरे थे । ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास) जैसा इनके लेखों में 
रहता था, और कहीं देखने में न आया। अनेक गूढ़ Tells विषयों तथा'कथा- 
प्रसंगों की ओर विनो पूणं संकेत करती हुई इनकी वाणी चलती थी | इसी 
प्रसंग-गर्मत्व (Allusiveness) के कारण इनकी चुटकियों का श्रानंद AAF 
विषयों की जानकारी रखनेवाले पाठकों को ही विशेष मिलता था । इनके 
व्याकरण ऐसे रूखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे | 

यह daze कहा जा सकता है फि शेली की जो विशिष्टता और ग्रथगर्मित 
वक्रता गुलेरीजी में मिल्ती है, वह और किसी लेखक में नहीं | इनके स्मित हास 
की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई है । अतः इनके लेखों का पूरा ्रानंद 
उन्हीं को मिल सकता है Sl aga या कम से कम ब्रहुश्रुत हैं । इनके “कछुश्रा 
धरम” और “मारेसि मोंहि कुठाऊँ'? नामक लेखों से उद्धरण दिए जाते हैं। 

(१) मनुस्मृति में कहा गया हे कि जहाँ गुरु की निंदा या असत्‌ कथा 
हो रही हो वहाँ पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या और कहीं 
उठकर चला जाय | मनु महाराज ने न सुनने जोग गुरु को कलंक-कथा सुनने के. 
OS से वचने के दो ही उपाय दताए हें। या तो कान ढककर बैठ जाओ या 
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दुम दवाकर चल दो | तीसरा उपाय जो और देशों के सौ में नब्बे आदमियां 
को ऐसे अवसर पर Taal, वह मनु ने नहीं बताया कि जूता लेकर या मुक्का 
तानकर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करनेवाले का जबड़ा तोड़ दो या मुंह 
पिचका दो कि फिर ऐसी हरकत न करे ? 

पुराने से पुराने आय्यों की अपने भाई असुरों से अनबन gl ayy 
असुरिया में रहना चाहते थे; ay सप्त-सिंधुओं को आर्य्यावत बनाना चाहते 
थे । आगे चल दिये । पीछे वे दवाते आए । विष्णु ने अग्नि, यज्ञपात्र और 
अरणि रखने के लिये तीन गाड़ियाँ बनाइ । उसकी पली ने उनके पहियों की 
चूल को घी से aia दिया | Baa, मूसल और सोम कूटने के पत्थरों तक को 
साथ लिये हुए यह ‘anal’? मूँजवत्‌ हिंदूकुश के एक भिन्न दर Gaz में होकर 
fag की एक घाटी में उतरा। पीछे" से श्वान, आज, ग्रंभारि, वंभारि, हस्त, 
सुहस्त, कृशन, शंड, मकं मारते चले आते थे । aa की मार से पिछली गाड़ी 
भी आधी टूट गई, पर तीन लंबे डग॑भरनेवाले विष्णु ने पीछे फिर कर नहीं 
देखा और न जमकर मेंदान लिया । पितृभूमि अपने आतृब्यों के पास छोड़ आए 
और यहाँ तृब्यस्य वधाय” ( सजातानां मध्यमेप्ट्याय ) देवताओं को mga 
देने लगे | जहाँ जहाँ रास्ते में RÈ थे वहाँ वहाँ यूप खड़े हो गए। यहाँ की 
सुजला, सुफला, शस्यश्यामला, भूमि में gaga चहकने लगीं | 

पर ईरान के अंगूरों ओर Yai का, मूँजवत्‌ पहाड़ की सोमलता का, चसका 
पड़ा हुआ था। लेने जाते तो वे पुराने गंधव मारने दोडते, हाँ उनमें से कोई कोई 
उस समय का चिलकोआ नकद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने के राजी 
हो जाते थे | उस समय का सिक्का गोएँ थीं । जेसे masa लखपती, करोड़ पती 
कहलाते हैं वैसे तब 'शतगु”, “सहस्रगु”, कहलाते थे । ये दमडीमल के पोते 
करोड़ीचंद अपने '“नवम्वाः? Mama” पितरों से शरमाते न थे, आदर से उउहें 
याद करते थे । आजकल के मेवा बेचनेवाले पेशावरियों की तरह कोई कोई 
सरहदी' यहाँ पर भी सोम बेचनेवाले आते थे | कोई mea सीमाप्रांत पर 
जाकर भी ले आया करते थे। मोल ठहराने में बढ़ी gaa होती थी, जैसी कि 
तरकारियों का भाव करने में कु जड़िनों से हुआ करती है । ये कहते कि गौ की 
एक कला में सोम बेच दो वह कहता, वाह ! सोम राजा का दाम इससे कहीं 
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` x ४4 `a _, D बेजी ` ~ ७. 
बढ़कर है | इधर ये गौ के गुण बखानते | HAAG चोबेजी ने अपने कंधे पर 
` ` ~ a= A > n= AH AN AN ॥ 
चढी बालबधू के लिंये कहा था कि “याही में बेटा और याही में बेटी' वसे ये भा 
~~ ~ ` > ` SCN > ` ` 
कहते कि इस गौ से दूध होता हे, मक्खन होता हे, दही होता हे, यह होता हं, 


` 


a 


ह होता है । पर काबुली काहे को मानता ? उसके पास सोम की “मनोपली” 

~ ~ ns ० oo A cos ` 
थी और इनका बिना लिए सरता नहीं । अंत में गौ का एक पाद, wa होते होते 
~ ~ 


दाम ते हो जाते | भूरी आँखोंबाली एक बरस की बछिया में सोम राजा 
खरीद लिए जाते-। गाड़ी में रखकर शान से लाए जाते | 


उपमा के अनुसार धर्म भागा और दंड कमंडल लेकर ऋषि भी भागे। अब ' 
ब्रह्मावर्त, ब्रह्मपिं देश और आर्य्यावत्त की महिमा हो गई; और वह पुराना 
देश--न aa दिवस वसेत्‌ । बहुत वर्ष पीछे को बात है । समुद्र पार के देशों 
में और धर्म पक्के हो चले ! वे लूटते-मारतें तो थे ही, बेधरम भी कर .देते थे । 
वस समुद्र-यात्रा बंद ! कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्महत्या 
मिटती थी और कहाँ नाव में जानेवाले द्विज का प्रायश्चित करा कर भी संग्रह 
aq! वही कछुआ धम ! ढाल के अंदर बैठे रहो | 

किसी दात का टोटा होने पर पूरा करने की इच्छा होती है, दुःख होने 
पर उसे मिटाना चाहते हैं । यह स्वभाव है | संसार में त्रिविध दुःख दिखाई 
पड़ने लगे | उन्हें निटाने के लिये उपाय भी किए जाने लगे । ‘ee’ उपाय हुए । 


४ 094 


उनसे संतोष न हुआ तो सुने सुनाए ( आनुश्नविक ) उपाय किए। उनसे भी 
मन न भरा | सांख्यों ने काठ कड़ी गिन गिनकर उपाय निकाला, बुद्ध ने योग 
में पककर उपाय खोजा | किसी न किसी तरह कोई उपाय मिलता गया। 
कछुओं ने सोचा, चोर को क्या सारे, चोर को माँ को ही न मारे | न रहे बाँस 
न बने बाँसुरी | लगीं प्राथनाएँ होनें-- 

“पा देहि राम ! जननी जठरे निवासम्‌” | 

और यह उस देश में जहाँ सूथ का उदय होना इतना मनोहर था कि 
ऋषियों का यह कहते तालू सूखता था कि सो बरस इसे हम sud देखें, 


` सौ बरस सुने, सो बरस बढ़ बढ़कर बोलें, सों बरस अदीन होकर रहें । 


हयग्रीव या हिरण्याक्ष दोनों में से किसी एक देत्य से देव बहुत तंग थे । 
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स॒रपुर में श्रफवाह पहुँची | बस, इंद्र ने किवाइ बंद कर दिए, आगल डाल दी । f 

मानों अ्रमरावती ने आँखें बंद कर लीं | यह कछुआ धरम का भाई शुत्रमुग 

चरस ह। 
Í 
। 
t 
| 


RS i Se प्एर 


(> ) हपारे यहाँ पूँजी शब्दों की है । जिससे हमें काम पड़ा, चाहे और 

बातों में हम ठगे गए, पर हमारी शब्दों की गाँठ नहीं कतरी गई। xX X 
X X यही नहीं जो आया उससे हमने कुछ ले लिया | 
ले हमें काम श्रसरों से पड़ा, भ्रसिरियावालों से उनके यहाँ “असर 
शब्द बडी शान का था | “AAV माने प्राणवाला, जबरदस्त | हमारे इंद्र की 
भो यह उपाधि हुई, पाछे चाहे शब्द का ग्रथ बुरा हो गया। X XxX x 
८०३३ पारस के पारसियों से काभ पंड़ा तो वे अपने सूबेदारों की उपाधि क्षत्रप”, | 
'ज्ञेत्रपावन” या AZTAT हमारे यहाँ रख गए और गुस्तास्प, विस्तास्प के | 
वजन के कृशाश्व, श्यावाश्व ब्रृहदश्व आदि ऋषियों ओर राजाओं के नाम दे गए । 
यूनानी यवनों से काम पड़ा तो वे यवन को स्री यवनी तो नहीं पर यवन की 
लिपि “यवनानी? शब्द हमारे व्याकरण को भेंट कर गए। साथ ही मेप, gy, 
मिथुन आदि भी यहाँ पहुँच गए । पुराने ग्रंथकार तो शुद्ध यूनानी नाम आर, 
तार, जितुम आदि ही काम में लाते थे | दराहमिहिर की स्त्री खना चाहे यवनी 
रही हो, यान रही हो, उसने आदर से कहा है कि म्लेच्छ यवन भी ज्योतिः 
शास्र जानने से ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं । अब चाहे 'बेल्यूपेत्रल faza 
भी वेद में निकाला जाय, पर पुराने हिंदू कृतश्च और गुरुमार न थे। X X | 
यवन राजाओं की उपाधि 'सोटर? त्रातार का रूप लेकर हमारे राजाओं के यहाँ | 

आ लगी XK X X शकों के हमले हुए तो “शाकपार्थिव” वैयाकरणो के 
हाथ लगा और सक संवत्‌ या शाका सर्वसाधारण कें | हूण ag ( Oxus ) | 
नदी के किनारै पर से यहाँ चढ़ आए तो कवियों को नारंगी की उपमा मिली | 
कि ताजे g? हुए हूण की ठुड्डी की सी नारंगी । | 
x x x x | 
| 
| 


` COEN 


कौल शेक्सपियर के जो मेरा घन छीनता है वह कूड़ा चुराता है, पर 
जो मेरा नाम gua है वह सितम ढाता हे; आय्ग्रेसमाज ने HAAA पर 
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~ 
वह मार की हे कि कुछ कहा नहीं जाता । हमारी ऐसी चोटी पकड़ी ह कि सिर 


S 
ax 


नीचा कर दिया | गरों ने तो als का कुछ न दिया, पर इन नि तो अच्छे अच्छे 
शब्द छीन लिए । इसी से कहते हँ कि “मारेसि मोहिं EIR । अच्छे अच्छे 
पद तो यों सफाई से ले लिए दें कि इस पुरानी जमी हुई दूकान का दिवाला 
निकल गया । 

हम अपने आपको “य? नहीं कहते, हिंदू कहते Sy x x x और 
तो क्या ‘ane? का वेदिक फिक्ररा हाथ से गया । चाहे AA रामजी? कह लो 
चाहे जय श्रीकृष्ण' | नमस्ते मत कह बैठना | AIER बड़ा मांगलिक Ales हे। 
कहते हैं कि पहले यह ब्रह्मा का कंठ फाइकर निक्रला था | 

इस द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो ऐसे -निवंध-लेखकों का नाम लेते 
जिन्होंने लिखा तो कम है पर जिनके लेखों मं भाषा को एक AR गति-विधि 
तया ग्राधुनिक जगत्‌ की विचारधारा से उद्दीत नूतन भावभंगी क दशन होते 
हैं । 'सरस्वती' के पुराने पाठकों में से बहुतों को अ्रध्यापक पूरणसिंह के लेखों 
का स्मरण होगा । उनके तीन चार निबंध ही उक्त-पत्रिका में निकले, उनमें 
विचारों और भात्रों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करनेवाली एक नई शेली 
मिलती है । उनकी लाक्षणिकता हिंदी-गद्य-साहित्य में एक नई चीज थी। 
भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत BH शक्ति, aaura में देखी 
जाती है। भाषा और भाव की नई विभूति उन्होंने सामने रखी। योरप 


के जीवन-क्षेत्र की अशांति से saa आध्यात्मिकता को, किसानों AR मजदूरों 


की मदत््त-मावना की जो लहरें उठी उनमें वे बहुत दूर तक बहे | उनके 
निबंध भावात्मक कोटि में ही श्राएँगे यद्यपि उनकी तह में क्षीण विचारधारा स्पष्ट 
लक्षित होती है । इस समय उनके तीन Aia हमारे सामने हैं “आचरण को 
सभ्यता”, “मजदूरी ओर प्रेम? ओर “सच्ची बीरता” | यहाँ हम उनके निंधों 
से कुछ अंश उद्धृत करते 
Say की सभ्यता? से 

“पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है । ज्चान.का वह सेहरा-- 
वाहरी सभ्यता की अंतर्वर्तिनी आध्यामिक सभ्यता का सुकुट--जो आज मनुष्य 
र ee ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि प्राप्त न होता, यदि घन ओर तेज को 
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एकत्रित करने के लिये यूरोप-निवासी इतने कमीने न बनते । यदि सारे RI 
जगत्‌ ने इस महत्ता के लिये अपनी शक्ति से अधिक भी चंदा देकर सहायता 
की तो बिगड़ क्या गया ? एक तरफ जहाँ यूरोप के जीवन का एक अंश Bary 
प्रतीत होता है--कमीना और कायरता से भरा मालूम होता हे--त्रह्ी दूसरी 
ओर युरोप के जीवन का वह भाग जहाँ विद्या और ज्ञान का सूरये चमक रहा है, 
इतना महान्‌ है कि थोड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवश्य भूल जायेंगे | 

x xX % आचरण की सभ्यता का देश ही निराला हे। उसमें न 
शारीरिक झगड़े हैं न मानसिक, न आध्यात्मिक | x X X जव पेगंबर 
मुहम्मद ने व्राह्मण को चीरा ओर उसके मौन आचरण को नंगा किया तत्र सारे 
मुसलमानों को आश्चयं हुआ कि काफिर में मौमिन किस प्रकार गुप्त था । जब 
शिव ने अपने हाथ से ईसा के शब्दों को परे फेक्रकर उसकी आत्मा के नंगे 
दरशन कराए तो हिंदू चकित हो गये कि वह नग्न करने अथवा नग्न होनेवाला 
उनका कोन सा शिव था ।? 

'मजदूरी और प्रेम से? 

“aaas जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साघु-सन्यासी 
हल, कुदाल ओर खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे तब तक उनका सन ओर उनको 
बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ Gaal रहेगी | उनका 
चिंतन वासी, उनका ध्यान वासी, उनको पुस्तकें बासी, उनका विश्वास बासी 
ओर उनका खुदा भी वासो हो गया हे |” 

इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाबू गुलात्रराय, एम Co, एल एल० बी० | 
उन्होंने PARAS और भावात्मक दोनों प्रकार के fata थोड़े बहुत लिखे 
हें-जैसे, 'कतव्य संबंधी रोग, निदान और चिकित्सा, “समाज ग्रौर कर्तव्य- 
qaa’, “फिर निराशा क्‍यों? । “फिर निराशा क्‍यों! एक छोटी सी पुस्तक हे 
जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे-छोटे ग्रामासपूण नित्रंध हैं । इन्हीं में से एक 
“कुरूपता? भी है जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है-- 


“सौदय्य की उपासना करना उचित है सही, पर क्या उसी के साथ साथ 


निं ~ 9 ~ Se a. ~ 
कुरूपता घृणास्पद वा निद्य ह! नहीं, Gigs का भ्रस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर 


“छ १ 
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निर्भर है। सुंदर पदाथ अपनी सुंदरता पर चाहे जितना मान करे, किंतु असुंदर पदार्थ 
की स्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है । Wai में काना ही श्रेष्ठ समभा जाता हे। 
x x xX x 

सत्ता-सागर में दोनों की स्थिति है । दोनों ही एक तारतम्य में बंधे हुए हैं, 
दोनों ही एक दूसरे में परिणत होते रहते हैं। फिर कुरूपता घृणा का विषय 
क्यों ? रूपहीन वस्तु से तभी तक घृणा है जब तक हम अपनो थात्मा को संकु- 
चित दनाए हुए बैठे हैं। सु'दर वस्तु को भी हम इसी कारण सु दर कहते हैं कि 
उसमें हम अपने थादर्शो' की झलक देखते हें। आत्मा के सुविस्तृत और 
श्रौदारय्यंपूणं हो जाने पर खु दर और असु दर दोनों ही समान प्रिय बन जाते 
$1 कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान्‌ नहीं कहती | इसका यही कारण है 
कि अपने पुत्र में अपने आपको ही देखती है । जब हम सारे संसार में अपने 
आपको ही देखेंगे तव हमको कुरूपवान्‌ भी रूपवान्‌ दिखाई देगा |”! 

अब ia का प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है | खेद है कि समास-शैली 
पर ऐसे विचारात्मक faa लिखनेवाले, जिनमें बहुत ही Bea भाषा के भीतर 
एक पूरी श्रर्थ-परंपरा कसी हो, अधिक हमें न मिले | 

समालोचना 

समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण-दोष-विवेचन ही समभा जाता 
रहा है | संस्क्ृत-साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यदद था कि जत्र कोई 
mara या साहित्य-मीमांसक कोई नया लचण-ग्रंथ लिखता था तत्र जिन 
काव्य-रचनाश्रों को वह उत्कृष्ट BAMA था उन्हें रस. अलंकार आदि के उदा- 
हरणों के रूप में उदूघ्रत करता था at जिन्हें gI समझता था उन्हें दोषों के 
उदाहरणों में देता था। फिर जिसे उसकी राय agag होती थी वह उन्हीं 
| उदाहरणों में से अच्छे ठह्राए हुए पद्यों में दोष दिखाता था और बुरे ठहराए 
। हुए पद्यों के दोष का परिहार करता था१ | इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्दे श्य 


i १--साहित्य-दपंणकार ने श्रृंगार रस के उदाहरण में “Us वासगहं 
। विलोक्य” यह श्लोक उद्धृत किया । रस-गंगाधर ने इस श्लोक में श्रनेक दोष 
दिखलाए ग्रौर उदाहरण में अपना बनाया श्लोक भिडाया । हिंदी-कवियों में 
श्रीपति ने दोषों के उदाहरण में केशवदास के पद्य रखे हैं । 
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समालोचना का होता है--श्रर्थात्‌ कवियों की अलग अलग विशेषताओं का 
दिग्दर्शन--उसको पूर्ति किसी कवि की स्तुति में दो-एक श्लोकवद्ध उक्तियाँ Fz- 
कर ही लोग मान लिया करते थे, जैसे-- 
Adaa न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिः मधुरसांद्रासु मञ्जरीष्विव जाग्रते ॥ 
उपसा कालिदासस्य, ारवेरथंगोरवम्‌ | 
Sq पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
किसी कवि या पुस्तक के गुणदोष या AKA विशेषताएँ दिखाने के लिये 
एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहा न था । योरप में इसको 
चाल खूब चलो | वहाँ समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक वषय 
ही हो गया । केवल गुणदोष दिखानेवाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़ 
ही दिनों रहती थी, पर क्रिसी कत्रि की विशेपताग्रों का दिग्दशन करानेवाली 
उसकी विचारधारा में Zant उसकी ग्रंतत्रत्तियों को छानत्रीन करनेवाली पुस्तक 
जिसमें गुणदोष-कथन मी श्रा जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी | 
समालाचना के दो प्रधानमार्ग होते है--निर्णयात्मक (Judicial Method) 
और व्याख्यातम ( Inductive Criticism )१ | निर्णयात्मक् 
आलोचना किसी रचना के गुण-दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्वारित करती 
है | उसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा दोती है, कहीं निंदा । व्याख्यात्मक 
आलोचना किसी ग्रंथ में ्राई हुई adi को एक व्यत्रस्थित रूप में सामने 
रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है । यह मूल्य निर्धारित करने 
नहीं जाती | ऐसी ग्रालोचना अपने शुद्ध रूप में काग्य-वस्तु ही तक aft 
मित रहती है अर्थात्‌ उसी के ग्रंग-प्रत्यंग की विशेषताश्रों को दूँ ढ़ निकालने 
ओर मात्रो की व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने में तत्पर रहती है । पर इस 
व्याख्यात्मक समालोचना के ग्रंतगत बहुत-सी बाहरी बातों का भी विचार होता 


१— Methods and Materials of Literary Criticism:— 


Gayley & Scott. 
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है--जैसे, सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति रादि का प्रभाव । ऐसी 
समीक्षा को 'ऐतिहासिक ata’ ( Historical Criticism ) कहते हैं | 
इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की 
at रचनाग्रों से क्या सबंध है ओर उसका साहित्य की चली श्राती हुई परंपरा 
में क्या स्थान है । वाह्य पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवनक्रम ग्रौर स्वभाव 
आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतदत्तियों का aaa अनुसंधान भी है, जिसे 


, “मनोवैज्ञानिक agit” ( Psychological Criticism ) कहते हैं | 


इनके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान ग्रादि की दृष्टि से समालोचना की ग्रोरमो 
द्वतियाँ- है और हो सकती हैं | इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास 
योरप में हुआ । 

केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है । अपनी 
a बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणो वाँधना, उन्हें नंत्रर देना a एक 
बेहद: बात समभी जाती है) | 

कहने की ग्रावश्यक्रता नहीं कि हमारे दिंदी साहित्य में समालोचना पहले 
पहल केवल गुण-दोष दशन के रूप में प्रकट हुई | लेखों के रूप में इसका 
सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ । लेखों के रूप में पुस्तकों की विस्तृत 
समालोचना उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने अपनी “azar 
में शुरू की | लाला श्रीनिवास के “संयोगिता स्वयंत्रर? नाटक की बड़ी विशद 
ओर कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्धाटन बडी बारीकी से किया गया था, 
उक्त पत्रिका में निकली थी । पर किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखाने 
के लिये कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में न निकली थी । इस प्रकार की पहली 
पुस्तक पंडित महाात्रीरप्रसाद द्विवेदी की “हिंदी कालिदास की आल्लोचना” थी 
जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में दी निकली । इसमें लाला सीताराम 
बी० ए० के अनुवाद किए हुए नाटकों के भाषा तथा भाव-संबंधी दोष बड़े 


` विस्तार से दिखाए गए हैं। यह अनुवादों की समालोचना थी अतः भाषा 


— The ranking of Writers in order of merit 
has become obsolete.—The new Criticism by J. E 
= 1911) 
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की जुट्यो और मूल भाव के विपर्यय आदि के श्रागे जा ही नहीं सकती 
थी। दूसरी बात यह कि इसमें दोषों का ही उल्लेख हो सका, गुण नहीं 
Re गए | 
इसके उपरांत द्विवेदीजी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की-- 
अर्थात्‌ विशेषता-परिचायक--समीक्षाएँ भी निकाली । इस प्रकार की gerai में 
“बिक्रमांकदेव-चरितचर्चा” और “नैषघचरित-चर्चा? मुख्य हैं। इसमें कुछ: 
तो पंडितमंडली में प्रचलित रूढ़ि के अनुसार चुने हुए श्लोकों को खूबियों पर 
साधुवाद है ( जैसे, क्या उत्तम sail है ! श्रौर कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों के 
मतों का संग्रह | इस प्रकार की पुस्तकों से संस्कृत न जानने वाले हिंदी-पाठकों 
को दो तरह की जानकारा हासिल होती है- dena के किसी कवि की कविता 
fea ठंग की है, और वह पंडितों और विद्वानों के बीच कैसी समभी जाती हैं | 
द्विवेदीजी की तीसरी पुस्तक--“कालिदास की निरंकुशता” में भाषा और व्याक- 
रण के वे व्यतिक्रम इकडे किए गए हैं जिन्हें संस्कृत के विद्वान्‌ लोग कालिदास 
की कविता में बताया करते हैं | यह पुस्तक हिंदी वालों के या संस्क्रतवालों के 
फायदे के लिये लिखी गई, यह ठीक ठीक नहीं समझ पड़ता। जो हो, 
इन पुस्तकों को एक मुहल्ले में फेली बातों से दूसरे मुहल्लेवालां को कुछ 
परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के 
रूप में नहीं। 
यद्यपि द्विवेदीजी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य, 
समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा 
आदि की खरी श्रालोचना करके हिंदी-साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया | 
यदि द्विवेदीजी न उठ खड़े होते तो जैसी श्रव्यवस्थित, व्याकरणु-विरुद्ध और 
REIT भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती | 
उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समक और 
योष्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया | 
कवियों का बड़ा भारी इति-इत्त-संग्रह ( मिश्रवंधु-विनोद ) तेयार करने के 
पहले मिश्रवंधुओं ने “हिंदी नवरत्न” नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था 
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जिसमें gad बढ़कर नई बात यह थी कि Sa हिंदी के सबसे बढ़े. कवि हैं। 
हिंदी के पुराने कवियों को सर्मालोचना के लिये सामने "लाकर Aigai ने 
बेशक बड़ा जरूरी काम किया | उनकी aad समालोचना कहीं जा सकती हैं 
या नहीं, यह दूसरी वात है । रीतिकाल के भीतर यंह सूचित ` किया जा चुका 
कि हिंदी में साहित्य-शाह्न का Aa निरूपण नहीं हुआ जेसा संस्कृत. में हुआ । 
हिँदी के रीति-ग्रंथों के ग्रभ्यास से लक्षण, -व्यंजना, रस ग्रादि के वास्तविक 
स्वरूप की सम्यक्‌ धारणा नहीं हो सकती । कत्रिता की समालोचना के लिये 
यह धारणा क्रितनी आवश्यक है, कहने की जरूरत नहीं । इसके ः्रतिरिक्त 
उच्च कोटि की श्राधुनिक शेली की समालोचना के लिये विस्तृत अध्ययन, GRA 
अन्यीक्षण बुद्धि और ममग्रादिणी प्रजा अपेक्षित दै । “कारो कृतहि न AA” 
ऐसे ऐसे वाक्यों को लेकर यह राय जाहिर करना कि “तुलसी. कभी राम की 
निंदा नहीं करते; पर सूर ने दो चार स्थानों पर कष्ण के कामों की निंदा भी 
की 2” साहित्यममज्ञों के निकट क्या समझा जायमा | 


| 
| 
|| 
| 
| 
Í 


“सूरदास प्रभु वै ग्रति खोटे,” “कारो क्ृतहि न मानै” ऐसे ऐसे pt 
पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा, वह जान लेगा कि कृष्ण न 
। तो वासतत्र में खोटे कहे गए हैं, न काले कलूटे कृतघ्न | पहला वाक्य सखी 
| गे विनोद या परिद्दास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है सखी का यह 
| विनोद दप का ही एक स्वरूप है जो उस सखी का राधाक्रष्ण के प्रति .रति- 


। भाव व्यंजित करता है | इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहाकुल गोपी का वचन 
लंभ श्रृंगार में रतिभाव का ही व्यंजक है । इसी प्रकार कुछ By भाव की 
उक्तियो को लेकर तुलसीदासजी खुशामदी कहे गये है | “देव” को बिहारी से 


बड़ा सिद्ध करने के लिये विहारी में Aa दोष के दोष ढूँढ़े गये हैं। 'संक्रोन? 
को संक्रांति! का ( संक्रमण तक ध्यान कैसे जा सकता था?) अपभ्रंश 
समझ आप लोगों ने उसे बहुत Amz हुआ शब्द माना है। “रोज? शब्द 


| है जिससे कुछ विनोद मिश्रित wat व्यंजित होता है | यह अ्रमर्ष यहाँ बिप्र- 
| 
| 
| 
| 
| ea? के श्रथ में कबीर, जायसी आदि पुराने कबियो में न जाने कितनी 


t ¢ CS 
Er. eÈ “अ्रमरगीतक्षार? की भूमिका | 


a ` ३४ 
| In Public Domain, Chambal Archives, Etawah a 


D S 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
५३० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


जगह आया है ओर आगरे रारि के ग्रास पास अब तक बोला जाता है; 
पर वह भी रोज? समझा गया । इसी प्रकार की बे सिर पेर की बातों से 


पुस्तक भरी है । कवियों की विशेषताश्रों के मामिक निरूपण की श्राशा से . 


जो इसे खोलेगा, वह निराश ही होगा । 

इसके उपरांत पंडित पद्मसिंह शर्म्मा ने बिहारी पर एक अच्छी आलोचना- 
त्मक पुस्तक ` निकाली | इसमें उस साहित्य-परंपरा का बहुत ही अच्छा 
उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर fied ने अपनी प्रसिद्ध सतसई की रचना 
की । 'र्य्यासप्तशती? और 'गाथासप्तशती' के बहुत से cai के साथ बिहारी 
के दोहों का पूरा पूरा मेल दिखाकर शर्म्माजी ने बड़ी faa के साथ एक 
चली aid हुई साहित्यिक परंपरा के बीच त्रिद्ारी को रखकर दिखाया। किसी 
चली श्रती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षक का एक 
भारी कर्तव्य है । हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते gat पद्यों की Aa के 
दोहों के साथ तुलना करके WAT जी ने तारतम्यिक ्रालोचना का शौक पैदा 


क्रिया । इस पुस्तक में शर्म्माजी ने उन श्राक्षेपों का भी बहुत कुछ परिहार : 
क्रिया जो देव को ऊँचा सिद्ध करने के लिये ब्रिहारी पर किए गए थे | हो सकता ` 


है कि शर्म्माजी ने भी बहुत से स्थलों पर ब्रिहारी का पक्षपात किया हो, पर 
उन्होंने जो कुछ किया है वह अनूठे ढंग से क्रिया है । उनके पक्षपात का भी 
पाहित्यिक मूल्य दै | 

यहाँ पर यह बात सूचित कर देना आवश्यक है कि शर्म्माजी की यह समीक्षा 


भी रूढिगत ( Conventional ) है | दूसरे रंगारी कवियों से अलग करने- . 


वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अ्रंतःप्रवृत्तियों के उद्घाटन 
का--जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है--प्रयक्ञ इसमें 
नहीं हुआ है । एक खटकनेवाली बात है, बिना ज़रूरत-के जगह जगह 
चुदलबाजी और शाब्राशी का महफिली ast | 

शर्माजी की पुस्तक से दो बातें हुई । एक तो “देव बढ़े कि ब्रिह्ारी” यह 
भद्दा झगड़ा सामने श्राया, दूसरे “तुलनात्मक समालोचना” के पीछे लोग 
बेतरह पढे | 
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“देव और fad”? के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पं० कृष्णत्रिद्वारी मिश्र, 
बी० Uo, एल-एल० बी० की मैदान में आई । इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता, 
सभ्यता और मार्मिकता के साथ दोनों बड़े कवियों की भिन्न भिन्न रचनाओं का 

| मिलान किया गया है | इसमें जो बातें कट्टी गई हँ, वे त्रहुत कुछ साहित्यिक 
i विवेचन के साथ कट्टी गई हैं, aaa की तरह यों ही नहीं कही गई हैं। यह 
पुरानी परिपाटी की साहित्य-समीज्ञा के भीतर अच्छा स्थान पाने के योग्य हैं। 
maigai data पं० कृय्णत्रिहारी जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक 
अधिकारी कहे जा सकते हैं । “देव ओर ब्रिहारी? के उत्तर में लाला भगवान- 
दीनजी ने Pert और देव” नाम की पुस्तक निकाली जिसमें उन्होंने मिश्रत्रंधुओ्ं 
के भद्दे madi का उचित शब्दों में जत्राब्र देकर पंडित कृष्णत्रिद्दारीजी की बातों 
पर भी पूरा विचार fear | अच्छा हुआ कि “छोटे बड़े! के इस भद्दे झगड़े की 
ओर अधिक लोग श्राकर्षित नहीं हुए । 
अब, “तुलनात्मक समालोचना? की बात लोजिये | उसकी ओर लोगों का 
` कुछ आकषण देखते ही agai ने तुलना? को समालोचना का चरम लक्ष्य समझ 
लिया और पत्रिकाश्रों में तथा इधर उधर भी लगे भिन्न भिन्न कत्रियों के cat 
को लेकर मिलान करने | यहाँ तक कि जिन दो पद्यो में वास्तव में कोई भाव- 
| साम्य नहीं, उनमें भी चादरायण संबंध स्थापित करके लोग इस “तुलनात्मक , 
| समालोचना” के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने लगे | इसका असर 
कुछ समालोचकों पर भी पड़ा | पंडित कृष्णबिहारी मिश्रजी ने जो “मतिराम 
ग्ंथावली” निकाली, उसकी भूमिका का आवश्यकता से अधिक अंश उन्होंने 
इस “तुलनात्मक आलोचना? को दी afa कर दिया; AK बातों के लिये बहुत 
कम जगह रखी | 
| द्वितीय उत्थान के भीतर 'समालोचना? की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई पर 
| उसका स्वरूप प्राय; रूढ़िगत ( Conventional) ही रहा । कवियों की 
| विशेषताओं का अन्वेषण ओर उनकी ग्रंतःप्रकृति की छानबीन करनेवाली उच्च 
। कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुश्रा | 


i 
| 
पु 
| 
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गद्य साहित्य की वर्तमान गति 
तृतीय उत्थान 


( संबत्‌ १६७५ से ) 
इस तृतीय उत्थान में हम वर्तमान काल में पहुचते हैं जो BAT. चज्ञ रहा 
हे । इसमें आकर हिंदी गद्य-साहित्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भीतर अनेक नए 
रास्ते खुले जिनमें से कई एक पर विल्ञायती गलियों के नाम की तछितयाँ भी 
लगी | हमारे गद्य-साहित्य का यह काल श्रमो हमारे सामने है। इसके भीतर 
रहने के कारण उसके संबंध में हम या हमारे सहयोगी जो कुछ कहेंगे बह इस 
काल का अपने संबंध में aga निय होगा । सच पूछिए तो वर्तमान काल 
जो at चल रहा है, हमसे इतना दूर पीछे नहीं छूटा है कि इतिहास के भीतर 
श्रा सके | इससे यहाँ श्राकर हम अपने गद्य-साहित्य से विविध अंगों का संक्षिप्त 
विवरण दी इस दृष्टि से दे सकते हैं कि उनके भीतर की भिन्न भिन्न प्रत्रृत्तियाँ 
लक्षित हो जाय | 
सबसे पहले ध्यान लेखकों AX ग्रंथकारों की दिन दिन बढ़ती संख्या पर 
जाता है | इन बीस इक्कीस वर्षों के बीच हिंदी-साहित्य का मैदान काम करने 
वालों से पूरा पूरा भर गया जिससे उसके कई अंगों की बहुत अच्छी पूर्ति हुई, 
पर साथ ही बहुत सी फालतू चीजें मी इधर उधर ब्रिखरीं | जैसे भाषाका पूरा 
अभ्यास ग्रोर उस पर श्रच्छा ्रविकार रखनेवाले, प्राचीन ओर नवीन साहित्य 
के स्वरूप को ठीक ठीक परखनेवाले अनेक लेखकों द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट 
ओर प्रौढ़ हो चला. वेसे ही केत्रल पाश्चात्य साहित्य के किसी कोने में ata 
खोलनेवाले श्रौर AT की हर एक नई-पुरानी बात को “्राधुनिकता? कहकर 
चिल्लानेवाले लोगों के द्वारा बहुत कुछ अधिकार चर्चा-नहुत-सी ग्रनाडीपन 
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| की बातें भी--फैल चलीं । एक दूसरे ढाँचे के लोग योरप की सामाजिक, राज- 
| नीतिक और साहित्यिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उठे हुए नाना 
| वादों और प्रवादो को लेकर और उनकी उक्तियों के टेढ़े-सीवे श्रनुत्राद की 
उद्देरणी करके ही अपने को हमारे वास्तबिक साहित्य-निर्माताओ्नों से दस हाथ” 
| आगे बता चले | डु 
| इनके कारण इमारा सच्चा साहित्य रुका तो नहीं, पर व्यथ की भीइ-भाइ 
के बीच ae में gaga पड़ता रदा | क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या निबंध, 
क्या समालोचना, क्या काव्य-स्वरूप मीप्रांसा, सत्र क्षेत्रों के भीतर कुछ बिला- 
यती मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ता झा रहा है। इनमें से कुळ तो ऐमे हैं जो 
अपने जन्म स्थान में ग्रत्र नहीं सुनाई पड़ते । हँसी तत्र ्राती है जब कुछ ऐसे 
व्यक्ति भी “मध्ययुग की प्रवृत्ति, 'क्लासिकल?, 'रोमांटिकः इत्यादि शब्दों से 
विभूषित अपनी श्रालोचना द्वारा "नए युग की वाणी? का संचार समझने खड़े 
होते हैं, जो इन शब्दों का अथ जानना तो दूर रहा, ARSA भौ नहीं जानते । 
| उपन्यास के क्षेत्र में देखिए तो एक ओर प्रेमचंद ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार 
| ददी की कीति का देश भरमें प्रसार कर रहे हैं; दूसरी ओर कोई उनकी भर-पेट 
| निंदा करके eaa का “पापी के प्रति घृणा नहीं दया? arar सिद्धांत लेकर 
दौड़ता है । एक दूसरा आता है जों दयावाले सिद्धांत के विरुद्ध योरप का 
साम्यवादी सिद्धांत ला भिडाता है और कहता है कि गरीत्रों का रक्त '्चूसकर 
उन्हें अपराधी बनाना और फिर बड़ा बनकर दया दिखाना तो उच्च वर्ग के 
लोगों की मनोत्रृक्ति है। बह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इन मनो- 
बृत्ति का समर्थन करनेवाला साहित्य में हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा साहित्य 
चाहिए जो पद-दलित श्रकिंचनों में रोष, विद्रोह और आत्म-गौरव का संचार 
करे और उच्च वर्ग के लोगों में नैराश्य, लज और ग्लानि का । 
एक AL स्वर्गीय जयशंकरप्रसाद जी ATÀ नाटकों द्वारा यह साफ कलका 
देते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक वृत्ति लेकर चलनेवाले नाटकों की रचना के लिये. 
काल विशेष के भीतर के तथ्य बरोरनेवाला कैसा बिस्तृत ,अध्ययन और उन 
तथ्यों द्वारा अनुमित सामाजिक स्थिति के सजीव ब्योरे सामने खडा करनेवाली 
है. 5 सूक्ष्म कल्पना चाहिए; दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे नाटकों के प्रति उपेक्षा 
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का-सा भाव दिखाते हुए बर्ड शा आदि का नाम लेते हैं ओर कहते हैं कि 
आधुनिक युग “समस्या नाटकों? का है | यह ठीक है कि विज्ञान की साधना द्वारा 
संसार के वर्तमान युग का बहुत सा रूप ART का खड़ा किया gat है । पर 
,इसका क्या मतलब है कि युग का सारा रूप-विधान योर ही करे और 
हम आराम सें जीवन के सत्र क्षेत्रों में उसी के दिए हुए रूपों को ले लेकर रूप- 
वान्‌ बनते चलें ! क्या अपने स्वतंत्र स्वरूप-बिकास की हमारी शक्ति सब दिन 
के लिये मारी गई १ 

हमारा यह तास्थ नहीं कि योरप के साहित्य-क्षेत्र में उठी हुई बातों की 
चर्चा हमारे यहाँ न हो । यदि हमें बर्तमान जगत्‌ के बीच से अपना रास्ता 
निकालना है तो वहाँ के ग्रनेक “वादों? और प्रबृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करने 
पाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए. | उन वादों को चर्चा 
ग्रच्छी तरह हो । उन पर पूरा विचार हो और उनके भीतर जो थोड्चा-त्रहुत सत्य 
छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाय | पर उनमें से 
कभी इसको, कभी उसको, यह कहते हुए सामने रखना कि वर्तमान विश्व- 
साहित्य का स्वरूप यही है जिससे दिंदी-साहित्य अभी aga दूर दै, ग्रनाडीपन 
ही नहीं जंगलीपन भी दै । 


. ्राज-कले भाषा की मी बुरी दशा है । बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने 
का अभ्यास होने के पहले ही बड़े बढ़े TA लिखने लगते हैं जिनमें व्याकरण 
की भद्दी भूलें तो रहती ही हैं, कहदी कहीं वाक्य-विन्यास तक ठीक नहीं रहता | 
यह बात और किसी भाषा के साहित्य में शायद ही देखने को मिले । व्याकरण 
की भूलों तक ही बात नहीं है । अपनी भाषा की प्रकृति की पहचान न रहने के 
कारण कुछ लोग उसका स्वरूप भो ars चले हैं। वे अगरेजी के शब्द, 
वाक्य और मुद्दावरे तक ज्यों के त्यो उठाकर रख देते हैं; यह नहीं देखने 
जाते कि माषा हिंदी हुई या ओर कुछु। नीचे के श्रवतरणों से यह त्रात 
स्पष्ट हो जायगी-- 


` 


( १ ) उनके हृदय में श्रवश्‍्य ही एक ललित कोना होगा जहाँ रतन ने 
स्थान पा लिया होगा। eee कु डल्ीचक्र उपन्यास ) | 
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(२) वह उन लोगों में से न था जो घास को थोड़ी देर भी अपने 
पैरों तले उगने देते हाँ | ( वही ) y 

(३) क्या संभव नहीं है कि भारत के बड़े बड़े स्वार्थ कुछ लोगों की 
नामावली उपस्थित करें । ( AS, २८ अक्टूबर, १९३९ ) 


उपन्यास-कहानी 

इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्यास-कहानी साहित्य ही सबसे alts 
समृद्ध हुआ | नूतन विकास लेकर आनेवाले प्रेमचंदजी जो कर गएवह तो 
हमारे साहित्य की एक निधि ही है, उनके अतिरिक्त go बिश्वंभरनाथ कौशिक, 
बाबू प्रतापनारायण्‌ श्रीवास्तव, श्री जैनेद्रकुमार ऐसे सामाजिक उपन्यासकार तथा 
बाबू बंदावनलाल वर्मा ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार उपन्यास-भंडार की बहुत 
सुंदर पूर्ति करते जा रहे हैं । सामाजिक उपन्यासो में देश में चलनेवाले राष्ट्रीय 
तथा आर्थिक श्रांदोलन का भी ग्राभास बहुत कुछ रहता है । तञ्रल्लुकेदारों के 
अत्याचार, भूखे किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकीले चित्र उनमें प्रायः 
पाए जाते हैं। इस संबंध में हमारा केवल यही कहना हे कि हमारे निपुण 
उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित बातें लेकर ही न 
चलना चाहिए, वस्तुस्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए । 
उन्हें यह भी देखना चाहिए, कि as राज्य जमने पर भूमि की उपज या 
आमदनी पर जीवन निर्वाह करनेवालों ( किसानों और जमींदारों दोनों ) की 
att नगर के रोजगारियों या मद्दाजनों की परस्पर क्या स्थिति हुई । उन्हें यह 
भी देखना चाहिए, कि राजकर्मचारियों का इतना बड़ा चक्र ग्रामवासियों के 
सिर पर ही चला करता है, व्यापारियों का वर्ग उससे प्रायः रचा रहता है । ' 
भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई है । व्यापार-श्रेणियों 
को यह सुभीता विदेशी ब्यापार को फूलता-फलता रखने के लिए दिया गया था, 
जिससे उनकी दशा उन्नत होतो श्राई और भूमि से संबंध रखनेवाले सत्र वर्गों 
की--क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर-- गिरती गई । 

जमींदारों के अंतर्गत हमें &८ प्रतिशत साधारण जमींदारों को लेना चाहिए; 
२ प्रतिशत बड़े बढे तश्रल्लुकेदारों को नहीं। किसान ale जमींदार एक ale 
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तो सरकार की भूमि-कर-संतरंधी नीति से पिसते ग्रा रहे हैं, दूसरी ओर उन्हें भूखों 
मारनेवाले नगरों के व्यापारी हैं जो इतने घोर श्रम से पैदा की हुई भूमि की 
उपज का भाव अपने लाभ की हृष्टि से घराते-ढ़ाते रहते भाव किसानों, 
जमींदारों के हाथ में नहीं । किसानों के बीस सेर के भाव से अन्न, लेकर व्यापारी 
सात Ws सेर के भाव से बेचा करते है । नगरों के मजदूर,तक पान-त्रीड़ी के 
साथ सिनेमा देखते हैं, गाँव के जमींदार ओर किसान कष्ट से किसी प्रकार दिन 
aed हैं | कहने का तात्पय यह कि हमारे उपन्यासंकारों को देश के वत्तमान 
जीवन के भीतर ग्रपनी दृष्टि गड़ाकर आप देखना चाहिए, केवल राजनीतिक 
लो की बातों को लेकर ही न चलना चादिए । साहित्य को राजनीति के ऊपर 
रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न रहना चाहिए 


वत्तमान जगत्‌ में उपन्यासो की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पड़ रहा 
हे, उसके भिन्न भिन्न वर्गो में जो प्रतृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका 
विस्तृत प्रत्यन्तीकरण ही नहीं करते, आवश्यकतानुसार उनके ठीक विन्यास 
सुधार AA निराकरण की safe भी उत्पन्न कर सकते है । समाज के बीच 
खान-पान के व्यवहार तक में जो भद्दी नकल होने. लगी है--गर्मी के दिनों में 
भी सूट-बूट कसकर टेबुलों पर जो प्रीति-भोज होने लगो है--उसको हसकर 
उड़ाने की सामर्थ्य उपन्यासों में ही है लोग या किसी जन-समाज के बीच 
काल की गति के अनुसार जो यूढ़ और चित्य परिस्थितियाँ खडी होती रहती हैं 


उनको गोचर रूप में सामने लाना श्रौर कभी कभी निस्तार का माग भी प्रत्यक्ष | 


करना उपन्यासों का काम है । 


लोक की सामयिक परिस्थितियों तक a रहकर जीवन के नित्य स्वरूप को 
विषमताए Bk samt सामने रखनेवाले उपन्यास भी योरप में लिखे 
गए हैं और लखे जा रहे हैं । जीबन में कुछ बातों का जो मूल्य चिरकाल से 
निर्धारित चला श्रा रहा हे--जैहैे पाप और पुण्य का- उसकी मीमांसा में भी 
उपन्यास प्रवृत्त हुआ है । इस प्रकार उपन्यासों का लक्ष्य वहाँ क्रमशः ऊंचा 
होता गया जिससे जीवन के नित्य स्वरूप का चिंतन और ग्रनुभव करनेवाले 
बड़े बड़े कवि इधर उपन्यास के चेत्र में भी काम करते दिखाई देते हैं | बडे 
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हर्ष की बात दै कि हमारे दिंदी-साहित्य में “मी बा० भगवती चरण वर्मा ने 
“चित्रलेखा? नाम का इस ढंग का एक सुंदर उपन्यास प्रस्तुत किया हे । 
द्विदीय उत्थान के भीतर बँगला से अनूदित ्रथवा उनके TaN पर लिखे 
गए उपन्यासों में देश की सामान्य जनता के गार्हस्य और Pas जीवन 
के बढ़े मार्मिक र सच्चे चित्र रहा करते थे । प्रेमचंदगी के उपन्यासों में भी 
निम्न और मध्य श्रेणी के geli के जीवन का बहुत सच्चा स्वरूप मिलता 
रहा | पर इधर बहुत से.ऐसे उपन्याप्त सामने आरा रहे हैं जो जो देश के सापान्य" 
भारतीय जीवन से हटकर Raga योरोपीय रहन-सहन के ढाँचे में ढले हुए 
बहुत छोटे से वर्ग का जीवन-चित्र दी यहाँ से वहाँ तक अंडित करते दै । उनमें 
मिस्टर, मिसेज, मिस, प्रोफेसर, Aza, कलत, ड्राइंगरूम, टेनिस, HA, 
सिनेमा, मोःर पर हवाखोरी, कालेज की छात्रावस्था के बीच के प्रणय-ञ्यवदवार 
इत्यादि ही सामने आते हैं | यहद ठीक है फि अंगरेजी शिक्षा के दिन दि 
बढ़ते हए प्रचार से देश के आधुनिक जीवन का az भी एक पक्ष हो गया है 
पर यह सामान्य पक्ष नहीं है। भारत॑य रहन-सहन, खान-पान, रीति- 
व्यवहार प्रायः सारे जनता के बीच बने हुए हैं। देश के असली सामाजिक 
और घरेलू जीवन को दृष्टि से ओमल करना हम अच्छा नहीं समभते | 
यहाँ तक तो सामाजिक उपन्यासों की बात हुई । ऐतिहासिक उपन्यास बहुत 
कम देखने में आ रहे हैं । एक प्रकार से तो यदद अच्छा है Sa तक भारतीय 
इतिहास के भिन्न भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति और संस्कृति का अलग 
अलग विशेष रूप से श्रध्ययन करनेवाले और उस सामाजिक स्थिति के सूच्म 
ब्योरों की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्भावना करनेवाले लेखक तैयार न 
हों तत्र तक ऐतिहासिक उपन्यासों में हाथ लगाना टीऊ नहीं । द्वितीय उत्थान 
के भीतर जो कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गये या बंग भाषा से श्रनुबाद 
करके लाए गए, उनमें देश-काल की परिस्थिति का अध्ययन नहीं पाया जाता | 
aa किसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बाबर के सामने हुक्का रखा जायगा, 
गुप्त-काल में गुलाबी और फीरोजी रंग की साड्याँ, इत्र, मेज पर सजे गुलदस्ते, 
भाड़ फानूस ल।ए जाएंगे, सभा के बीच खड़े होकर व्याख्यान दिए जाएँगे, 
और उन पर करतल् ध्वनि होगी; बात बात में घन्यवाद!, सहानुभूति ऐसे 


की 
nd = 
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शब्द तथा साङ्रैजनिक कार्यों में भाग लेना? ऐसे फिकरे पाए, जाएँगे तो काफी 
हँसनेवाले और नाक-मौं सिकोड़नेवाले मिलेंगे। इससे इस जमीन पर बहुत 
समकभ-वूमर पैर रखना होगा | 
एतिहासिक उपन्यास जिस ढंग से लिखना चाहिए, यह प्रसिद्ध guraz 
श्री राखालदास बंद्योपाध्याय ने अपने 'करुण?, 'शशांक ओर 'धमपाल' नामक 
उपन्यासों द्वारा श्रच्छी तरह दिखा दिया। प्रथम दो के अनुवाद हिंदी में हो 
"गए हैं | खेद है कि इस समीचीन पद्धति पर प्राचीन हिंदू साम्रान्य-काल के 
भीतर की कथा-वस्तु लेकर मौलिक उपन्यास न लिखे गए। नाटक के चेत्र में 
gaad aiia जयशंकर प्रसादजी ने इस पद्धति पर कई सुंदर ऐतिहासिक 
नाटक लिखे | इसी पद्धति पर उपन्यास लिखने का अनुरोध हमने उनमे कई 
बार किया था जिसके ग्रनुसार शुंगकाल ( पुष्यमित्र, ग्रमिमित्र का समय) 
का चित्र उपस्थित करनेवाल एक बड़ा मनोहर उपन्यास लिखने में उन्होंने 
हाथ भी लगाथा था, पर साहित्य के दुर्भाग्य से उसे अधूरा छोड़कर ही वे 
चल बसे | Í 
वर्तमानकाल में ऐतिदासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल बा० बुंदावनलाल 
वर्मा दिखाई दे रदे हैं । उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुग के प्रारंभ में 
बुंदेलखंड की स्थिति लेकर “गढ़कुंडारः और ‘ue की पश्चिनी! नामक दो 
सुंदर उपन्यास लिखे हैं। बिराटा की ad की कल्पना तो अत्यंत 
रमणीय है । 


उपन्यासो के भीतर लंबे लंवे दृश्य-वणुनों तथा धाराप्रवाइ भाव-व्यंजना- 


पूण भाषण की प्रथा जो पहले थी बह योरप में बहुत कुछ छाँट दी गई श्रर्थात्‌ 
वहाँ उपन्यासों से काव्य का रंग बहुत कुछ हटा दिया गया। यह बात वहाँ 
नाटक और उपन्यासों के क्षेत्र में “यथातथ्यवाद? की gah के साथ हुईं | इससे 
उपन्यास-कला की श्रपनी निज की विशिष्टता निखरकर लकी, इसमें कोई 
संदेह नहीं | वह विशिष्टता यह दै कि घटनाएँ. और पात्रों के क्रियाकलाप ही भावों 
को बहुत कुछ व्यक्त कर दें, पात्रों के प्रगल्म भाषण की उतनो अपेक्षा न रहे ! 
पात्रों के थोड़े से मार्भिक शब्द ही हृदय पर पड़नेवाले प्रभाव को पूर्ण कर दें | 
इस तृतीय उत्थान का आरंभ होते होते हमारे हिंदी-साहित्य में उपन्यास का 
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यह पूर्ण विकसित और .परिष्क्ृत स्वरूप लेकर स्वर्गीय प्रेमचंदजी are । द्वितीय 
उत्थान के मौलिक उपन्यासकारों में शील-वैचित्रय की उद्भावना नहीं के बराबर 
थी | प्रेमचंदजी के ही कुछ पात्रों में ऐसे स्ताभात्रिक ढाँचे की व्यक्तिगत 
विशेषताएँ मिलने लगीं जिन्हें सामने पाकर अधिक्रांश लोगों को यह भाप्तित हो 
कि कुछ इसी ढंग की विशेषतावाले व्यक्ति हमने कहीं न-कहीं देखे हैं । ऐसी 
व्यक्तिगत विशेषता ही सच्ची विशेषता है, जिसे कूटी त्रिशेषता और वगंगत विशे- 
प्रता दोनों से WaT समझना चाहिए | मनुष्य-प्रक्ृतिं को व्यक्तिगत विशेषताश्रों 
का संगठन भी प्रकृति के और विधानों के समान कुछ ढरों पर होता है, अतः ये 
विशेषताएँ agai को लखाई पड़ती रहती हैं, चाहे वे उन्हें शब्दों में व्यक्त न कर 
सके | प्रेमचंद की सी चलती श्रौर पात्रों के अनुरूप रंग बदलनेवाली भाषा भी 
पहले नहीं देखी गई थी | 


अंतःप्रकृति या शील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंदजी के 
दो-एक उपन्यासो में, विशेषतः “गबन? में देखने में Arar | सत्‌ ओर Wad, भला 
श्रौर बुरा, दो aaa भिन्न वर्ग करके पात्र निर्माण करने की श्रस्त्ाभाविक प्रथा 
भी इस तृतीय उत्थान में बहुत He कम हुई है, पर : मनोवृत्ति की ग्रस्थिरता का 
बह चित्रण अभी aga कम दिखाई पड़ा है जिसके agan कुछ परिस्थितियों में 
मनुष्य अपने शील-स्वभाव के सवथा विरुद्ध आचरण कर जाता हे | 


उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियों का gar है। 
कहानियों बहुत तरह की लिखी गई; उनके AAR प्रकार के रूप-रंग प्रकट 
हुए | इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढाँचे 
हमने पश्चिम से लिए हैं । हैं भी ढाँचे बड़े सुंदर । हम समझते हैं कि इमें 
ढाँचो ही तक रहना चाहिए | पश्चिम में भिन्न मिन्न दृष्टियों से किए हुए उनके 
aira, उनके संत्रंध में निरूपित तरह तरह के सिद्धांत भी हम समेटते चले, 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती | उपन्यासों ate छोटी कह्दानियों का 
हमारे वर्तमान हिंदी-साहित्य में इतनी ्रनेकरूपता के साथ विकास हुआ है कि 
उनके संबंध में हम अपने कुछ ada सिद्धांत feat कर सकते हैं, अपने ढंग 


हें। इसकी ग्रावश्यक्रता समझने के 
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लिये एक उदाइरण लीजिए. | छोटी कहानियों के जो आदश ak सिद्धांत 
Hatch की ग्रधिकतर पुस्तकों में दिए गए हैं, उनके अनुसार छोटी कहानियों 
में शील या चरित्र-बिकास का ग्रवकाश नहीं रहता। पर प्रेमचंदजी की एक 
कहानी है “बड़े भाई wed जिसमें चरित्र के अतिरिक्त at कुछ है ही नहीं | 
जिस संग्रह के भीतर यह कहानी है, उसकी भूमिका में AAAS ने कहानी 
में चरित्रविकास को बड़ा भारी कौशल कहा है । छोटी कहानियों के 
मोरे संग्रह निकालते हैं उनमें भूमिका के रूप में श्रगरेज पुस्तका से लेकर 
कुछ सिद्धांत प्रायः रख दिए जाते हैं | यह देखकर दुःख होता हे, विशेष करके 
aa, जब्र उन सिद्धांतों से सवथा स्वतंत्र कई सुदर कहानियाँ उन संग्रदों के भीतर 
ही मिल जाती हैं | 
उपन्यास और नाटक दोमं व्यत्व का अवयव बहुत कुछ निकालने 
की प्रवृत्ति किस प्रकार योरप मं हुई हं AK हश्य-वणंन, प्रगल्म भाव-व्यंजना, 
ARs चमत्कार ्रादि किस- प्रक्रार हटाए जाने लगे हैं, इसका उल्लेख 
हम ग्रमी कर BI हैं! । उसके अनुसार इस तृतीय उत्थान में हमारे उपन्यासों 
के ढाँचों में मी कुछ परिवर्तन gar) RAA के आरंभ में लंबे लंबे 
काव्यमय दृश्य-वणन, जो पहले रहा करते थे, बहुत कम हो गए, पात्रों के 
भाषण का ढंग भी कुछ अधिक स्वाभाविक ओर व्यावहारिक हुआ । उपन्यास 
को काव्य के निकट रखनेवाला पुराना ढाँचा एक बारगी छोड़ नहीं दिया गया 
है | छोड़ा क्यों जाय ! उसके भीतर हमारे भारतीय कथात्मक naidi 
( जैसे, कादंबरी, crafts ) के स्वरूप की परंपरा छिपी हुई हे । योरप उसे 


` 


छोड़ रहा है, छोड़ दे | यह श्राबश्यक नहीं कि इम हर एक कदम उसी के पीछे 


J 


/ g 
छ; 


2 


GS 


पीछे रखें | wa ae आदत छोड़नी चाहिए कि कहीं eet का कोई उपन्यास 
पढ़ा और उसमें अवसाद या 'दुःखबाद” की गंभोर छाया देखी तो चट बोल उठे 
कि श्रभी हिंदी के उपन्यासो को यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर atat के 
दुःखवार का संस्कार किस प्रकार जमनी के शोपनद्वावर से होता Ear eel तक 
पहुँचा, az भी जानना चाहिए | 


१--देखो To ५३८ का अंतिम पैरा | 
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योर में नाटक ओर उपन्यास से काम्यत्व निकाल बाहर करने का जो 


yaa gare, उसका कुछ कारण दै । वहाँ जब्र फ्रांस ओर इटली के कला- 


वादियों द्वारा काव्य भो बेल-बूटे की नक्काशी की तरह जीवन से संथा 
प्रथक्‌ कहा जाने लगा, तत्र जीवन को ही लेकर चलनेवाले नाटक और 
उपन्यास का उससे सवथा पृथक समभा जाना स्वाभाविक ही था । पर इस , 
अत्यंत पाथक्ष्य का आधार प्रमाद के श्रतिरिक्त ्रोर कुछ नहीं । जगत्‌ और 
जीवन के नाना पक्षों को लेकर प्रक़्त काव्य भी बराबर चलेगा और उप- 
न्यास भी | एक चित्रण और माव-ञ्यंजसा को प्रधान रखेगा, दूसरा घटनाओं 
के संचरण द्वारा विविध परिस्थितियों की सद्धावना को | उपन्यास न जाने 
कितनी ऐसी परिस्थितियाँ सामने लाते हैं लो seas के लिये प्रकृत मागं 
खोल्लती हैं | 

उपन्यासों और कहानियों के सामाजिक ate ऐतिहासिक ये दो भेदः तो बहुत 
प्रत्यक्ष हैं | दाँचों के अनुसार जो तीन मुख्य भेद--कथा के रूप में, ARARAT 
के रूप में और चिट्टी-पत्री के रूप में--किए गए हैं उनमें से ग्रधिकतर उदाहरण 
तो प्रथम के ही सर्वत्र हुआ करते हैं । द्वितीय के उदाहरण भी wa हिंदी में 
काफी हैं, जैसे, “दिल की आग? ( जी० पो० श्रीवास्तव ) | तृतीय के उदाहरण 
हदी में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे, “चंद हसीनों के खतूत? | इस ढाँचे में 
Saal सजीवता भी नहीं | 


a 


कथा-वस्तु के स्वरूप और लक्ष्य के अनुसार हिंदी के अपने वत्तमान उप- 


न्यासो में हमें ये भेद दिखाई पड़ते हैँ-- 


(१ ) धटना-वैचित्र्य-प्रधान - श्रर्थात्‌ केवल कुतूइलजनक, जैसे, जासूसी 
ओर वैज्ञानिक ग्राविष्कारों का चमत्कार दिखानेवाले । इनमें साहित्य का गुण 
अत्यंत ग्रल्प होता है--केवल इतना ही होता है कि ये आश्चर्य और कुतूहल ' 
जगाते हैं | 


(२ ) मनुष्य के अनेक पारस्परिक संबंधों की मार्मिकता पर प्रधान लक्ष्य 
रखनेवाले, जैसे, प्रेमचंद्जी का 'सेवा-सदन', “निर्मला”, “गोदान?; श्रीविश्व॑भर- 
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गी 3 री q ‘Bap 
ara कौशिक का cat’, “भिखारिणी'; श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव का AR, 
क Ss J पि 

“विकास, (Aaa; चतुरसेन शास्त्री का हृदय को पा | 
(३) समाज के भिन्न मिन्न वगों की TER स्थिति ओर उनके संस्कार 


> St ७ af ¢ भू १. a R 
चित्रित करनेवाले, जैसे, प्रेमचंदजी का aa, 'कममभूमि; प्रसादजी का | 


t पक 3 {तिः TE 
& कंक्राल', तितलो' | न दर 
(४) तदत्ति waar शीत वैचित्य शरोर उसका Tate आक 
4 A ज्जै ~ sy 
करनेवाले, जैसे, प्रेमचंदजी का गत्रन; श्री जनद्रकुमार का “तपोभूमि? 
; , जैसे, : 
¢ नी ? 
सुनीता! | > A 
(५) भिन्न. भिन्न जातियों और मतानुयायियों के बीच मनुष्यता के 
ब्यापक संबंध पर जोर देनेवाले, जैसे, राजा रातिकारमणप्रसादसिंहजी का 
“राम रहीम! | 
( ६ ) समाज के पाखंड-पूर्ण कुत्सित Tal का उद्धाटन श्रौर चित्रण करने- 
बाले, जैसे पांडेय aaa शर्मा 'उग्र' का इिल्ली का दलाल”) “सरकार तुम्हारी 
? . 
आँखों में, ‘aga की बेटी? | = 
(७) वाह्य ग्रौर आम्यंतर प्रकृति की रमणीयता का समन्तित रूप में 


चित्र करनेवाले, सुंदर और andza पद विन्यास-युक्त उपन्यास, जैसे, स्वर्गीय . 


श्री चंडीप्रसाद 'हृदयेश? का मंगल प्रभात? | 


श्रनुसंघान और विचार करने पर इसी प्रकार श्र दृश्यों से भी कुछ भेद . 


किए. जा सकते हैं | सामाजिक ग्रौर राजनीतिक मुधारों के जो आंदोलन देश में 
चल रहे हैं उनका ्रामास भी aga से उपन्यासों में मिलता है | प्रवीण उपः 
न्यारकार उनका समावेश और बहुत सी बातों के बीच कौशल के साथ करते 
हैं । प्रेमचंद्रजी क्रे saardi और कहानियों में भी ऐसे आंरोलनों के आभास 
प्रायः मिलते हैं | पर उनमें मी जहाँ राजनीतिक उद्धार या समाज-सुबार का 
लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो गया है वहाँ उपन्यासकार का रूप छिप गया है और 
प्रचारक ( Propagandist ) का रूप ऊप! ग्रा गया | i 
छोटी कहानियाँ 
जैसा ऊपर कद्दा जा चुका है, छोटी कह्दानियों का विक्राप्त तो हमारे यहाँ 
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और भी विशद्‌ और विस्तृत रूप में हुआ है और उसमें वत्तंमान कवियों का 
-भी पूरा योग रहा है । उनके इतने रूप-रंग हमारे सामने आए हैं कि वे सत्र 
के सब पाश्चात्य लक्षणों ओर seat के भीतर नहीं समा सकते | न तो सत्र में 
विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा, न चरित्र-बिकास का श्रवकाश | 
एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कहीं कहीं ठीक न azar । उसके 
स्थान पर हमें मार्मिक परिस्थिति की एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसी 
संवेदनाग्रों का योग रहेगा जो सारी परिस्थिति को बहुद ही मार्मिक रूप देगा | 
श्री चंडीप्रसाद 'हृदयेश? की उन्मादिनी? का जिस परिस्थिति में पय्यवसान 
होता है उसमें पूरन HI ATA, सौदामिनी का ARRA और कालीशंकर की” 
स्तब्धता तीनों का योग है। जो कहानिगाँ कोई मार्मिक परिस्थिति लक्ष्य में 
रखकर चलेंगी उनमें बाह्म प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप रंगों के सहित और 
परिस्थितियों का बिशद चित्रण भी श्सत्रर मिलेगा | घटनाएँ और कथोपक्रथन 
बहुत अल्प रहँगे | 'हृदयेश? जी की कहानियाँ प्राय; इसी ढंग की ZI “उन्मादिनी? 
में घटना गतिशील adi) “शांति निकेतन? में घटना और कथोपक्रथन दोनों 
कुछ नहीं । यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमें मानना पड़ेगा | पाश्चात्य 
आदश का अनुसरण इसमें नहीं है, न सही | 

वस्तु-बिन्यास के ढंग में भी इधर ग्रधिक वैचित्र्य श्राया दै । घटनाओं में 
काल के पूर्वापर क्रम का विपर्यय कहीं कहीं इस तरह का मिलेगा कि समझने 
के लिए कुछ देर रुकना" पड़ेगा । कहानियों में 'परिच्छेद! न लिखकर केवल 
१, २, ३, श्रादि संख्याएँ देकर विभाग करने की चाल हे | अब कभी कभी 
एक ही नंत्रर के भीतर चलते हुए बृत्त के बीच थोड़ी सी जगइ छोड़कर किसी 
पूर्वकाल की परिस्थिति पाठकों के सामने एकत्रारगी रख दी जाती है । कहीं 
कहीं चलते हुए aad के बीच में परिस्थिति का नाटकीय ढंग का छोटा सा 
चित्र भी आ जाता है । इस प्रकार के चित्रों में चारों ओर सुनाई पड़ते हुए 


शब्दों का संघात भी सामने रखा जाता हे, जैसे बाजार की सड़क का यह 
कोजाहल-- 


“'मोटरों, तागों ओर इक्को के आने-जाने का मिलित स्वर । चमचमाती 
हुई कार का म्युजीकल हाने । aaa भेये | हटना, राज्ञा बाबू ``" 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


५४४ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


7 


= essea ई yet: ae ~ 
saa! तिवारीजी हैं, नमस्कार foe भा-आई UAT अजे 


दरोगा जी ।?” 
i ( पुष्करिणी में चोर नाम की कहानी--भगवतीप्रसाद वाजपेयी ) 


(१) सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएँ an थोड़ी बातचीत 

` सामने लाकर AT गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में पय्यवसित 

होनेवाली, जिसका बहुत ही अच्छा नमूना ह सवाब सुरी की ) प्रसिद्ध 

कहानी “उसने कहां या'। To भगबतीप्रसाद्‌ वाजपेयी की sar ओर 

qaer नाम की कहानियाँ भी इसी ढंग की हैं। ऐसी कहानियों में 

परित्थिति की मार्मिकता अपने aqa या व्याख्या द्वारा gaina कराने का 
प्रयत्न लेखक नहीं करता, उसका अनुभव वह पाठक पर छोड़ देता हे। 

. (२) परित्थितियों विशद और मार्मिक-कभी कभी रमणीय और 
mega ata और व्याख्यानों के साथ मंद मधुर गति से चलकर किसी 
एक मामिक परिस्थिति में dafa होनेवाली । उदाइरण-स्व० चंडीभ्रसाद 
हृदयेश की “उन्मारिनी', शांत्निकेतन! | ऐसी कहानियों में परिस्थिति के a- 
गेत प्रकृति का चित्रण भी प्रापः रहता है | i 


(३) उक्त दोनों के ब्रीच की पद्धति ग्रहण करके चलनेवाली, जिसमें 


घटनाश्रों की व्यंजकृता और पाठकों की अनुभूति पर पूरा भरोसा न करके लेखक 


भी कुछ मार्मिक व्याख्या करता चलता है; .उ०-प्रेमचंदजी की कहानियाँ | 
Go विश्वंमरनाथ शर्मा कौशिक, पं ०ज्वाल्ादत्त शर्मा, श्रीजैनद्रकुमारं, पं ° विनोद्‌ 
शंकर व्यास, श्री सुदर्शन, पं० जनादनप्रसाद का ‘fas’? इत्यादि अधिकांश 
लेखकों की कद्दानिय। अधिकतर इसी पद्धांत पर चली हैं | 


(४ ) घटना और संवाद दोनों में गूढ़ व्यंजना और रमणीय कल्पना के. 
“gat समन्वय के साथ चलनेवाली | उ०--प्रसादजी तथा राय कृष्णदास जी. 


की कहानियाँ । 


( ५. ) किसी तथ्य का »तीक खड़ा करनेवाली ANR हद... जैसे पांडेय 


वेचनशर्मा 'उग्र' का “सुनगा? । 
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वस्तु GA के स्वरूप की हटि से भी बहुत से वर्ग किए जा सकते हैं, 
जिनमें से मुख्य ये हैं । १ ९ 

( १ ) सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकता सामने लानेवाली । 
अधिकतर कहानियाँ इस वर्ग के Bana ग्राएँगी | 

( २ ) भिन्न भिन्न वर्गो के संस्कार का स्त्ररूप सामने रखनेवाली | उ०-- 
प्रमचंइजी की "शतरंज के खिलाड़ी” और at ऋषभचरण जैन की P नाम 
की कहानी । 

( ३ ) किसी मधुर या मार्मिक प्रसंग कल्पना के सहारे क्रिती ऐतिहासिक 
काल का खंड-चित्र दिखानेवाली | उ०--राय कृष्णदासजी की ‘agar और 
जयशंकर प्रसाद्जी का “ग्राकाशदीप” | 

(४) देश की सामाजिक और श्रार्थिक-व्यवस्था से पीड़ित जनसमुदाय की 
FAT सामने लानेवाली, जैसे श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी की 'निंदिया लागी", 
हृदूगति? तथा श्री जैनेंद्रकुमार की अपना अपना भाग्य? नाम की कहानी | 

C4) राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नव-युत्रकों के स्वदेश-प्रेम, त्याग, 
साइस और जीवनोत्सर्ग का चित्र खड़ा करनेत्राली, जैसे, पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र? 
की उसकी माँ” नाम की कहानी | 

(६) समाज के भिन्न भिन्न gai के बीच धर्म, समाज-सुधार, व्यापार- 
व्यवसाय, सरकारी काम, नई सम्यता आदि की ग्रोट में होनेवाले पाखंड-पूर 
पापाचार के aAA चित्र सामने लानेवाली कद्दानियाँ, जैसी “उग्र? जी की हैं | 
“उग्र! की भाता बडी अनूठी चपलता और ्ाकपक वैचित्र्य के साथ चलती है | 
इस ढंग को भाषा उन्हीं के उपन्यासों और “चाँदनी? ऐसी कहानियों में ही मिल 
सकती है | ६ 

( ७ ) सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का आदिम रूप 
झलकानेवाली, जैसे, राय कृष्णदासजी की ATR का AG, श्रीमंत समंत की 
aaa की कली?, श्री जैनेंद्रकुमार को “बाहुबली | 

| (5 ) अतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक काल-खंड के बीच श्रत्यंत 
मार्मिक और रमणीय प्रसंग का अवस्थान करनेवाली, जैसे, श्री fiz ब्रह्मचारी 
और श्रीमंत समंत ( पं० बालकराम विनायक.) की कहानियाँ | 

२५ 
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. ये कहानियाँ 'कथामुखी? नाम की मासिक पत्रिका ( अयोध्या संवत्‌ १६ ७७- 
७८ ) में निकली थीं । इनमें से कुछ के नाम ये हें--वनभागिनी, कृत्तिका, 
हैरम्या ओर बाहुमान्‌, कनकप्रभा, श्वेदद्वीप का तोता क्या पढ़ता था, चवेल्ी की 
कली | इनमें से कुछ कहानियों में एशिया के भिन्न E भागों में ईरान, तुकि- 
स्तान, श्रमेंनियाँ, चीन, सुमात्रा इत्यादि में ) भारताय hs प्रभाव का 
प्रसार ( Greater India ) दिखानेवाले प्रसंग की eau उद्धावना पाई 
जाती दै, जैसे हेरम्या और बाहुमान्‌? में । ऐसी wage में भिन्न भिन्न देशों 
की प्राचीन संस्कृति के ग्रध्ययन को Ble अवश्य कहाँ कहे खटकती है; जैसे, 
aq श्रौर बाहुमान? में ara, पारसीक और सामी ग्रस सभ्यता का 


घपला हे | 2 ८ छ 
एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति ओर प्रभाव की wT 


जयशंकर प्रसादजी के शआ्राकाशदीप” में भी है | ८ 
(६ ) हास्य-विनोद द्वारा अनुरंजन करनेवाली | soii पी० श्रीवास्तव, 
अन्नपूर्णनद और कांतानाथ पांडेय “चोंच? की कहानियाँ | 
इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा विकास हिंदी में नहीं हो रहा है | ग्रन्न- 
पूर्णानंद्जी का हास सुरुचि-पूर्ण दे । aie’ जी की कहानियाँ अतिरंजित होने पर 
भी व्यक्तियों के कुछ स्वाभाविक टोँ चे सामने लाती हैं । जी० पी० श्रीवास्तव की 
कहानियों में शिष्ट और परिष्कृत हास की मात्रा कम पाई जाती है । समाज के 
चलते जीवन के किसी विक्ृत पक्ष को या किसी वर्ग के व्यक्तियों को बेढंगी 
विशेषताओं को हँसने हँसाने योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत कम दिखाई 
पड़ रही है । 
` यह बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिप्क्रत हास का जैसा . सुंदर 
विकास पाश्चात्य साहित्य में हुआ है वैसा अपने यहाँ ait नहीं देखने में al 
रहा है | पर हास्य का जो स्वरूप हमें. संस्कृत के नाटकों और फुट्कल पद्मों में 
मिलता है, वह बहुत ही समीचीन, साहित्य-सम्मत और वैज्ञानिक है | संस्कृत 
५ नाटकों में दास्य के आलंत्रन विदूषक के रूप में पेटू ब्राह्मण रहे हैं और 
फुटकल val में शिव ऐसे र देवता तथा उनका परिवार और समाज | 


कहीं कहीं खटमल ऐसे ga जीब भी श्रा गए हैं। हिंदी में इनके अतिरिक्त: 
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कंजूसों पर विशेष कृपा हुई है पर ये सत्र आलंब्रन जिस ढंग से सामने खाए 
गए हैं उसे देखने से स्पष्ट हो जायगा # रस-सिद्धांत का पालन बड़ी सावधानी 
से हुआ है | रसों में हास्य रस का जो स्वरूप और जो स्थान है यदि वह 
बराबर दृष्टि में रहे तो श्रत्यंत उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी के हास का प्रवर्चन 
हमारे साहित्य में हो सकता है | 

हास्प के श्रालंत्रन से बिनोद तो होता ही है, उसके प्रति कोई न कोई और 
भाव भी--जैसे, राग, द्वेष, घृणा उपेक्षा, व्रिरक्ति--साथ साथ लगा। रहता 
है | हास्य रस के जो भारतीय आलंत्रन ऊपर बताए गए हैं वे सब्र इस ढंग से 
सामने लाए जाते हैं कि उनके प्रति द्वेष, घृणा इत्यादि न उत्पन्न होकर एक प्रकार 
का राग या प्रेम ही उत्पन्न होता है। यह व्यवस्था हमारे रस-सिद्धांत के 
अनुसार है । स्थायी भावों में आधे सुखात्मक हैं और आधे GAAR | हास्य 
आनंदात्मक भाव है । एक ही ग्राश्रय में, एक ही श्रालंत्रन के प्रति, आनंदात्मक 
और दुःखात्मक भावों की एक साथ स्थिति नहीं हो सकती । हास्य रस में आश्रय 
के रूप में किसी पात्र की अपेक्षा नहीं होती, श्रोता या पाठक ही आश्रय रहता 
दे | wa रस की दृष्टि से हास्य में द्वेष और घृणा नामक ढुःखात्मक भावों की 
गुंजाइश नहीं । हास्य के साथ जो दूसरा भाव आ सकता है वह संचारी के 
रूप में ही द्वेष या घृणा का भाव जहाँ रहेगा वहाँ हास की प्रधानता 'नहीं 
रहेगी, वह “उपहास” हो जायगा | उसमें हास का सच्चा स्वरूप रहेगा ही नहीं | 
उसमें तो हास को द्वेष का व्यंजक या उसका ्राच्छाद्क मात्र समभना 
चाहिए | 

जो बात हमारे यहाँ की रस-व्यवस्था के भीतर स्वतः सिद्ध है वही योर में 
इधर आकर एक आधुनिक सिद्धांत के रूप में यों कही गई है कि “उत्कृष्ट हास 
वही है जिसमें आलंबन के प्रति एक प्रकार का प्रेमभाव उत्पन्न हो ग्रर्थात्‌ 
ag प्रिय लगे? | यहाँ तक तो बात बहुत ठीक रहो । aka में नूतन सिद्धांत 
प्रवर्चक बनने के लिये उत्सुक RINA चुप कत्र रह सकते हें । वे दो कदम 
आगे बढ़कर आधुनिक “मनुष्यता-वाद या “भूतदया-वाद्‌? का स्वर ऊँचा क्रते 
हुए बोले “उत्कृष्ट हास वह है जिसमें mwaa के प्रति दया या करुणा उत्पन्न 
हो |” कदने की आवश्यकता नहीं कि यह द्ोली-मुइरेम सर्वथा अस्वाभाविक, 
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अवैज्ञानिक और रस-विरुद्ध है । दया या करुणा दुःखात्मक- भाव है, हास 
ग्रानंदात्मक | दोनों की एक साथ स्थिति बात ही बात है। यदि हास के E 
एक ही आश्रय में किसी ओर भाव का सामंजस्य हो सकता हैतोप्रमया भक्ति 
का ही | भगवान्‌ शंकर के बौडमपन का किंस भक्तिपूर्ण विनोद के साथ वणन 
; > =e 111 
किया“जाता है, वे किस प्रकार बनाए जाते हैं, यह हमारे यहाँ “रारिसी मची 
रि वे में? सकता है | 
त्रिपुरारि के तबेला में” देखा जा 
हास्य का स्वरूप बहुत ठीक सिंद्धांत पर प्रतिष्टित होने पर भी अभी तक 
उ नहीं त जीद दे 
उसका ऐसा बिस्तृत विकास हमारे साहित्य म॑ नहीं Gal हे जे wa 
See स्रो) से-_नेसे, राजनीतिक, धार्मिक) ` व्यावसायिक 


ले लेकर खड़ा करे । 


. 


नाटक 

यद्यपि और देशों के समान यहाँ मी उपन्यासो और कहानियों के आगे 
नाटकों का प्रणयन बहुत कम दो गया है, फिर भी हमारा नाय्य-साहित्य बहूत 
कुछ आगे बढ़ा है | नाटकों के बाहरी रूप-रंग भी कई प्रकार के हुए can 
अवयवों के विन्यास और ग्राकार-प्रकार में वैचित्र्य श्राया È । ढाचों में a 
विशेषता योरप के वर्चमान नाटकं में प्रकट हुई है, वह हिंदी के मो T 
नाटकों में इधर दिखाई पड़ने लगी दै, जैसे अंक के आरंभ आर बीच म गी 
समय, स्थान तथा पात्रों के रूप-रंग ओर वेश-भूषा का बहुत ae AR के 
साथ लंत्रा aqa | स्वागत भाषण की चाल भी श्रब उठ रहीं हे । पात्रों के 
भाषण सी न अत्र बहुत लँदे होते हें न लंवे लंबे वाक्य वाले | ये बात सठ 
गोविंददासजी तथा पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों में पाई sat 
थिएटरों के कार्य्य-क्रम में दो श्रवक्राशों के विचार से इधर तीन अंक रखने की 
प्रवृत्ति मी लक्षित हो रही है। दो एक व्यक्ति अँगरेजी में" एक AFAN 
आधुनिक नाटक देख उन्हीं के ढंग के दो एक एकांकी नाटक लिखकर उन्हें 
ब्रिल्कुल एक नई चीज कदते हुए सामने लाए | ऐसे लोगों को जान सजना 
चाहिए कि एक अंकवाले कई उप-रूपक हमारे यहाँ बहुत — - ` से.माने गए हैं-। 
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यह तो स्पष्ट है कि आधुनिक काल के आरंभ से ही बंगला की देखा-देखी 
हमारे हिंदी नाटकों के ढाँचे पाश्चात्य git लगे । नांदी, मंगलाचरण तथा 
प्रस्तावना हटाई जाने लगी | भारतेंदु ने ही “नीह्देवीः ate “सती-प्रताप” में 
प्रस्तावना नहीं रखो है; हाँ, आरंभ में यशोगान या मंगलगान रख दिया है 
भारतेंदु के पीछे तो यह भो हटता गया। भारतेंदु-काल से ही अंकों का 
अवस्थान ग्रँगरेजी ढंग पर होने लगा। अंकों के बीच के स्थान-परिवत्तन 
या दृश्य-परिवत्तन को ega ओर कभी कभी गगर्माक' शब्द रखकर सूचित 
करने. लगे, यद्यपि ‘ate’ शब्द का हमारे aama में कुछ और ही 
अथ है । 'प्रसाद!जी ने अपने 'स्कंदगुतः आदि नाटकों में यह दृश्य! शब्द्‌ 
( जो श्रँगरेजी Scene का अनुवाद है) छोड़ दिया हे और स्थान-परिवत्तन 


या पट-परिवर्ततन के स्थलों पर कोई नाम नहीं रखा है । इसी प्रकार आजकल , 


ARAR और 'प्रवेशक” का काम देनेवाले दृश्य तो रखे जाते हैं, पर ये 
नाम हटा दिए गए हे । “प्रस्तावना? के साथ 'उद्वातक”, BAAR, आदि 
का विन्यास-चमत्कार भी गया । पर ये युक्तियाँ सवथा अस्वाभाविक न थीं । 
एक बात बहुत अच्छी ae हुई है कि पुराने नाटकों में दरबारी विदूषक नाम का 
जो फालतू पात्र रहा करता था उसके स्थान पर कथा की गति से संत्रद्ध कोई पात्र 
ही हँसोड़ प्रकृति का बना दिया जाता है । आधुनिक नाटकों में प्रसाद जी के 
“स्कंद्गु्? नाटक का मुदूगल दो एक Carga है जो पुराने विदूषक का स्थाना- 
पन्न कहा जा सकता है | 

भारतीय साहित्य-शासतर में नाटक भी काव्य के ही अंतगत माना गया 
है अतः उसका लक्ष्य भी निर्दिष्ट शील स्त्रमाव के पात्रों को भिन्न भिन्न 
परिस्थितियों में डालकर उनके वचनों और चेट्टा्रों द्वारा दशकों में रस-संचार 
करता ही रहा है । पात्रों के धीरोदात्त आदि बँधे हुए ढाँचे थे जिनमें ca 
हुए सब पात्र सामने आते थे। इन ढाँचों के बाहर शील-वेचित्र्य दिखाने 
का प्रयास नहीं किया जाता था | योर में घीरे घीरे शील-वैचित्र्य-प्रद्शन 
को प्रधानता प्राप्त होती गई; यहाँ तक कि किसी नाटक के aia में ag- 
विधान ate चरित्र-विधान की चर्चा का ही चलन हो गया | इधर “यथातथ्य- 


` वाद? के प्रचार से वहाँ रहा सद्दा काव्यत्व भी झूठी भावुकता कहकर हटाया . 
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जाने लगा | यह देखकर प्रसन्नता होती है करि हमारे प्रसाद! और “प्रेमी? 
ऐसे प्रतिभाशाली नाटककारों ने उक्त प्रबृत्ति का श्रनुसरण न करके रस-विधान 
ओर Mater दोनों का सामंजस्य रखा है | स्कंदगुप्त नाटक? में जिस 
प्रकार देवसेना और शत्रनाग ऐसे गूढ़ चरित्र के पात्र हैं, उसी प्रकार शुद्ध 
प्रेम, युद्ोत्साह, स्वदेश-भक्ति आदि भावों की मार्मिक और उत्कृष्ट व्यंजना भी 
है, हमारे यहाँ के पुराने ढाँचों के भीतर शील-बैचित्र्य का वैसा विकास 
नहीं हो सकता था, अतः उनका वंधन हटाकर वैचित्र्य के लिये माग खोलना 
तो टीक ही है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसके साथ रसात्मकता भी हम 
निकाल दे । 

हिँदी-नाटको के स्वतंत्र विकास के लिये ठीक माग तो यह दिखाई पड़ता 
है कि हम उनका मूल भारतीय लक्ष्य तो बनाए रहेँ, पर उनके स्वरूप के 
प्रसार के लिए श्रौर देशों की पद्धतियों का निरीक्षण और उनकी कुछ बातों 
का मेल सफाई के साथ करते चलें । अपने नास्य-शास्त्र के जटिल विधान 
को ज्यो का त्यों लेकर तो हम ्राजकल चल नहीं सकते, पर उसका बहुत सा 
रूप-रंग श्रपने नाटकों में ला सकते हैं जिससे भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि 
वे बने रह सकते हैं | रूपक और उपरूपक के जो बहुत से भेद fea गए 
उनमें से कुछ को हम ग्राजक्रल भी चला सकते हैं। उनमें दिए हुए लक्षणों 
में वत्तमान रुचि के अनुसार जो हेरफेर चाहे कर ले | इसी प्रकार अभिनय 
की रोचकता ब्रढ़ानेवाली जो युक्तियाँ हँ--जैसे, उद्‌घातक, कथोदूघातक-उनमें 
से कई एक को, आवश्यक रूपांतर के साथ और स्थान का बंधन दूर करके 
इम बनाए रख सकते हैं। संतोष की बात है कि “प्रसाद? और “प्रेमी” जी 
के नाटकों में इसके उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे, कथोद्वात के ढंग पर एक 
पात्र के मुँह से निकले हुए शब्द को लेकर दूसरे पात्र का यह प्रवेश-- 

शवेनाग--देख, सामने सोने का संसार खड़ा हे । 

( रामा का प्रवेश ) 


रामा--पामर ! सोने की लंका राख हो गई । ( स्क्रदगुप्त ) 


श्रो हरिकृष्ण “प्रेमी? के नाटकों में भी यह मिलता है | “शिवा-साधना? में देखिए 


Í 


| 
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जीजा०- हौँ ! यह एक बाधा है 1 
( सई बाई का बालक संभाजी को लिए हुए प्रवेश ) 

सई बाई--यह वाधा भी न रहेगी, माँजी ! 

प्राचीन नास्यशासत्र ( भारतीय और यवन दोनों ) में कुछ बातों का-- 
जैसे मृत्यु, वध, युद्व-दिखाना वर्जित था । ग्राजकल उस नियम के पालन 
की आवश्यकता नहीं मानी जाती। प्रसादजी ने अपने नाटकों में बरात्रर 
मृत्यु, वध और आत्महत्या दिखाई । प्राचीन भारत और - यवनान में ये 
निप्रेध भिन्न भिन्न कारणों से थे । यवनान में तो बड़ा भारी कारण रंगशाला 
का रूप था । पर भारत में अत्यंत Aa तथा fuses की विरक्ति बचाने 
के लिये कुछ दृश्य वजित थे | मृत्यु और वद्ध अत्यंत dae होने के 
कारण, भोजन परिष्कृत रुचि के विरुद्ध होने के कारण तथा रंगशाला की 
थोड़ी सी जगह के बीच दूर से पुकारना अस्वाभाविक और अशिष्ट लगने के 
कारण वजित थे । देश की परंपरागत सुरुचि की रक्षा के लिये कुछ व्यापार 
तो हमें ग्राजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे, चुंत्रन-आलिंगन । स्टेशन 
के प्लेट्फाम पर चुंबन-आलिंगन चाहे योरप की सभ्यता के भीतर हो, पर हमारी 
दृष्टि में जंगलीपन या पशुत्व है | 


इस तृतीय उत्थान के बीच हमारे वत्तमान नाटक-चषेत्र में दो नाटककार 
बहुत ऊँचे स्थान पर दिखाई पड़े--स्व० जयशंकर प्रसादजी और श्रीहरिकृष्ण 
'प्रेमी' | दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही है। “प्रसाद? जी ने 
अपना चेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी” जी ने मुस्लिम-काल 
के भीतर | “प्रसाद? के नाटकों में 'स्केदगुप्त! श्रेष्ठ है और प्रेमी” के नाटकों 
में (रक्षाबंधन! 

प्रसाद? जी में प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप की मधुर भावना 
के अतिरिक्त भाषा को रँगनेवाली चित्रमयी कल्पना और भावुकता की अधि- 
कता भी विशेष परिमाण में पाई जाती हे । इसके कथोपकथन कई स्थलों पर 
नाटकीय न होकर वत्त॑मान गद्य-काञ्य के खंड हो गए हैं। बीच बीच में जो 


गान रखे गए हैं वे न तो प्रकरण के अनुकूल हैं, न प्राचीन काल की भाव- 
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(पद्धति के । वे तो वर्त्तमान काव्य की एक शाखा के प्रगीत मुक्तक ( 1971९8 ) 
मात्र हैं | अपनी सबसे पिछली रचनाओं से ये डुट्याँ उन्होंने निकाल दी 
eae? और श्र व-स्वामिनी? इन दोषों से प्रायः मुक्त हैँ ।. पर “चंद्रगुप्त 
एक दसरा बडा भारी दोष आ गया है | उसके भीतर सिकद्र क भारत q चने 

कुछ पहले से लेकर सिल्पूकस के पराजय तक के १५ वष के दीघकाल की 
घटनाएँ. लेकर कसी गई हैं जो एक नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए | जो 
पात्र युवक के रूप में नाटक के श्रारंभ में दिखाई पड़े, वे नाटक के अंत मे 


~ 


भी उसी रूप में सामने ग्राते हैं यह दोष तो इतिहास की ग्रोर दृष्टि ले जाने . 


पर दिखाई पढ़ता है BME बाहरी है । पर घटनाओं की अत्यंत सघनता का 
नेर रचना से संबंध रखता है । बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से daa घटनाश्रों 
के ged चलने के कारण बहुत कम चरित्रों के विकास का अवकाश रह गया 
है | पर इस नाटक में विन्यस्त वस्तु और पात्र इतिहास का ज्ञान रखनेबालों 
के लिये इतने minds हैं कि उक्त दोषों की ओर ध्यान कुछ देर में जाता है | 
garaga से इसमें कई बातों की विशेषता है । पहली बात तो यह है कि 
इसमें qaga केवल प्रय फल का भोक्ता कठपुतला भर नहीं, प्रयत्न में 
अपना कषत्रिय-भाग सुंदरता के साथ पूरा करनेवाला है । नीति-प्रवर्चन का भाग 
चाणक्य पूरा करता है । दूसरी बात यह से कि aT में चाणक्य का 
व्यक्तित्व--उसका हृदय--सामने नहीं ्राता | तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न 
बुद्धि और ब्राणोचित त्याग आदि सामान्य गुणों के बीच केवल प्रतीकार की 
प्रबल वासना ही हृदय पन्च की ओर झलकती है। पर इस नाटक में चाणक्य 
के प्रयल्त का लक्ष्य भी ऊँचा किया गया हैं और उसका पूरा हृदय भी 
सामने रखा गया है | 
नाठकों का प्रभाव पात्रों के कथोपकथन पर बहुत कुछ अवलंबित रहता 
है। श्री हरिक्कष्ण “प्रमी? के कथोपकथन “प्रसाद? जी के कथोपकथनों से अधिक 
नाटकोपयुक्त हैँ | उनमें प्रसंगानुस।र बातचीत का चलता स्वाभाविक ढंग भी है 
ओर सवहृदय-ग्राह्म पद्धति पर भाषा का मर्म्यंजक अनूठापन भी । प्रसाद्‌? जी 


के नाटकों में एक ढंग की चित्रमयी ओर लच्छेदार बातचीत करनेवाले FÈ 
पात्र आ जाते हैं । 'प्रमी? जी के नाटकों में यह खटकनेवाली बात नहीं मिलती ।' , 
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cae और प्रेमी? के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर उनमें आधुनिक 
्रादशों और भावनाओं का अ्रभ्यास इघर-उधर बिखरा मिलता है | स्कंदगुत' 
ओर “चंद्रगुप्त? दोनों में स्व्रदेश-प्रम, विश्वप्रेम और थ्राध्यात्मिकता का AZ 
निक रूप-रंग बराबर भलकता दै । आजकल वे मजहदत्री दंगों का स्वरूप भी 
हम wage’ में देख सकते हूँ । 'प्रेमी' के शिवासाधना? नाटक के शिवाजी 
भी कहते है-“मेरे शेष जीवन की एकमात्र साधना होगी भारतवष को 
स्वतंत्र करना, दरिद्रता की जड़ खोदना, कच-नीच को भावना ओर घार्मिक 
तथा सामाजिक असहिष्णुता का sia करना, राजनीतिक श्रौर सामाजिक दोनों 
प्रकार की क्रांति करना” | हम समभते हैं कि ऐतिहासिक नाटक में किसी पात्र 
से आधुनिक भावनाश्रों की व्यंजना जिस काल का वह नाटक हो उस काल की 
भाषा-पद्धति और बिचार पद्दति के अनुसार करानी चादिए; “क्रांति? ऐसे शब्दों 
द्वारा नहीं। प्रेमी जी के ‘arden में मेवाड़ की मद्दारानी कमवतो का 
हुमायूँ को भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूँ का गुजरात के मुसलमान 
बादशाह बहादुरशाह् के विरुद्ध एक दिंदू-राज्य की रक्षा के लिये पहुंचना, यदद 
कथा-वस्तु ही हिंदू मुसलिम भेद-साव की शांति सूचित करती है। उसके ऊपर 
कट्टर सरदारों और सुहलों की बात का विरोध करता हुआ हुमायूँ जिस उदार 


भाव की सुंदर व्यंजना करता है वह वर्तमान दिंदू-मुसलिम दुर्भाव की शांति का 


[ग दिखाता जान पड़ता है । इसी प्रकार “प्रसाद? जी के श्र_ब-स्वामिनी' नामक 
बहुत छोटे से नाटक में एक data राजकुल की स्त्री का विवाह-संत्रंध-मोक्ष 
सामने लाया गया है, जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का एक अंग है | 

वर्तमान राजनीति के ग्रभिनयों का परिचय प्राप्त कर सेठ गंबिंददास 
जी ने इधर साहित्य के ahaaa में भी प्रवेश किया है । उन्होंने तीन 
अच्छे नाटक लिखे हें । “कर्त्तव्य” में राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक 
पूर्वाध और उत्तराध दो खंड करके रखे गए हैं जिनका उद्देश्य है कर्तब्य के 
विकास को दों भूमियाँ दिखाना | नाटककार के विवेचनानुसार मर्य्शादा-पालन 


प्रथम भूमि है जो पूर्वाध में राम द्वारा पूणता को पहुँचाती है । लोकहित की 


व्यापक दृष्टि से आवश्यकतानुसार नियम और मर्य्यादा का उल्लंवन उसके आगे 
द्री भूमि है,, जो नारक के उत्तरा में श्रीकृष्ण ने अपने चरित्र द्वारा--जैसे 
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जरासंघ के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर भागना--प्रदशित की है । वास्तव 
में पूर्वार्ध और उत्तरां दो अलग अलग नाटक हैं, पर नाटककार ने श्रपने 
कोशल से कत्तव्य-विक्रास की सुंदर उद्धावना द्वारा दोनों के बीच यूर्वापर 
संत्रंध स्थापित कर दिया है । यह भो एक प्रकार का कोशल हे । इसे “ऊटक- 
नाटः न समभना चाहिए । सेठजी का दूसरा नारक ‘ey ऐतिहासिक है 
जिसमें सम्राट्‌ हृषवद्धन, माधत्रगुस, शशांक आदि पात्र आए हैं। इन दोनों 
नाटकों में प्राचीन वेषभूप्रा, वास्तुकला इत्यादि का ध्यान रखा गया È | 
“प्रकाश? नाटक में वत्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण 
है । यद्यपि इन तीनों नाटकों के वस्तु विन्यास और कथोपक्रथन में विशेष रूप 
से आकर्षित करनेवाला ग्रनूठापन नहीं है, पर इनकी रचना बहुत 
ठिकाने की है। 

Go गोविंदवल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार हैं। उनका “वरमाला? नाटक 
जो माकडेथ पुराण की एक कथा लेकर निर्मित है, बड़ी निपुणता से लिखा 
गया है | मेवाड़ की पन्ना नामक घाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त 
लेकर "राजमुकुट? की रचना हुई । “अंगूर की बेटी? ( जो फारसी शब्द का 
अनुवाद है) मद्य के दुष्परिणाम दिखानेवाला सामाजिक नाटक है | 


कुछ इलके ढंग के नाटकों में जिनसे बहुत साधारण पढ़े लिखे लोगों का 
भी कुछ मनोरंजन हो सकता है, स्वर्गीय पं० बद्रीनाथ भट्ट के (दुर्गावती! 
तुलसीदास” आदि उल्लेख योग्य हैं। द्वास्यरस की कहानियाँ लिखनेत्राले जी० 
पी० श्रीत्रास्तव ने मोलियर के फरासीसी नाटकों के हिंदी श्रनुवादों के अतिरिक्त 
“मर्दानी aia’, 'गड़ब्रद़काला?, ARR, ‘Ga आदमी? इत्यादि 
बहुत से छोटे-मोटे प्रहसन भी लिखे हैं, पर वे परिष्कृत रुचि के लोगों को हँसाने 
म॑ समथ नहीं | “उलट फेर? नाटक ARI से अच्छे et का कहा जाता है | 


_ To बच्मोवारायण मिश्र ने अपने नाटकों के द्वारा frat की स्थिति aR 
कुछ सामाजिक प्रश्‍न या “समस्याएं? तो सामने रखी ही हैं, योरप में प्रवर्तित 
“यथातथ्यवाद्‌’ का वह खरा रूप मी दिखाने का saa क्रिया है जिसमें झूठी 
भावुक्रता और मामिकता से पीछ छुड़ाकर नर-प्रकृति waa वास्तविक रूप से 


| 


| 
| 
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सामने लाई जाती है । ऐसे नाटकों का उद्देश्य होता हे समाज अधिकतर Sar 
है वैसा ही सामने रखना, उसके भीतर की नाना बिप्रमताग्रो से उत्पन्न प्रश्नों 
का जीता-जागता रूप खड़ा करना तथा यदि संभव हो तो समाधान के स्वरूप 
का भी श्रामास देना । लोक के बीच कभी कभी जो उच्च भावों के कुछ दृष्टांत 
दिखाई पड़ जाया करते हैं। उनपर कल्पना का झूठा रंग चढ़ाकर धोखे की 
टट्टियाँ खड़ी करना और बहुत सी फालतू भावुकता जगाना wa az होना 
चाहिए, वही उपयुक्त 'यथातथ्यवाद? के अनुयायियों का कहना है! योर में 
जब 'कला? और Slay’ की बड़ी पुकार मची और कुछ कलाकार, कवि और 
लेखक अपना यही काम समभने लगे कि जगत्‌ के सुंदर gaa सामग्री चुन 
चुनकर एक काल्पनिक Gaa खड़ी करें और उसका मधुपान करके झूमा 
करे, तब इसको घोर प्रतिक्रिया वहाँ आवश्यक थी और यहाँ भी “सोंदर्य्यबाद? 
और ‘sare का हिंदी में खासा चलन होने के कारण अब आवश्यक हो 
ई हैं। जब कोई बात हृद के बाहर जाकर जी उबाने और विरक्ति उत्पन्न 
करने लगती है तत्र साहित्य के चेत्र में प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है । योरप के 
साहित्य-क्षेत्र में एकांगदर्शिता इतनी बढ़ गई है. कि किसी न करिसी हृद पर 
जाकर कोई न कोई वाद बरात्रर खड़ा होता रहता है और आगे बढ़ चलता 
है । उसके थोड़े a दिन पीछे बड़े वेग से उसकी प्रतिक्रिया होती है जिसकी 
धारा दूसरी इद्‌ की ओर बढ़ती है । श्रतः ART के किसी “बाद? को लेकर 
चिल्लानेवालों को यह समझ रखना चाहिए कि उसका त्रिल्कुल उल्टा वाद भी 
पीछे ब्लगा Al रहा है | 
प्रतिक्रिया के रूप में निकली हुई साहित्य की शाखाएँ प्रतिक्रिया का रोष 
ठंडा होने पर धीरे धीरे पलटाकर मध्यम पथ पर आ जाती हैं । कुछ दिनों तक 
तों वे केवल चिढाती सी जान पडती हैं, पीछे शांत भाव से aiaa के साथ 
चलने लगती हैं। “भावुकता? मी जीवन का एक अंग है aa: साहित्य की 
किसी शाखा से हम उसे ब्रिलकुल हटा तो सकते नहीं । हाँ, यरि यह व्याधि के 
रूप में-- फीलपाँव की तरह--बढ़ने लगे, तो उसकी रोक-थाम आवश्यक है | 
नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मीनारायणजी योरप से लाए हैं उसमें 
काव्यत्व का अवयव भरसक नहीं आने पाया है । उनके नाटकों में न चित्रमय 
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ओर भावुकता से लदे भाषण हैं, न गीत या कबिताएँ। खरी खरी वात कहने का 

जोश कहीं कहीं अवश्य है । इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिखे हैं, जैसे 
“मुक्ति का eer, “सिदूर की होली”, “राक्षस का मंदिर”, आधी रात! | 

समाज के कुत्सित, बीभत्स और पाखंडपूण Bal के चटकोले दृश्य दिखाने 

के लिये पांडेय बेचन शर्म्मा ‘sw’ ने छोटे छोटे नाटकों या प्रहसनों से भी काम 

लिया है। gaa ग्रौर 'चार बेचारे? ( संपादक, अध्यापक, सुधारक प्रचारक ) 
इसी लिये लिखे गये हैं । “महात्मा ईसा” के फेर में तो वे नाहक पड़े । 

० उदयशंकर भट्ट ने, जो पंजात्र में बहुत अ्रच्छी साहित्य-सेवा कर रहे हैं, 


“तक्षशिला?, UFP, “मानसी? आदि कई अच्छे काव्यों के श्रतिरिक्त, अनेक ` 


पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। 'दाहर या सिंध-पतन! तया 
“विक्रमादित्य? ऐतिहासिक नाटक हैं | हाल में कमला नामक एक सामाजिक नारक 
भी पने लिखा है जिसमें क्रिसान-अआदोलनतथा सामाजिक ग्रसामं जस्य का मामिक 
चित्रण है । दस हजार” नाम का एक एकांकी नाटक भी आपने इधर लिखा È | 


भट्टजी की कला का पूण विकास पौराणिक नाटकों में दिखाई पड़ता है । 
राणिक क्षेत्र के मीतर से वे ऐसे पात्र Seat लाए हैं जिनके चारों ओर 
जीवन की रहस्यमयी विषमताएँ बडी गहरी छाया डालती हुई आती हैं --ऐसी 
विप्रमताएँ जो वर्तमान समाज को भी ल्नुव्ध करती रहती हैं । “ar नाटक में 
भीष्म द्वारा हरी हुई Bar की जन्मांतर्व्यापिनी प्रतिकार-घासना के अतिरिक्त 
स्री-पुरुष, daa की वह विधमता भी सामने आयी है जो आज कल के महिला- 
आंदोलनों की तह में वतमान है। “मल््यगंधा? एक भाव-नास्य या TAA 
नाट है । उसमें जीवन का वह रूप सामने आता है जो ऊपर सुख-यूण 
दिखाई पड़ता है, पर जिसके भीतर भोतर न जाने कितनी उमंगों और मधुर 
कामनाग्रों के ध्वंस की विषाद-धारा यहाँ से वहाँ तक छिपी मिलती हे | “विश्वा- 
मित्र? भी इसी ढंग का एक सुंदर नाटक है । चोथा नांटक़ सागर विजय? भी 
उत्तम है | पौराणिक सामग्री का जैसा सुंदर उपयोग yesh ने छिया दै, वेसा 
कम देखने में आता है । ऐतिहासिक-रचना में जो स्थान “प्रसाद? और “प्रेमी? 
FN है, पौराणिक नाटक-रचना में बद्दी स्थान भट्टी का है । 
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गद्म-साहित्य की वर्तमान गति ५५७ 


A जगन्नाथप्रसाद “मिलिंद? ने मद्दाराणा प्रताप का राज्याभिषेक से लेकर 
रंत तक का वृत्त लेकर “प्रताप प्रतिज्ञा! नाटक की रचना की हे । स्व० राधा- 
कृप्णदासजी के “प्रताप-नाटक? का आरंभ मानसिंह के श्रपमान से होता है जो 
नाय्यकला की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त परिस्थितियों को प्रधानता देने में 
भी “मिलिंद? जी का चुनाव उतना अच्छा नहीं है। कुछ ऐतिहासिक 
wear भी 

श्री aaa शास्त्री ने उपन्यास ओर कहानियाँ तो लिखी ही है, नाटक 
की ओर भी हाथ बढ़ाया है। अपने “AAR राठौर? aie “उत्सग” नामक 
ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने कथावस्तु को BI अनुकूल गढ़ने में निपुणता 
अवश्य दिखाई है, पर अधिक ठोक-पीट के कारण कहीं कहीं ऐतिहासिकता और 
कहीं कहीं घटनाओं की महत्ता भी झड़ गइ 


अँगरेज कवि शेली के ढंग पर श्री सुमित्रानंदन पंत में कवि-कल्पना को दृश्य 
रूप देने के लिये “ज्योत्स्ना? नाम से एक रूपक लिखा है । पर शेली का रूपक 
(Prometheus Unbound) तो श्राधिदैविक शासन से मुक्ति और जगत्‌ 
के स्वातंत्र्य का एक समम्बित प्रसंग लेकर चला है, और उसमें प्रथ्वी, वायु आदि 
ग्राधिभौतिक देवता अपने निज के रूप में आए हैं, किंतु “्योर्स्ना? में ब्रहुत दूर 
तक केवल सौंदय्य-चयन करनेवाली कल्पना मनुष्य के सुख-त्रिलास को भावना के 
श्रनुकूल चमकती उषा, सुरभित समीर, चमकती कलियाँ, कलर करेते वि 
आदि को अभिनय के लिये मनुष्य के रंगमंच पर जुटाने में प्रवृत्त है । उसके 
उपरांत ्राजकल की हवा में उड़ती हुई कुछ लोकसमस्या्रों पर कथोपकथन ई । 
सत्र मिलाकर क्या है, यह नहीं कहा जा सकता | 

श्री कैलासनाथ मटनारार का “मीम-प्रतिज्ञा' भी विद्यार्थियों के योग्य अच्छा 
नाटक है । l 

एकांकी नाटक का उल्लेख आरंभ में हो चुका है ओर यह कहा जा चुका 
है कि किस प्रकार पहले-पहल दो-एक व्यक्ति उसे भारतीय नाय्य-साहित्य में 


i एक BAM वस्तु समभते EL लेकर आए | WA इधर हिंदी के कई अच्छे 


कवियों और नाटककारों ने भी कुछ एकांकी नाटक लिखे R जिनका एक अच्छा 
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संग्रह “्धुनिक एकांकी नाटक”? के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें 
श्री सुदशन, रामकुमार वर्मा, सुत्रनेश्वर, उपेद्रनाथ BAYH, भगत्रतीचरण बमा 
घमप्रकाश आनंद, उदयशंकर भट्ट के क्रमशः “राजपूत की हार”, दस मिनर?, 
्ट्राइक?, ARAL का स्वागत”, सबसे Rel आदमी”, “दीन? तथा “दस हजार? 
नाम के नाटक संग्रहीत हैं | 

हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उपन्यासकारों ने भो--जैसे, aro 
मेथिलीशरण गुप्त, श्री वियोगी हरि, माखनलाल aad, प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ 
शर्मा कौशिक, सुदर्शन-नाटक की ओर हाथ बढ़ाया, पर उनका मुख्य स्थान 
कवियों और उपन्यासकारों के बीच ही रहा | 

मौलिक नाटकों के श्रतिरिक्त संस्कृत के पुराने नाटकों में से भास के “ara. 
wae ( अनुवादक--सत्यजीवन वर्मा ), “पंचरात्र’, “मध्यम व्यायोग?, 
प्रतिज्ञायोगंधरायण? ( श्रनु—व्रजजीवनदास ) प्रतिमा", ( श्रनु०-_जरल्देव 
शास्री ) तथा रिङ्नाग के 'कुंदमाला? नाटक अनु०--वागीश्वर विद्यालंकार ) 
के अनुवाद भी हिंदी में हुए | 

जमन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक KISS’ का अच्छा अनुवाद श्री भोलानाथ 
शमा, एम० Lo ने किया 


निबंध 

विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा-क्रम के भीतर हिंदी-साहित्य का समावेश 
हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के नित्रंधों की-एऐसे नित्रंधों को असाधारण 
शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम-साथ्य नूतन उपलब्धि के 
रूप में जान पड़े--जितनी ही आवश्यकता है उतने ही कम वे हमारे सामने 
आ रहे हूँ । निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी- प्रायः वही 
स्थिति इस aiaa काल में भी बनी हुई है | श्रर्थ-वैचित्र्य और भाषा-शैली का 
नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ वैसा निबंध के क्षेत्र में 
नहीं देखने में श्रा रहा हे, जो उसका उपयुक्त स्थान है | 
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गद्य-साहित्य की वर्तमान गति १५६ 


यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गति-विधि दिखाई पड़ी तो काउ्यात्मक 
गद्य-प्रबंधों के रूप में । पहले तो बंगभाषा के gaja प्रेम? ( चंद्रशेखर मुखो- 
पाध्याय कृत ) को देख कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की शरोर झुके; TZ 
भावात्मक गद्य की कई शैलियों की रोर । “उदूभ्रांत प्रेम” उस RATAN पर 
लिखा गया था जिसम्रें भावावेश द्योतित करने के लिये भाषा बीच बीच में असंबद्ध 
अर्थात्‌ उखड़ी हुई होती थी । कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर ग्रामोदूगार के 
रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध--यदि उन्हें प्रबंध कह सके--निकले जिसमें 
भावुकता की झलक यहाँ से वहाँ तक्र रद्दती थी । पीछे श्री चतुरसेन शास्त्री के 
saa’ में प्रेम के श्रतिरिक्त और दूसरे भावों की भी प्रत्रल ब्यंजना अलग 
श्रलग प्रबंधों में की गई जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती धारा के बीच 
में भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था ! इस प्रकार इन प्रबंधों की भाषा 
तरंगवदी धारा के रूप में चली थी aata उसमें “धारा! और “तरंग? दोनों का 
योग था । ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली facet की र ग-भूमि के भाषणों के 
से प्रतीत हुए | 


पीछे रवींद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्सुख आध्यात्मिकता का रंग लिए 
जिस भावात्मक गद्य का चलन्‌ हुआ विशेष ग्रलंकृत होकर वह ग्रन्थोक्तिपद्वति 
पर चला । ब्रह्मसमाज ने जिस प्रकार ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्राथना 
का विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार अपने भक्ति-भाव की व्यंजना के 
लिए पुराने ईसाई-संठों की पद्धति भी ग्रहण की । एक उदाहरण से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी | ईसा की बारहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत बरनाड 
(St. Bernard ) नाम के जो प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं, उन्होंने दूल्हे रूप 
ईश्वर के हृदय के “तीसरे कक्ष में प्रवेश का इस प्रकार उल्लेख किया है 


' यद्यपि वे कई बार मेरे भीतर आए, पर मैंने न जाना कि वे कब्र आए। 

आ जाने पर कभी कभी मुझे उनकी आहट मिली है, उरुके विद्यमान होने 

का स्मरण भी मुझे है; वे आनेवाले हैं, इसका आभास मुझे कभी कभी 

पहले से मिल्ला है; पर वे कत्र भीतर आए र कत्र बाहर गए इसका पता 
. मुझे कभी न चला ।? 
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इसी प्रकार उस परोब्न ्रालंत्रन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग 
ओर वियोग की AAR दशाश्रों की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है । रवींद्र 
बाबू की 'गीतांजलि' की रचना इसी पद्धति पर हुई है। हिंदी में भी इस 
ढंग की रचनाएँ हुई जिसमें राय कृष्णदासजी की “साधना? “प्रवाल? ate 
‘gq, वियोगी हरिजी की “भावना? और 'ग्रंतर्नाइ? विशेष उल्लेख योग्य 
Z| हाल में श्री भॅबरमल सिंधी ने वेदना? नाम की इसी ढंग की एक 
पुस्तक लिखी है जिसके भूमिका-लेखक हैं भाषातत््व के देश-प्रसिद्ध विद्वान 
डाक्टर सुनीतिकुमार चाद्या | 

यह तो हुई ग्राध्यात्मिक या सांप्रदायिक चेत्र से णीत लाक्षणिक भावुकता, 
जो बहुत कुछ ग्रमिनीत at wana होती है अर्थात्‌ बहुत कम दशाग्रो में 
हृदय की स्वाभाविक पद्धति पर चलती है । कुछ भावात्मक प्रबंध लौकिक प्रेम 
को लेकर मी मासिक पत्रों में निकलते रहते हैं जिसमें चित्र-विधान कम और 
कसक, टीस, वेदना अधिक रहतो है |. 


अतीत ने नाना खंडों में जाकर रमनेवाली भावुकता का मनुष्य की प्रकृति 
में एक विशेष स्थान है। मनुष्य की इस प्रक्कतिस्थ भावुकता का अनुभव हम 
श्राप भी करते हैं और दूसरों को भी कर॑ते हुए पाते हैं| oa: यह मानव- 
हृदय की एक सामान्य वृत्ति है प को बात है कि अतीत क्षेत्र में रमाने- 
वाली अत्यंत मामिक श्रोर चित्रमयी भावना लेकर मद्दाराजकुमार डाक्टर श्री रघु- 
वीरसिद्द जी ( सीतामऊ. मालवा ) हिंदी साहित्य चेत्र में BIG | उनकी भावना 
मुगल-सम्राों के कुछ ग्रबशिष्ट चिह्न सामने पाकर प्रत्यभिज्ञा के रूप में मुगल 
साम्राज्य-काल के कभी मधुर, भव्य और जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी पतन- 
काल के विषाद, Auga और बेत्रसो की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के 
साथ रमी है । ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहाँगोर और नूरजहाँ की कब्र 
इत्यादि पर उनके भावात्मक A की शैली बहुत ही मार्मिक और 
अनूठी 

गद्य-साहित्य में भावात्मक ओर काव्यात्मक गद्य का भी एक विशेष स्थान 


है, यह तो मानना ही पड़ेगा। श्रतः उपयुक्त क्षेत्र में उसका. ग्राबिर्माव और . 
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प्रसार AIA प्रसन्नता की बात है । पर दूसरे क्षेत्रों में भी, यहाँ गंभीर विचार 
आर व्यापक दृष्टि अ्रपेज्षित दे, उसे adie जाते देख दुःख होता है | जो वित 
के गूढ विषय दै उनको मी लेकर कल्मना-क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं 
कहा जा सकता। ACMA के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक 
प्रणाली का धावा पहले-पहल “काव्य का स्वरूप? बतलानेवाले निम्रंधों में बंग- 
साहित्य के भीतर हुआ, जहाँ शेक्सपियर की यह उक्ति गूंज रही थो-- 

“aang में फूमती हुई कवि की दृष्टि ad से भूलोक औं से 
Er. ५ ae । दृष्टि am से भूलोक और भूलोक से 

काव्य पर जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए जिसमें सिवा इसके कि 
“कविता श्रमराबती से गिरती हुई ग्रमृत की धारा है,” “कविता हृदय-कानन 
में लिखी हुई कुसुम-माला हे,” “कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूज है,” 
at कुछ मी न मिलेगा | यह कबिता की ठीक ठीक स्वरूप बतलाना है क्रि 
उसको बिरुदावली बखानना ? हमारे यहाँ के पुराने लोगों में भी जहाँ न जाय 
रि, वहाँ जाय कवि" ऐसी ऐसी बहुत सी बिरुदावलियाँ प्रचलित थीं, पर वे 
लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कही जाती थीं । कविता भावमयी रसमयी 
और चित्रमयी होती है, इससे यह आवश्यक नहीं कि उसके स्वरूप का निरूपण 
भी भावमय, रसमय ओर चित्रमय हो । कविता? के ही निरूपण तक भावात्मक 
प्रणाली का यह धावा रहता तो भी एक बात थी | कवियों की आलोचना तथा 
ओर और विषयों में भी इसका दखल हो रदा है, यह खटके की बात है । इससे 
हमारे साहित्य में धोर विचार-शैथिल्य और बुद्धि का ग्रालस्य फैलने की आशंका 
है । जिन विषयों के निरुपण में age और सुव्यवस्थित विचार-परंपरा श्रपे्षित 
है, उन्हें भी इस हवाई शैली पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा ? 


१—The poet’s eye in fine frenzy rolling 
Doth glance from heaven to earth and earth 
to heaven. 
२६ 
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समालोचना और काव्य-भीमांसा 
| इस तृतीय उत्थान में समालोचना का ्रादशं भी बदला । गुण दोष के | 
| कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं ओर उनकी ग्रंतःप्रबृत्ति की 
i छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया । तुलसीदास, सूर जायसी, दीन- 
| दयाल गिरि और कबीरदास की विस्तृत ्रालोचनाए, पुत्तकाकार AR सनका | 
के रूप में भी निकलीं । इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, R ओर SAAT पर | 
बिस्तृत समीक्षाएँ लिखीं जिनमें से प्रथम 'गाश्वामा ठुलसीदास? के नाम से | 
पुस्तकाकार छपी है, शेष दो क्रमशः भ्रमरगीत सार अर “जायसी-ग्रंथबाली? | 
में सम्मिलित हैं । Go लाला भगवानदीन को सूर, Gas! आर दीनदयाल | 
=~ गिरि की समालोचनाएँ उनके संकलित और संपादित R qaw’, 'दोहावली? 
ओर 'दीनदयाल गिरि ग्रंथावली? में सम्मिलित हैं । पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 
की कन्रीर-समीच्षा उनके द्वारा संगीत 'कबीर-वचनावली' के साथ और डाक्टर 
पीतांतरर दत्त बड्थ्वाल की “कबीर-ग्रंथावली? के साथ भूमिका-रूप मं सन्निविष्ट है | 
इसके उपरांत ‘sara? और 'साघनाग्रो” का तोता बधा श्रौर 
( १ ) केवश की काव्य-कला ( श्रीक्ृष्णशंकर शुक्ल ), E 
(२) गुप्तजी को कला ( प्रो० सत्यद्र ), 
(३ ) प्रेमचंद को उपन्यास कला ( To जनादनप्रसाद झा “द्विजः ) 
(४) प्रसाद को नास्य-कला 
( (५ ) पद्माकर को काव्य-साधना ( अखौरी गंगाग्रसादसिंह ) 
(६) प्रसाद” की काञ्य-साधना ( श्री रामनाथ लाल सुमन ` | 
(७ )' मीरा की प्रेम-साधना ( पं० भुवनेश्वरनाथ मिश्र “माधव ) । 
एक दसरी के ग्रागे पीछे निकलीं । इनमें से कुछ पुस्तक तो समालोचना की 
असली पद्धति पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग लिये हुए चली 
त्था कवि के वाह्य और ग्राभ्यंतर दोनों का अच्छा परिचय कराती हैं, जैसे केशव 
की काव्यकला? ‘Tash की कला? । केशव की काव्य-कल्ला? में Fo कृष्णशंकर 
शुक्क ने अच्छा बिद्वत्तापूण अनुसंधान भी किया है | उनका “कविवर रलाकार' भी 
usm me की बिशेषताग्रों को मार्मिक ढंग से सामने रखता है | Fo गिरजादत्त YH 
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“गिरीश? कृत Gast की काव्यधारा” में भी मैंथिलीशरण गुत्तजी की रजना के 
विविध पक्षों का सूक्ष्मता श्रोर मार्मिकता के साथ उद्घाटन JAI है । “पद्माकर 
की काव्य-साधना? द्वारा भी पद्माकर के संतरंभ में बहुत सी बातों की जानकारी हो 
जाती है । इधर ददाल में पं० राधाकृष्ण शुङ्ग ने अपनी 'छुकविसमीत्ता! में 
कत्रीर, सूर जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, Aad, भूषण, भारतेंदु, Afaa- 
शरण JA AR जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक faa लिखे F | 
“मीरा की प्रेम-साघना? माबात्मक है जिसमें “माधव? जी मीरा के भावों का 
स्वरूप RAAR उन भावों में आप भी मग्न होते दिखाई पड़ते हैं | इन सत्र 
Seats हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ हे, इसमें संदेह नही | 
पं० शाँतिप्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य-निर्माता? नाम की एक पुस्तक लिखकर 
हिंदी के कई वत्तमान कवियों और Aasi की RA और विशेषताओं का 
अपने ढंग पर अच्छा ग्रामास दिया है | 

ठीक ठिकाने से चलनेवाली समीक्षाओं को देख जितना संतोष होता है, 
किसी कत्रि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सवंथा असंबद्ध चित्रमयी 
कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतनी ही रलानि होती है | यह सजावट 
AR के अथवा बँगला के समीक्षा-क्षेत्र से कुछ विचित्र, कुछ विदग्ध, कुछ 
अतिरंजित चलते शब्द और वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती है। कीं कहीं 
तो किसी अँगरेजी कति के dia में की हुई समीक्षा का कोई खंड ज्यों का त्यों 
उठाकर किसी हिंदी-कबि पर मिड़ा दिया जाता है । ऊपरी रंग-ढंग से तो ऐसा 


जान पड़ेगा कि कवि के हृदय के भीतर संघ लगाकर घुसे हैं और बड़े बड़े ye 
कोने Wilh रहे हैं, पर कवि के Saga पद्मों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा 
कि कवि के विवक्षित भावों से उनके IMATE का कोई लगाव नहीं | पद्य 
का आशय या भाव कुछ और है, ग्रालोचकजो उसे STII करके कुछ और 
ही राग श्रलाप रहे हैं । कवि के मानसिक विकास का एक आरोपित इतिहास 
तक--किसी बिदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से लेकर--वे 
सामने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई प्रमाण न मिलेगा कि ग्रालोच्य 
कविं के पचीस-तीस पद्मों का भी ठीक तालय॑ उन्होंने समझा है । ऐसे आलो- 
चकों के शिकार ‘Saar? कदे जानेवाले कुछ कबि ही श्रभी हो रहे है 1... ` नूतन 
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शाखा के एक अच्छे कवि हाल ही में सुझसे मिले जो ऐसे कदरदानों से पनाह 
मागते थे | अत्र सुनने में ्रा रहा है कि इस ढंग के ऊचे हौसले वाले दो एक 
ग्रालोचक तुलसी और सूर के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वाग्जाल 
्रिछानेवाले हैं | 

काव्य की “छायावाद? कही जानेवालो शाखा चले काफी दिन हुए | पर 
ऐसी क्रोई समीच्षा-पुस्तक देखने में न ्राई जिसमें उक्त शाखा की रचना- 
प्रक्रिया (Technique ), प्रसार की भिन्न-भिन्न भूमियाँ, सोच समझकर 
निर्दिष्ट की गई हों | केवल प्रो० नगेंद्र की “सुमित्रानंदन पंत? पुस्तक ही ठिकाने की 
मिली | बात सहं है कि इधर अभिव्यंजना का वैचित्र्य लेकर “छायावाद? चला, 
उधर उसके साथ ही प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा ( Impressionist 
Criticism) का फैशन बंगाल होता हुआ Al धमका | इस प्रकार को समीक्षा 
में कवि ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव या आशय क्या है, यह AMA या 
समभाने की आवश्यकता नहीं; वश्यक इतना ही है कि उसकी किसी रचना 
का जिसके हृदय पर जो प्रभाव पड़े उसका बह सुंदरता और ग्रनूठेपन के साथ 
वर्णन कर दे । कोई यह नहीं पूछ सकता कि कत्रि का भाव तो कुछ और हे, 
उसका यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है । इस प्रकार की समीक्षा के चलन ने 
अध्ययन, चिंतन ओर प्रकृत समीक्षा का रास्ता ही छुंक लिया | 

' प्रमावाभिव्यंजक समीक्षा कोई ठीक-ठिकाने की वस्तु ही नहीं । न ज्ञान के 
क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है न भाव के चेत्र में । उसे समीक्षा या आलोचना 
कहना ही व्यर्थ है । किप्ती कवि की आलोचना कोई इसी लिये पढ़ने बैठता है 
कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठीक ठीक हृदयंगम करने में सहारा 
मिले; इसलिये नहीं कि areas को भाव-भंगी श्रोर सजीले पद-बिन्यास द्वारा 
अपना मनोरंजन करे | यदि किसी रमणीय श्र्थ-गर्भित पद्म की ्रलोचना इसी 
रूप में मिले कि “एक बार इस कविता के प्रवाह में पड़कर बहना ही पड़ता 
है । स्वयं कबि को भी विवशता के साथ azar पड़ा है; वह एकाधिक बार 
मधूर की भाँति waa सोंदय पर श्राप ही नाच उठा है”, तो उसे लेकर कोई 
क्या करेगा ? i 

सारे योरप की बात छोड़िए, Harsh के वत्तमान समीक्षा-क्षेत्र में ही प्रभा- 
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वाभिव्यंजक समीक्षा की निस्सारता प्रकट करनेवाली पुस्तक बरात्रर निकल रही 
हैं? । इस ढंग की समीक्षाओं में प्राय: भाषा विचार में बाधक बनकर श्रा खड़ी 
होती है । लेखक का ध्यान शब्दों की तड़क-भढ़क, उनकी AFIR योजना, 
अपनी उक्ति के चमत्कार, आदि में उल्लका रहता दै जिनके बीच स्वच्छुंद 
विचारधारा के लिये जगह ही नहीं मिलती । विशुद्ध आलोचना के क्षेत्र में भाषा 
की क्रीडा किस प्रकार बाधक हुई है, कुछ Fa हुए शब्द ah वाक्य किस 
प्रकार विचारों को रोक रहे हैं, ऐसी बातें जिनकी कहीं सत्ता नहीं किस प्रकार घने 
वाग्जाल के भीतर से भूत बनकर भकती रही हैं, यह दिखाते हुए इस बीसवीं 
शताब्दी के एक प्रसिद्द समालोचना-तच्चन्ञ ने बड़ी खिन्नता प्रकट की दै" । 
हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं और टीकाकारों की श्रथक्रीड़ा प्रसिद्ध 
है । किसी पद्म का और का और ्रथं करना तो उनके बाएँ हाथ का खेल दे | 
तुलसीदासजी की चौपाइयों के बीस अर्थ करनेवाले श्रमी मौजूद हैं। अभी 
डे दिन हुए, हमारे एक मित्र ने सारी बिहारी सतसई? का शांतरस-परक अर्थ 
करने की धमकी दी थी । फारसी के हाफिज आदि शायरों की श्रंगारी उक्तियों 
के आध्यात्मिक wa प्रसिद्ध हैं, यद्यपि acl फारसी के कई पहुँचे हुए विद्वान्‌ 
यह आध्यात्मिकता नहीं स्वीकार करते । इस पुरानी प्रतरृत्ति का नया संस्करण भी 
कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा है | रवींद्र बाळू ने अपनी प्रतिमा के बल से कुछ 
संस्कृत-काव्यों की समीक्षा करते हुए कहीं कहीं ग्राध्यात्मिक AAT की योजना की 


१--देखिये Psychological Approach to Literary 
Criticism जिसमें यह अच्छी तरह दिखाया गया है कि भाभावमिब्यंजक 
समीक्षा कोई समीक्षा ही नहीं । 


2—A diligent search will still find many Mystic 


Beings.........sheltering in verbal thickets. * x 
z $ * While current attitudes to langu- 
age persist, this difficulty of the linguistic phantom 
must still continue 


‘Principles of Literay Criticism 
By I. A. Richards. 
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है । प्राचीन साहित्य” नाम की पुस्तक में मेघदूत दि पर जो निबंध हैं उनमें ये 
बातें मिलेंगी | काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने “श्रभिज्ञान-शाकुंतल? के सारे 
आख्यान का ग्राध्यात्मिक पक्ष निरूपित किया था | इस संबंध में हमारा यही 
कहना है क्रि इस प्रकार की प्रतिमापूण कृतियों का भी अपना अलग मूल्य है । 
वे कल्पनात्मक साहित्य के Aaa अवश्य हैं, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि , 
में नहीं भ्रा सकतीं | 

योखवालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। भारतीयों की 
्राध्यात्मिकता AK रहस्ववादिता की चर्चा पच्छिम में अहुत हुआ करती है | इस 
चर्चा के मूल में कई बातें हैं | एक तो ये शब्द हमारी ग्रक्मण्यता और बुद्धि 
शथिल्य पर परदा डालते हैं | Ba: चर्चा या तारीफ करनेत्रालों में कुछ लोग 
तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यह परदा पड़ा रहे । दूसरी बात यह है कि 
शब्द्‌ पूरवी और पच्छिमी जातियों के बीच एक ऐसी सीमा बाँधते हैं जिससे 
पच्छिम में हमारे dia में एक प्रकार का कुतूइल सा जाग्रत रहता है और 
हमारी बातें कुछ ATTI के साथ कट्टी जा सकती हैं । तीसरी बात यह है क्रि 
श्राधिमोतिक समृद्धि के हेतु जो भीषण संघष सैकड़ों वर्ष तक योरप में रहा उससे 
aid और शिथिल dat बहुत से लोग जीवन के लक्ष्य में कुछ परिवर्तन 
चाहने लगे--शांति और विश्राम के अमिलाषी हुए । साथ ही साथ घर्म और 
विज्ञान का झगडा भी चंद हुआ aa: योरप में जो इधर ग्राध्यात्मिकता की 
चर्चा बढी वह विशेषतः प्रतिवचन (Reaction) के रूप में | स्वगाय साहित्या- 
चाय्यं fo रामावतारजी पांडेय और, चंद्रधरजी गुलेरी इस आध्यात्मिकता की 
चर्चा से बहुत घत्रराया करते थे । 

पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काम्य-मीमांसा 
को लेकर भी बहुत से लेख और कुछ पुस्तकें इस काल में लिखी गई'-- जैसे, 
alo श्यामसुंदरदास कृत साहित्यालोचन, श्रीपदुमलाल पुन्नालाल वख्शी कृत 


विश्व-साहित्य | इनमें से पढिली पुस्तक तो शिक्षोपयोगी है | दसरी पुस्तक में 


योरोपीय साहित्य के विकास तथा पाश्चात्य काव्य-समीक्षकों के कुछ प्रचलित मतों 
का RETT है | 


इधर दो एक लेखकों की एक और प्रबृत्ति दिखाई पड़ रही है| वे योरप के . 
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कुछ कला संत्रंघी एकदेशीय ओर श्रत्युक्त मतों को सामने लाकर हिंदीवालों की 
आँखों में उसी प्रकार चक्राचोंध sera करना चाहते हैं जिस प्रकार कुछ लोग 
बहाँ के फैशन को तड़क-भड़क दिखाकर । जर्मनी, फ्रांस टली, रूस और 
स्वेडन इत्यादि अनेक देशों के नए-पुराने कवियों, लेखकों और समीक्षकों के 
नाम गिनाकर वे एक प्रकार का आतंक उत्पन्न करना चाहते हैं। वे कला 
संत्रंधी विलायती पुस्तक! की बात लेकर और कहीं मैटरलिंक (Materlinck) 
कही गेट (Goethe), कहीं टालस्टाय (Tolstoy) के उद्धरण देकर अपने 
लेखों की तड़क भड़क भर बढ़ाते हैं। लेखों को यहाँ से वहाँ तक पढ़ जाइए, 
लेखकों के अपने किस्ती विचार का कहीं पता न लगेगा | उद्धृत मतों की व्याप्ति 
कहाँ तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहाँ सामंजस्य है और कहाँ 
विरोध, इन सत्र बातों के विवेचन का सवथा अभाव पाया जायगा। साहित्यिक 
विवेचन से daa रखनेवले जिन भावों ate विचारों के द्योतन के लिये हमारे 


` 


यहाँ के साहित्य-ग्रंथों में बराबर से शब्द प्रचलित चले ग्राते हैं उनके स्थान पर 


~ 


भद्दे गढे हुए शब्द देखकर लेखकों की श्रनभिज्ञता की AK AAT ध्यान गए 
नहीं रहता । समालोचना के क्षेत्र में ऐसे fae लेखों से कोई विशेष 
लाभ नहीं । 

पश्चिम के काञ्य कला संबंधी प्रचलित वादों में अक्सर wanes की 
दौड़ ही Aaqa दिखाई पड़ा करती है । वहाँ के कुछ लेखक कात्य के किसी 
एक पन्च को उसका पूण स्वरूप मान, इतनी दूर तक ले जाते हैँ कि उनके कथन 
में अनूठी ae a सा चमत्कार श्रा जाता है ओर बहुत से लोग उसे सिद्धांत 
या विचार के रूप में ग्रहण कर चलते हैं । यहाँ हमारा काम काव्य के स्वरूप पर 
विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं बल्कि प्रचलित प्रवृत्तियों ate उनके उद्गमों 
तथा कारणों का दिग्दशन कराना मात्र हे . अतः यहाँ काब्य या कञ्ञा के संबंध 
में उन cai का, जिनका योरप में समसे afta फैशन रहा है, संक्षेप में उल्लेख 
करके तत्र में इस प्रसंग को समाप्त करूंगा | इसकी ्राबश्यकता यहाँ केवल इस- 
लिए समता ¢ कि एक ओर योर में तो व्यापक और सूलमहटि संपन्न समी- 
चका द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा है, दूसरी ओर हमारे दिंदी-साहित्य 


- में इनकी भद्दी नकल शुरू हुई है 
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योरप में जिस प्रवाद का aad ग्रधिक फैशन रहा है वह हे-- 
“काव्य का उद्देश्य काव्य ही हे”? या “कला का उद्देश्य कला ही है? | इस | 
प्रवाद के कारण जीवन और जगत्‌ की बहुत सी बातें, जिनका किसी काव्य के 
मूल्य निशंय में बहुत दिनों से योग चला आ रहा था, यह कहकर टाली जाने 
लगीं कि “ये तो इतर वस्तुएँ हैं, शुद्ध कल्क्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएँ हैं? | 
पाश्चात्य देशों में इस प्रवाद की योजना करनेवाले कई सामान खड़े हुए थे। j 
कुछ तो इसमें aAa की यह SKAN सहायक हुई कि सौंदय | 
संबंधी अनुभव ( Aesthetic experience ) एक भिन्न हो प्रकारका 
अनुभव है जिसका ओर प्रकार के अनुभत्रों से कोई संबंध ही नहीं। इससे 
बहुतेरे साहित्यशासत्रो यह समझने लगे कि कला का मूल्य-निर्धारण भी उसके 
मूल्य को ग्रोर सत्र मूल्यों से एकदम विच्छिन्न करके ही होना चाहिए | 
इसा को १६ बीं शताब्दी के मध्यभाग में fga ( Whistler ) ने यह मत 
प्रवत्तित किया जिसका aaa wa तक किसी न किसी रूप में रहा है | श्रॅगरेजी 
में इस मत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताग्रों में डाक्टर ब्रेडले ( Dr- 
Bradley ) हैं | 

उन्होंने इस संबंध में कहा है--“यह (aeda संबंधी ) wana 

अपना लक्ष्य आप ही है; इसका अपना निराला मूल्य अपने विशुद्ध क्षेत्र 
क बाहर भा इसका आर प्रकार का मूल्य हो सकता है | किसी कविता से यदि 
घम और शिष्टाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिक्षा मी मिलती हो, प्रबल 
मनोविकारों का कुछ विरोध भी सम्भव हो, लोकोपयोगी विधानों में कुछ सहायता 
भी पहुँचती हो waar कवि की कीर्ति या adan मी हो तो अच्छी ही बात है। 
इनके कारण भी उसकी कदर हो सकती है । पर इन बाहरी बातों के मूल्य के 
हिसाब से उस कविता की उत्तमता को श्रसली जाँच नहीं हो सकती | उसेकी 
उत्तमता तो एक तृप्तिदायक कल्पनात्मक ATAA विशेष से संबंध रखती है | अतः 
उसको परीक्षा भीतर से ही हो सकती है । किसी कविता के लिखते या ated 
समय यदि बाहरी मूल्यों को ओर भी ध्यान रहेगा तो बहुत करके उसका मूल्य 
घट जायगा या छिप जायगा | बात यह है कि कविता को थरि हम उसके 
विशुद्ध क्षेत्र से बाहर ले जायँगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जायगा, - 
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क्योकि उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत्‌ का कोई अंग है, न AIEN | 


उसकी तो एक दुनिया ही निराली है-एकांत, स्वतःपूर्ण और स्वतंत्र |”? १ 
काव्य और कला के संतरंध में ञ्रत्र तक प्रचलित इस प्रकार के नाना AA- 


वादों का पूरा निराकरण faza ( 1. A. Richards ) ने अपनी पुस्तक 


“साहित्य-समीक्षा सिद्धांत? ( Principles of Literary Criticism )* 
में बड़ी सूक्ष्म ग्रौर गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है । उपयुक्त कथन में 
चारों मुख्य बातों की अलग ATI परीक्षा करके उन्होंने उनकी अपूर्णता, BA 
क्तता और अथहीनता प्रतिपादित की है । यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं | 
प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष है कि “कविता की दुनिया ही निराली है; 
उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत्‌ का कोई ग्रंग है, न अनुकृति” इस 
पर has स के वक्तव्य का सारांश AA रिया जाता है-- 

“यह सिद्धांत कविता को जीवन से अलग BAMA का आग्रद करता है | 
पर स्वयं डाक्टर ब्रेडले इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर 
भीतर अवश्य है। हमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव श्रलग चीज है । 
जो कुछ काव्यानुमव ( Poetic experience ) होता है वह जीवन से ही 
होकर Bal है । काव्य-जगत्‌ की शेष जात्‌ से भिन्न कोई सत्ता नहीं हे और न 
उसमें कोई श्रलौकिक या विशेष नियम हैं । उसकी योजना विल्कुल वैसे ही 
अनुभवों से हुग्रा करती है जैसे और सत्र अनुभव होते है | प्रत्येक काव्य एक 
परिमित ग्रनुभवखंड मात्र है जो विरोधी उपादानों के संसग से कभी चटपट 
और कभी देर में छिन्न-मिन्न हो जाता है। साधारण अनुभवों से उसमें यही 
विशेषता होती है कि उसकी योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होठी है | जरा सी 
उेस से वह qe चूर हो सकता है। डसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि* 
वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुँचाया जा सकता है । बहुत से हृदय उसका 
अनुभव बहुत थोड़े ही फेरफार के साथ कर सकते हैं। काञ्यानुभत्र से मिलते- 
gaa और भी अनुभव होते हैं, पर इस श्रनुभत्र की सबसे बड़ी विशेषता है 


2—Oxford Lectures on Poetry, 
२- Third Edition, 1928. 
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यही सवग्राह्मता ( Communicability ), इसी लिये इसके प्रतीति काल 
में हमें इसे ग्रपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की ga से बचाए रखना पड़ता हे ।१ 
यह सबके ्रनुभव के लिये होता है, किसी एक ही के नहीं । इसी लिये किसी 
काव्य को लिखते या पढ़ते समय अपने wana के भीतर उस कात्य और उस 
कान्य से इतर वभ्तुश्रों के बीच - अ्लगात्र करना पड़ता है | पर यह mama 
दो सर्वथा भिन्न या असमान वस्तुओं के बीच नहीं होता, बल्कि एक ही कोरि 
की aadi के भिन्न भिन्न त्रिघानों के ब्रीच होता हैर |? 

यह तो हुई श्चिड_स की मीमांसा | aa हमारे यहाँ के संपूण काव्यक्षेत्र की 
अंतःप्रकृति की छानत्रीन कर जाइए, उसके भीतर जीवन जै अनेक पक्षों पर 
aA जगत्‌ के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गूड सामंजस्य निहित 
मिलेगा। साहित्यशाह्रियों का मत लोजिए तो जैसे संपूर्ण जीन श्रथ धर्म, 
काम, MA का साधन रूप है वैसे हो उसका एक अंग काव्य मो। “अर्थ! का 
स्थूल श्रौर संकुचित at द्रव्यप्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ 
लिक की सुख-प्तमृद्धि; लेना जाहिए | जीवन के और साधत्रों की DIA काग्या- 
नुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक ऐसी रमणीयता के रूप में होता है 
जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है । बाह्य जीवन और अंतजीवन की क्रितनी 
उच्च भूमियों पर इस रमणोयता का उद्घाटन EAT है, किसी काब्य की उच्चता 
और उत्तमता के निर्णय पर इसका विचार अवश्य होता श्राया है और होगा | 
हमारे यहाँ के लच्षणग्रथं में रसानुभव को जो “लोकोत्तर? और '्रह्ानंद-सहोदर? 


teal को हमारे साहित्य-शास्त्र में 'साधारणीकरण? कहते है | 
२—But this is no severance between unlike 
things, but between diffrentes of the same activities. 
# के. # क The myth of a ‘transmutation’ or 
‘poetisation’ of experience and that other myth of 
the ‘contemplative’ or aesthetic attitude’ are iu 
part but-due to talking about poetry and the ‘poetic’ 
instead of talking about the concrete experiences 
which are poems. 
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आदि कहा है वह अथवाद के रूप में, सिद्धांत रूप में नहीं । उसका तात्पर्य 
केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है | 

योरप में समालोचना-शास्त्र का क्रमागत विकास फ्रांस में ही हुआ | श्रतः 
फ्रांस का प्रभाव योरपीय देशों में बहुत कुछ रद्दा । विवरणात्मक समालोचना के. 
अंतगत ऐतिहासिक ओर मनोवैज्ञानिक ग्रालोचना का उल्लेख हो चुका है । 
पीछे प्रभाववादियों ( Impressionists ) का जो दल खड़ा हुआ वह कहने 
लगा कि हमें किसी कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या 
प्रयोजन ? हमें तो केवल किसी काव्य को पढ्ने से जा ग्रानंदपृणं प्रभाव हमारे 
'चित्त पर पढ़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी को समालोचना 
समभझनी च।दिए । प्रभाववादियों का पन्च यह है “हमारे चित्त पर किसी 
काव्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वही ग्रालोचना इससे अधिक 
आलोचना और चाहिए क्या ? जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन 
यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई ।? कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है । उसके श्रौचित्य- 
अनौचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। जिस पर जैसा 
प्रभाव पढे वह वेसा करे | 

उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं 
रह गया | वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक 
काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य, ही हुआ | 

काव्य की स्वरूप-मीमांसा के सबंध में योरप में इधर सबसे अधिक जोर रहा 
है श्रमिब्यंजनावाद? (Expressionism) का, जिसके sate हैं इटली के 
क्रोचे (Benedetto Croce) | इसमें अभिव्यंजना अर्थात्‌ किसी बात को, 
कहने का दंग ही सत्र कुछ है, बात चाहे जो या जैसी हो अथवा कुछ ठीक- 
ठिकाने की न भी हो | काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह, 
इस बाद के अनुसार उपादान मात्र दै; समीक्षा में उसका कोई विचार अपेक्षित 
नहीं । काव्य में मुख्य वस्तु है वह आकार या साँचा जिप्तमें बह वस्तु या 
भाव डाला जाता हैं? । जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या 


¿—An aesthetic fact is ‘form’ and nothing else. 
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, रूप को लेकर होती हे, सोने को लेकर नहीं, वैसे ही काव्य के संबंध में भी 
समभना चाहिए. | aed यह कि ग्रभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही सत्र 
कुछ है, जिस वस्तु या भात्र की अभिव्यंजना की जाती है, वह क्या हे, कैसा 
है, यह सत्र काव्यक्षेत्र के बाहर की बात है। क्रोचे का कहना है कि अनूठी उक्ति 
की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पय्याय न समझना 
चाहिए । जैसे, यदि किमी कवि ने कहा है कि “सोई हुई श्राशा आँख मलने 
लगी”, तो यह न समभना चाहिए कि उसने यह उक्ति इस उक्ति के स्थान पर 
कही है कि “फिर कुछ कुछ आशा होने लगी ।” वह एक निरपेक्ष उक्ति है। 
कवि को वही कहना ही था । वाल्मीकि ने जो यह कहा कि “न स संकुचितः 
पंथाः येन बाली हृतो गतः”, वह इसके स्थान पर नहीं कि ` तुम भी वाली के 
समान मारे जा सकते हो ।? े 

इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति दी कविता है, उसके भीतर जो 
छिपा aa रहता है वह स्वतः कविता नहीं | पर यह बात इतनी दूर तक नहीं 
घसीटी जा सकती है क उक्ति को मार्मिकता का अनुभव उसके ढिपी 
हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे हो दो सकता है । बात यह है कि ग्रमि- 
व्यंजनावाद! भी "कलावाद? को तरह काव्य का TRI वेल-वूटे की नक्काशीवाला 
aed मानकर चला है, जिसका मामिकता या भावुकता से कोई सबंध नहीं | 
At कलाश्रों को छोड़ यदि हम काव्य ही को लें तो 24 '्रभिव्यंजनाबाद? 
को वाग्बैचित्यवाद्‌” ही कह सकते हैं और इसे आपने यहाँ के पुराने 'वक्रोक्ति- 
वाद्‌? का विलायती उत्थान मान सकते हैं | ” 

इन्हीं दोनों वादों की हटि से यह कद्दा जाने लगा कि समालोचना के 
क्षेत्र से अब लक्षण, नियम, रीति, काव्यमेद, गुणदोष, छुंदोव्यवस्था aie 
का विचार उठ गया? | पर. इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक है, यह विचार- 
णीय है । साहित्य के ग्रंथों में जो लक्षण, नियम ग्रादि दिए गए थे वे विचार 
की व्यवस्था के लिये, काव्य-संबंधी चर्चा के add के लिये । पर इन लक्षणों 
ओर नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा और 
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उन्हीं को बहुत से लोग सत्र कुछ समझने लगे । जत्र कोई बात हद्‌ से बाहर 
जाने लगती है तत्र प्रतिवत्तन ( Reaction ) का समय आता है | योरप में . 
अनेक प्रकार के वादों की gata प्रतिवर्चन के रूप में ही हुआ करती है । 
अतः हमें सार्मजस्यःबुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मांग निकालना चाहिए | 

बेल-बूटे ओर नक्काशी के लक्ष्य के समान काम्य का भी ART afad- 
विधान लगातार कहते रहने से काव्य-स्चना पर जो प्रमात्र पड़ा है, उसका 
उल्लेख हो चुका है और यह भी कदा जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ 
“कल! शब्द लगने के कारण हुआ है। हमारे यहाँ काव्य की गिनती ६४ 
कलाग्रों के भीतर नहीं की गई है । यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक 
जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप देने में मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए. 
हुए उस सिद्धांत का भो असर पड़ा है जिसके अनुसार अंतस्संज्ञा में निहित 
aga कामवासना ही कलानिर्माण की प्रेरणा करनेवाली wah दै । 
ana में चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, बेल-बूटे आदि के समान कबिता भी 
“ललित कलाग्रों' के भीतर दाखिल हुई; wa धीरे धीरे उसका लक्ष्य भी 
सौंदर्य-विधान ही ठहराया गया | जब कि यह सौंदिय-भावना काम-वासना द्वारा 
प्रेरित seat गई तत्र पुरुष कवि के लिये यह स्वाभाविक हो ठद्दरा कि उसकी 
सारी सौंदय-मावना स्त्री मयी हो श्रर्थात्‌ प्रकृति के अपार aad जो कुछ 
सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूप-सोंदर्य के भिन्न-भिन्न ग्रंग लाकर 
ही की जाय | अरुणोदय की छुटा का श्रनुभव कामिनी के कपोलों पर दौड़ी 
हुई लजा की ललाई लाकर किया जाय; राका रजनी की सुषमा का अनुभव 
सुंदरी के उज्ज्वल वस्न या शुभ्र हास द्वारा क्रिया जाय; आकाश में फैलती 
हुई कादंबिनी तत्र तक सुंदर न लगे जव तक उस परस्त्री के मुक्त कुंतल का 
आरोप न हो । आजकल तो aa को कमो नहीं है | उन्हें Aa पुरुष 
कवियों का दीन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुई 
मेघमाला को दाढ़ी-मूछ के रूप में देखना चाहिए । 

काव्य रचना और काम्यचर्चा दोनों में इधर Say? और “मद्‌? का प्रधान 
स्थान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में घर्म 
सप्रदायों से आए । लोगों की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों को बहुत 
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सी बातों का आभास या तो स्वप्न में मिल्ञता था अथवा तन्मयता की दशा में | 
हु कवियों को अपने माओं में मग्न होते देख लोग उन्हें भी इस प्रत्यक्ष जगत्‌ 
ओर जीवन से अलग कल्पना के स्वप्न-लोक में विचरनेवाले जीव प्यार और 
श्रद्धा सें कहने लगे | यह बात बरात्रर कवियों की प्रशंसा में अथवाद के रूप 
में चली रही । पर ईसा की इस बींसवी सदी में amc वह एक मनोवैज्ञानिक 
तथ्य के रूप में mas ( Freude ) द्वारा प्रदर्शित की गई | उसने कहा कि 
जिस प्रकार स्वप्न ग्रतस्संज्ञा में निहित aga बासना्रों की तृप्ति का एक 
अंतर्विधान है । उसीं प्रकार कलाश्रों को निर्माण करनेवाली कल्पना मी । 
इससे कवि-कल्पना AR स्वप्त का अभेद-भाव भी पक्का हो गया। पर सच 
TÈT तो कल्पना में ्राई हुई वस्तुओं की अनुभूति और स्वप्न में fas 
पढ्नेवाली वस्तुग्रों की अनुभूति के स्वरूप में बहुत अंतर है । अतः काञ्य- 
रचना या काव्यचर्चा में “स्व? की बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं | यों 
ही कहीं कहीं साम्य के लिये यह शब्द श्रा जाया करे तो कोई हज नहीं | 
प्रब “मद्‌? और “माइकता? लीजिए | काव्यक्षेत्र में इसका चलन फारस 
में बहुत पहले से श्रनुमित होता है । यद्यपि इसलाम के पूव यहाँ का सारा 
साहित्य नष्ट कर fear गया, उसका एक चिट भी कहीं नहीं मिलता है, पर 
शायरी में मद! और ae की रूढ़ि बनी रही, जिसको सूफियों ने और मी 
बढ़ाया | सूफी शायर दीन-दुनिया से ञ्रलग, प्रेममद में मतवाले aag जीव 
माने जाते थे | धीरे धीरे कवियों के dia में मी मतबालेपन' और 'फक्क इपन? 
की भावना वहाँ जड़ पकड़ती गई ओर वहाँ से हिंदुस्तान में आई | योरप में 
गेटे रर वड सवथ के समय तक 'मतवालेपन” और ?फक्कड़पन' की इस भावना 
का कवि और काव्य के साथ कोई Pada नहीं समभा जाता था। जर्मन 
कवि गेटे बहुत ही ब्यबद्दार-कुशल राजनीतिज्ञ था; इसी प्रकार बड gaz भी 
HEA से अलग एक रिंद नहीं माना जाता था। एक खास ढंग का 
TESTA और मतवालापन बाइरन और शेली में दिखाई पड़ा जिनकी चर्चा 
योरप ही तक्र न रहकर sas साहित्य के साथ हिंदुस्तान तक पहुँची | 
इससे मतवालेगन ओर फक्कड़पन की जो भावना पहले से फारसी साहित्य के 
प्रभाव से act आ रही थी वह और भी पक्की हो गई | 
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भारत में मतवालेपन या FREI की भावना ग्रघोरपंथ ग्रादि कुछ 
संप्रदायों में तथा सिद्ध बननेवाले कुछ aga में ही चली श्रा रही थी। 
कवियों के संबंध में इनकी चर्चा नहीं थी । यहाँ तो कवि के लिये लोक-व्यवहार 
सं कुशल होना आवश्यक समभा जाता था । राजशेखर ने काव्य मोमांसा में 
कवि के जो लक्षण कहे है उससे यह स्पष्ट हो जायगी। यह ठोक है कि 
[जशेखर ने राज-समाग्रों में बैठनेवाले card कवियों के स्वरूप का वर्णन क्रिया 
है और वह स्वरूप एक विलासी दरत्रारी का है, मुक्त-ृद्य स्वच्छुंद कवि का 
नहीं । पर वाल्मीकि से लेकर मवभूति और पंडितराज तथा चंद से लेकर 
ठाकुर और पश्चाकर तक कोई मद से झूमनेवाले, लोक-व्यवहार से श्रनभिज्ञ 
या वेपरवा FEF नहीं माना गया | 

प्रतिभाशाली कवियों की प्रबृत्ति ग्रथ में रत साधारण लोगों से भिन्न 
आर मनखिता लिए होती है तथ। लोगों के देखने में कमी कभी एक सनक सी 
जान पड़ती दै । जैसे और लोग अर्थ की चिता में लीन होते हैं वैसे ही वे 
अपने किसी उद्भाबित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते gl प्रेम और श्रद्धा के 

[रण लोग इन प्रवृत्तियों को अत्युक्ति के साथ प्रकट करते हुए “मद में भूम॑ना 

aa में लीन रहना”, “निराली दुनिया में विचरना', कहने BT] पर इनका 
यह परिणाम न होना चाहिये कि कबि लोग ग्रपनी प्रशस्ति की इन अत्युक्त 
बातों को टीक-टीऊ चरितार्थ करने लगें । 

लोग कहते हैं कि समालोचकगण अपनी चात कहते हौ रहते ह, पर कवि 
लोग जैसी मौज होती है वसी रचना करते ही पर यह बात नहीं हें । 
कवियों पर साहित्य-मीमांसकों का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है । बहुतेरे कवि-- 
पिशेषतः नए--उनके आदशों के अनुकूल चलने का प्रयत्त करने लगते <I 
उपयुक्त वादों के अनुकूल इधर बहुत कुछ WALA योरप में हुईं, जिसका 
कुछ अनुकरण बँगला में हुआ। आजकल हिंदी को जो कविता छायावाद्‌? 
के नाम से पुकारी जाती है उसमें इन सत्र वादों का मिला-जुला आभास पाया 
जायगा । इसका तात्पर्य यह नहीं कि इन सत्र हिंदी-कवियों ने उनके सि 
सामने रखकर रचना की है । उनके आदर्शों के अनुकूल कुछ कविताएँ योरप 
मे हुई, जिनकी देखा-देखी बंगला और fed में भी होने लगी | 
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इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि योरप केः 
akaga में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कच्चे-पक्क ढंग से सामने 
लाकर कुतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना अपनी मस्तिप्कशऱ्यता के साथ 
ही साथ समस्त हिंदी-पाठकों पर मस्तिष्कशत्यता का आरोय करना है । काव्य, 
ओर कला पर निकलनेवाले भड़कीले लेखों में आवश्यक ANAI ओर 
स्वतंत्र बिचार का ग्रभावर देख दुःख होता हैं] इधर कुछ दिनों से “सत्यं, 
fad, सुंदरम” की बड़ी धूम है, जिसे कछ लोग शायद उपनिषद्-वाक्य 
समभकर “अपने यहाँ भी कदा है” लिखकर उद्धृत किया करते हैं । यह 
कोमल पदावली ब्रह्मसमाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की है ओर वास्तव में 
The True, the Good and the Beautiful का अनुवाद है ॥ 
ब्रस इतना और कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि किसी साहित्य में 
केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी श्रपनी उन्नति या प्रर्गात नहीं कही जा सकती | 
बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा-करकट के रूप में न इकट्टी 
की जाय । उसकी कडी परीक्षा दो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया 
जाय; जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और ब्यापक विकास में सहायता पहुँचे । 


` 


I—Thus arises the phantom problem of the 
aesthetic mode or aesthetic state, a legacy from the 
days of abstract investigation into the Good, the 
Beautiful and the True. 

Principles of Literary Criticism 
(J. A. Richards ) 
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आधुनिक काल 
( संवत्‌ १६०० से.... ) 


काव्य-खंड 

पुरानी धारा 
गद्य के आविर्भाव और विकास-काल से लेकर अब तक कविता की बह 
परंपरा भी चलती ग्रा रही है जिसका वर्णन भक्ति-काल और रीति-काल के भीतर 
हुआ है । भक्ति-भाव के भजनों, राजवंश के ऐतिहासिक चरित-काव्यों अलंकार 
ओर नायिकामेद के ग्रंथों तथा श्रृंगार ओर वीर-रस के कवित्त-सवैयों और दोहो 
की रचना बरात्रर होती आरा रही है। नगरों के अतिरिक्त हमारे ग्रामो में भी न 
जाने कितने बहुत अच्छे कवि पुरानी परिपाटी के मिलेंगे । व्रजभाषा-क्राव्य की 
परंपरा गुजरात से लेकर विहार तक Ale कुमाऊँ गढ़वाल से लेकर दक्षिण भारत 
की सीमा तक बरात्रर चल्लती आई है । काश्‍मीर के किसी ग्राम के रहनेवाले AT- 
भाषा के एक कवि का परिचय हमें जंबू में किसी महाशय ने दिया था और 

शायद उनके दो एक aaa भी सुनाये थे | 

गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार मोज्चाराम ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि थे जिन्होंने 


अपने “गढ़ राजवंश” काम्य में गढ़वाल के ५२ राजाओं का वणन दोहा चौपा- 


इयों में किया है। वे श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा प्रद्युम्नसाह के समय में थे। 
कुमाऊँ गढ़वाल पर जब नेपाल का अ्रधिकार हुआ तब नैपाली सूबेदार हस्तिदल 
चौतरिया के अनुरोध से उन्होंने उक्त काब्य लिखा था। मोलाराम का जन्म 
त्‌ १८१७ में और मृत्यु १८६० में हुई । उन्होंने ग्रंथ में बहुत सी घटनाओं 
का आँखों देखा वर्णन लिखा है, इससे उसका ऐतिहासिक मूल्य भी है | 
ब्रजभाषा-काव्य-परंपरा के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उनकी स्चनाश्रों का 
उल्लेख नीचे किया जाता है-- 
३७ 
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सेचक--ये असनीवाले ठाकुर कत्रि के पौत्र थे ate काशी के रईस बाबू 
देवकीनंदन के प्रपौत्र बाबू हरिशंकर के ग्राश्रय में रहते थे। ये ब्रजभाषा के 
अच्छे कवि थे । इन्होंने “बाखिलास” नाम का एक बढ़ा ग्रथ नायिकाभेद का 
बनाया | इसके अतिरिक्त बरवा Sz में रक छोरा नख-शिख भी इनका है | 
इनके सवैये सवसाधारण में प्रचलित हो गए थे | “कवि सेवक बूढ़े भए तो कहा 
पे हनोज है मोज मनोज ही की” HH बुड़े रसिक Ba तक कहते सुने जाते हैं | 
इनका जन्म संवत्‌ १८७२ में ओर मृत्यु १६३८ में हुई | 
महाराज रघुराजसिह रीवॉ-नरेश--इनका जन्म संवत्‌ १८८० में और 
मृत्मु सं० १६३६ में इन्होंने भक्ति और LAR के बहुत ग्रंथ रचे | इनका 
Mugada ( सं० १६२६ ) नामक वणनात्मक प्रत्रंघ-काव्य हुत ही प्रसिद्ध 
है । वणनों में इन्होंने वस्तुओं की गिनती ( राजसी ठाट-बाट, घोड़ों-हाथियों के 
भेद af गिनानेवाली प्रणाली का खूब अवलंबन किया है | “राम-स्वयंवर? के 
अतिरिक्त 'रुक्मिणी-परिणय?, 'ग्रानंदांडुनिधि’, ‘nga’ इत्यादि इनके लि 
बहुत से अच्छे ग्रंथ हैं । 
सरदार--ये काशीनरेश महाराज इश्वरीप्रसादनारायणसिंह के आश्रित थे | 
इनका कविता-काल संवत्‌ १६०२ से १६४० तक कहा जा सकता है । ये बहुत 
ही सिद्धहस्त श्रौर साहित्य-ममञ्ञ कवि थे। 'साहित्य-सरसी?, 'वाग्विलास?, 
‘qed’, ‘IAAI’, ‘Bae’, शव गार-संग्रह”, 'रामरल्वाकर”, “साहित्य- 
सुधाकर, “रामलीला-प्रकाश? इत्यादि कई मनोहर काव्य-ग्रंथ इन्होंने Ë | 
इसके श्रतिरिक्त इन्होंने हिंदी के प्राचीन काव्यों पर बड़ी-बड़ी टीकाएँ भी लिखी 
हुँ । 'कविप्रिया?, रसिकप्रिया?, सूर के दृष्टिकूट और बिहारी सतसई पर बहुत 
अच्छी टीकाएँ इनकी हैं। 
वावा रघुनाथदास रामसनेही-वे अयोध्या के साधु थे और अपने 
समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे | सं० १६११ में इन्होंने 'विश्रामसागर! 
नामक एक बड़ा भारी अंथ बनाया जिसमें AAF पुराणों कीं कथाएं संक्षेप में 
री गई हँ | भक्तजन इस ग्रंथ का बड़ा आदर करते =| 


लालताकशोरी-इनका नाम साह कुंदनलाल था। ये लखनऊ के 


ay 
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पुरानी, धारा ५७६ 


एक समृद्ध वेश्य घराने में उत्पन्न हुँ थे । पीछे बृंदावन में जाकर एक विरक्त 
भक्त की भाति et लगे । इन्होंने भक्ति और प्रेम संत्रंधी बहुत से पद और 
TAT बनाई हैं | कविता-क्राल संवत्‌ १६१३ से, १६३० तक समझना चाहिए | 
daaa का प्रसिद्ध साइजी का मंदिर इन्हीं का बनवाया है | 

राजा लक्मणसिह-ये हिंदी के गद्य-प्रदर्ततकों में हँ । इनका उल्लेख 
गद्य के विकास के प्रकरण में दो चुका है | इनकी व्रजमाप्रा की कविता भी 
बड़ी दी मधुर ate सरल होती थी । व्रजमाप्रा की सहज मिठास इनकी वाणी से 
टपकी पड़ती है । इनके “शक्ुतला? के पदले अनुवाद में तो पद्य न था, पर पीछे 
जो संस्करण इन्होंने निकाला, उसमें मूल श्लोकों के स्थान पर पद्य रखे गए | 
ये पद्म बड़े ही सरस हुए। इसके उपरांत संवत्‌ १६३८ और १६४० के बीच 
में इन्होंने मेघदूत’ का बड़ा ही ललित और मनोहर अनुवाद निक्राला। “मेबदूत? 
जैसे मनोहर काव्य के लिये ऐसा ही अनुवाद होना चादिए था । इस अनुवाद 
के सबये भहुत ही ललित ओर सुंदर हं। जहाँ चोपाई-दोहे आए K, वे स्थल 
उतने सरल नहीं ZI 


agua ( IAAT )--इनका जन्म संवत्‌ १८६८ में श्रमोढ़ा ( जिल्ला 
वस्ती ) में हुआ था । ये कुछ दिन श्रयोध्यानरेश मद्दाराज मानसिंह ( प्रसिद्ध 
कवि द्विजदेव ) के यहाँ रहे । पीछे त्रस्ती के राजा शीतलाबख्शसिंह से, जो एक 
अच्छे कवि थे, बहुत सी भूमि पाई । दर्भगा, पुरनिया आदि अनेक राजधानियों 
में इनका सम्मान हुआ प्रत्येक सम्मान करनेवाले राजा के नाम पर इन्होंने 
कुछ न कुछ रचना की है-जैसे, मानसिंहाश्टक, प्रतापरत्नाकर, प्रेमरुनाकर 
(राजा वस्ती के नाम पर ), लक्ष्मीश्वर्स्तकर ( दर्भगा-नरेश के नाम पर ), 
रावशेश्वर-कल्पतरु ( गिद्धौर-नरेश के नाम पर ), कमलानंद-कल्पतरु ( पुरनिया 
के राजा के नाम पर जो दिंदी के अच्छे कवि और लेखक थे ) इत्यादि इत्यादि | 
इन्होंने अनेक रसों पर कविता की है । समस्या-पूर्तियाँ बहुत जल्दी करते थे | 
वत्तमान काल में ब्रजभाषा की पुणानी परिपाटी पर कविता करनेवालों में ये aga 
प्रसिद्ध हुए हैं । 


१--देखो पृष्ठ ४४० | 
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गोविंद गिल्लामाई-कोईँ समय था जत्र गुजरात में त्रजमाषा की कबिता 
का बहुत प्रचार या | अत्र भी इसका चलन वष्णवों में बहुत कुछ है । गोविंद्‌ 
गिल्लामाई का जन्म संवत्‌ १६०५ में भावनगर रियासत के अंतर्गत सिहोर 
नामक स्थान में हुआ था। इनके पास ब्रजभाषा के काब्यों का बड़ा अच्छा 
संग्रह था | भूषण? का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने निकाला। व्रजभाषा की 
कविता इनकी बहुत ही सुंदर श्रौर पुराने कवियों के टक्कर की होती थी | इन्होंने 
बहुत सी काव्य की पुस्तक लिखी हैं जिनमें से कुछ के नाम ये । है नीति-बिनोद 
श्रिगार-सरोजिनी', IRT, “पावस-पयोनिधि’, “समस्यापू्ति-प्रदीप?, “वक्रोक्ति- 
fae’, ATARA., 'ग्रारड्ध-पचासा', 'प्रवीन-सागर! | 

नचीन'चौवे--पुरानी परिपाटी के आधुनिक कवियों में चौवे जी की 
बहुत ख्याति रही है | ये मथुरा के रहनेवाले थे। इनका जन्म संवत्‌ १६१५ 
और मृत्यु १६८६ में हुई | 

यहाँ तक संक्षेप में उन कवियों का उल्लेख gat जिन्होंने पुरानी परिपाटी 
पर कविता की है । इसके श्रागे अब उन लोगों का समय आता हे जिन्होंने एक 
रोर तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवर्तन में योग दिया, दूसरी ओर पुरानी 
परिपाटी की कविता के साथ मी अपना पूरा संबंध बनाए रखा । ऐसे लोगों में 
भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण 
चौधरी, ठाकुर जगमोहनर्तिंह, पंडित अंत्रिकादत्त व्यास ओर बाबू रामक्कप्ण 
वर्मा मुख्य हैं । 

भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी-गद्य को भाषा का परिष्कार किया, उसी 
प्रकार काव्य की त्रजमाषा का भी । उन्होंने देखा कि aga से शब्द जिन्हें बोल- 
चाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, कवित्तों और सबेयों में बराबर लाए जाते 
हैं । इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है । बहुत 
से शब्द तो प्राकृतिक और अपभश्रंश-काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने 
हुए थे | “चक्कव?, ‘qe’, 'ठायो?, ‘ie’, “HAY, 'लोय? आदि के कारण 
बहुत से लोग त्रजमापा की कविता से किनारा खींचने लगे थे। दूसरा दोष जो 
बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुँच गया था, वह शब्दों का तोड़-मरोड़ और . 
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aza के शब्दों का प्रयोग था । उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी कविता 
से दूर रखा और अपने रसीले सवेयों में जहाँ तक हो सका, बोलचाल की व्रज- 
भाषा का व्यवहार किया । इसी से उनके जीवनकाल में ही उनके सवैये चारों 
AK सुनाई देने लगे | 


भारतंढु ने कविसमाज मी स्थापित किए थे जिनमें समस्यापूर्तियाँ बरात्रर 
हुम्रा करती थीं | दूर-दूर से कत्रि लोग ae उसमें सम्मिलित gat करते थे | 
पडित ग्रंबिकादत्त व्यास ने अपनी प्रतिभा का चमत्कार पहले पहल ऐसे ही 
कवि-सम्राज के बीच समस्याप्रति करके दिखाया था । भारतेंदु के श्रंगाररस के 
कवित्त-सवैये बड़े ही सरस ate ममस्पशाँ होते थे । “पिय प्यारे तिहारे निद्दारे 
बिना दुखिया श्ँखियाँ नदिं मानति 2”, “मरेहु पै आँख ये खुली ही रहि जायेगी” 
आदि उक्तियों का रसिक समाज में बड़ा आदर रदा । उनके श्रंगार-रस के कविन्त 
सवैयों का संग्रह “प्रेमसाधुरी? में मिलेगा | कवित्त-सवैयो से बहुत ग्रधिक भक्ति 
ओर श्रृंगार के पद श्रौर गाने उन्होंने बनाए जो “प्रमफु तवार”, “प्रेममालिका?, 


“प्रेमप्रलाप” आदि पुस्तकों में संगीत है 1 अधिकतर कविता कृष्णभक्त 
कवियों के अनुकरण पर रचे पदों के रूप में ही है । 


पंडित प्रतापनारायणजी भो समस्यापूर्ति और पुराने ढंग की श्ंगारी कत्रिता 
बहुत अच्छी करते थे । कानपुर के “सिक समाज? में बढ़े उत्साद से श्रपनी 
प्रियाँ सुनाया करते थे | देखिए “पपीहा जत्र पूछिदे पोव कहाँ? की केसी अ्रच्छी 
पूर्ति उन्होंने की थी— 


बनि af है मान को सूरति-सी, मुख खोलत बोले न “नाहीं” न हाँ? | 
तुम ही मनुहारि के हारि परे, सखिथान को कौन चलाई तहाँ ॥ 
aq हे ‘samy’ धीर धरो, अबलों मन को समायो जहाँ | 
यह ot तवे बदलेगी कछू citer जब age “पीव कहाँ ?” 


> UY 


प्रतापनारायणजी कैसे मनमोजी ग्रादमी थे, यह कद्दा जा चुका है । लावनी- 
बाजों के बीच बैठकर वे लावनियाँ बनाकर भी गाया करते थे | 
उपाध्याय बद्रीनारायण ( प्रेमघनजी ) भी इस प्रकार की पुरानी कविता 


_ 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. T by IKS. 


YER हिंदी-साहित्य का इतिहास 


किया करते थे | “चरचा चलिवे की चलाइए ना” को लेकर बनाया हुः्रा उनका 
यह अनुप्रासपूर्ण सवैया देखिए 

aiaa बसंत aati कियो, बसिए, तेहि त्यागि तपाइए ना। 

दिन काम-कुतूहल के जो बने, तिन बीच बियोग बुलाइए ना ll 

धन प्रेस? बढ़ाय कै प्रेस, अहो ! बिथा-वारि gar बरसाइए at | 

चित चेत की चाँदनी चाह भरी, चरचा चलिवे की चलाइ ना ॥ 

चौधरी aga ने भी सवसाधारण में प्रचलित कजली, होली आदि गाने: 
की चीजें बहुत बनाई हैं। 'कजली-कादंतिनी' में उनकी बनाई कजलियों 
का संग्रह है । 

ठाकुर जगमोइनसिंहजी के सवैये भी बहुत सरस होते थे। उनके smd 
कवित्त-सवैयों का dag कई पुस्तकों में हैं । ठाकुर साहब ने कवित्त-सवैयों में 
“Haga” का मी बहुत सरस अनुवाद किया है। उनकी Bal कविताएँ 
श्याम" से ही संबंध रखती हैं और प्रेम-संपत्तिलता? ( संवत्‌ १८८५ ), “श्यामा- 
लता? ate “श्यामा सरोजिनी” ( संवत्‌ १८८६ ) में संगीत हैं । प्रेमसंपत्तिलता? 
का एक सवैया दिया जाता है 

अ्रव यों डर आवत है सजनी, मिलि जाऊं गरे लगिके छतिया । 

मन की करि भाँति अनेकन अरौ मिलि कीजिय री रस की वतियाँ ॥ 

हम हारि श्ररी करि कोटि उपाय, लिखी बहु नेहभरी पतियाँ। 

जगमोहन मोहनी मूरति के बिना कैसे ae दुख को रतियाँ॥ 

पंडित श्रंबिकादत्त व्यास और बाबू रामङ्गष्ण वर्म्मा ( बलब्रीर ) के उत्साह 
से ही काशी-कवि-समाज चलता रहा । उसमें दूर दूर के कविजन भी कभी कमी 
श्रा जाया करते थे । समस्याएँ कभी कभी बहुत टेढ़ी दी जाती थीं--जैसे, 
“सूरज देखि सके नहिं oy”, “मोम के मंदिर भाखन के मुनि बैठे हुतासन 
आसन मारे” | उक्त दोनों समस्याओं की पूर्ति ब्यासजी ने बड़े ब्रिलक्तण ढंग से 
को थी | उक्त समाज की ओर से ही शायद “समस्यापूर्ति प्रकाश? ARA था 
जिसमें व्यासजी और “बलवीरजी? ( रामक्ृष्ण ami) की बहुत सी 
पूर्तियाँ हैं । ब्यासजी का “बिद्दारी-बिहार? ( बिहारी के सब्र दोहों पर कुंडलियाँ ) 
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aga बड़ा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने त्रिहारी के दोहों के भाव बडी मामिक्रता से 
पल्लवित किए हैँ | gada निवासी पंडित नक्छेदी तिवारी ( अजान ) भी इस 
रसिक-मंडली के बड़े उत्साही काय्यकर्ता थे । वे बड़ी सुंदर कविता करते थे और 
पढ्ने का ढंग तो उनका बड़ा ही अनूठा था | उन्होंने “मनोमंजरी? आदि कई 
श्रच्छे संग्रह भी निकाले और कवियों का वृत्त बहुत कुछ संग्रह किया | बाबू 


रामकृष्ण की मंडली में पं० विजयानंद त्रिपाठी भी त्रजमाषा की कविता बड़ी 
टी करते थे | 


इस पुरानी थारा के भीतर लाला सीताराम बी० wo के पद्यानुबादों को भी 
लेना चाहिए | ये कबिता में अपना “भूप? उपनाम रखते थे | “रघुवंश? का 


, अनुवाद्‌ इन्होने दोह्य-चौपाइयों में और “मेघदूत” का घनाङ्वरी में किया है । 


यद्यपि पंडित श्रयोध्यासिंहजी उपाध्याय इस समय खड़ी वोली के और 
आधुनिक विषयों के ही कवि प्रसिद्ध हैं पर प्रारंभकाल में ये भी पुराने ढंग 
को amet कविता बहुत सुंदर और सरस करते थे। इनके निवासस्थान 
निजामात्राद्‌ में Raama के महंत तावा सुभेरसिंहजी हिँदी-काव्य के 
बड़े प्रेमी थे । उनके यहाँ प्रायः कवि-समाज एकत्र हुआ करता था जिसमें 
उपाध्यायजी भी अपनी पूर्तियाँ पढ़ा करते थे। इनका “हरिश्रोध? उपनाम 
उसी समय का है | इनको पुराने ढंग की कविताएँ. “रस-कलश” में dada हैं 
जिसमें इन्होंने नायिकाग्रों के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है | 
ये भेद रस-सिद्धांत के waa ठीक नहीं उतरते | 

पंडित श्रीधर पाठक का संबंध भो लोग खड़ी बोली के साथ ही अ्रकसर 
ब्ताया करते हैं। पर खड़ी बोली की कविताश्रों की अ्रपेज्ञा पाठकजी की 
ब्रजभाषा की कविताएँ ही ग्रधिक सरस, ह्वदयग्रादिणी ओर उनकी मधुस्स्मृति 
को चिरकाल तक बनाए रखनेत्राली हैं। यद्यपि उन्होंने समस्यापूत्ति नहीं की 
नायिकाभेद के उदाहरणों के रूप में कबिता नहीं की, पर जैसी मधुर और 
रसभरी ब्रजमाषा उनके “ऋतुसंहार? के अनुवाद में है, Ad पुराने कवियों में 
क्रिसी किसी की ही मिलती है । उनके सवैयों में इम त्रजमाष का जोता जागता 
रूप पाते हैं। वर्षाऋत वणन का यह सवैया ही लीजिए 
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वारि-फुहार-भरे बदरा, सोई सोहत Fata मतवारे। 

बीजुरी-जोति धुजा wet, घन-गर्जन-शब्द सोई हैं नगारे ॥ 

रोर को घोर को ओर न छोर, नरेसन की-सी छटा छवि धारे । 

कामिन के सन को प्रिय पावस, आयो, प्रिये नव मोहिनी डारे ॥ 
ana की पुरानी परिपाटी के कवियों में स्वर्गीय jlo जगन्नाथदास 
( रक्ञाकर ) का स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है । इनका जन्म काशी में 
भाद्रपद YH ६ सं० १६२३ ओर मृत्यु AMS कृष्ण ३ Ho १६८९ की 
हरद्वार में हुई । भारतेंदु के पीछे संवत्‌ १६४६ से ही ये त्रजमापा में कविता 
करने ata) 'हिंडोल? आदि इनकी पुस्तकें बहुत पहले निकली थीं। 


काव्य-संबंधिनी एक पत्रिका भी इन्होंने कुछ दिनों तक निकाली थी। इनकी. 


कविता बड़े-बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। पुराने कवियों में भी 
इनकी-सी सूक और उक्ति-बैचित्र्य बहुत कम देखा जाता है। भाषा भी 
पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुई होती थी। ये साहित्य तथा 
ब्रजभाषा-क्राव्य के बहुत बड़े ममञ्च माने जाते थे | 


इन्होंने हरिश्चंद्र, 'गंगावतरण” और उद्धव शतक” नाम के तीन बहुत 
सुंदर प्रबंध-कात्य लिखे हैं । Ama कवि पोप के समालोचना-संत्रंधी 
प्रसिद्ध काव्य ( Essay on Criticism ) का रोला छुँदो में ग्रच्छा अनु- 
वाद इन्होंने क्रिया है फुटकल रचनाएँ तो इनकी aga अधिक हें, IR ओर 
वीर दोनों की । रचनाओं का बहुत बड़ा संग्रह रलाकर? के नाम से काशी 
नागरी-प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित हो चुका है । “गंगाबतरण? में गंगा के 
आकाश से उतरने और शिव के उन्हें सँभालने के लिये सन्नद्ध होने का awa 
बहुत ही ओजपूण है । 'उद्धवशतक? की मार्मिकता और रचना-क्रोशल भी 
अद्वितीय है । उसके दो कवित्त नीचे दिए जाते हैं-- 
aga कैधों aaa g पधारे आप, 
धारे प्रन फेरन को मति घरजबारी की। 
कहे रतनाकर पे प्रीति-रीति जानत ना, 
sma अनीति आनि नीति लै श्रनारी को ॥ 
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मान्यो हम, काह व्रह्म एक ही, HAI जो तुम 

तो हूँ हमें भावति न भावना अन्यारी की, 
है बनि बिगरि न वारिधिवा बारिधि की, 
qaa Res qa विवस विचारी को ॥ 


घरि राखौ ज्ञान गुन गौरव गुमान गोइ, 

गोपिन को आवत न waa भंग ह। 

कहे रतनाकर करत Aa टॉय वृथा, 

सुनत न कोऊ यहाँ यह सुहचंग = ll 

ओर हू उपाय केते सहज सुढंग sat! 
f 


gia कटारी है, अटारी दे उतँग अति 
जमुना-तरंग है, तिहारो सतसंग दे ॥ 
कानपुर के.राय देवीप्रसाद “पूण? की कविता भी व्रजभाषा के पुराचे FIAT 
का स्मरण दिलानेवाली होती थी । जत्र तक ये कानपुर म रह तत्र तक कविता 
की चर्चा की बड़ी धूम रही। वहाँ के रसिक-समाज' में पुरानी परिपाटी के 
कवियों की बड़ी चहल- [करती थी। “qa? जी ने कुछ दिनों तक रसिकः 
बाटिका? नाम की एक पत्रिका मी चलाई, जिसमें समस्या-पूर्तियाँ और पुराने ढंग 
की कविताएँ छुपा करती थीं। खेंद है कि केत्रल ४७ वप को अवस्था स a 
संवत्‌ १६७७ में इनका देदात हो गया | इनकी रचना कसी सरस होती थी अर 
ललित पदावली पर उनका केमा अच्छा अधिकार या इसका अनुमान 
इनके Sanat धावन? ( मेघदूत का अनुवाद ) से उद्धृत इस पद्य 
से हो सकता है-- 
नव कलित केसर-वलित हरित सुपीत नीप निहारि के | 
करि असन दल कॅदलीन जो कलियाहिं प्रथम कछार प ॥ 
हे घन, विपिन थल अमल परिमल पाय सूतल का भला । 
मधुकर मतंग कुरंग शरद जनायर्ह तरा गला ॥ 
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श्री वियोगी हरि ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और व्रजपति के saa उपासक हैं । 
ऐसे प्रेमी रसिक जीव इस रूखे जमाने में कम दिखाई पडते हैं । इन्होंने अधिक- 
तर पुराने कृष्णभक्त कवियों को पद्धति पर बहुत से रसले तथा भक्तिभाव-पर 
पदों की रचना की हे जिन्हें सुनकर ग्राजकल के रसिक भक्त भी “बल्हारी हे Pp 
त्रिना कहे नहीं रह सकते । इनकी इस प्रकार की रचनाएँ थ्रेम-शतक', “प्रेम- 
प्रथिङ, प्रिमाजलि' ae में मिलेंगी । छतरपुर से प्रयाग आने पर राजनीतिक 
आंदोल्नों की भो कुछ हवा इन्हें लगी थो और उन्होंने “चरखे की गूंज? 
“चरखास्तोत्र?, “ञ्रसहृयोग-बीणा? ऐसी कुछ रचनाएँ भी की थीं, पर उसमें इनकी 
स्थायी RAR न थी । यह अवश्य है कि देश के लिये त्याग करनेवाले बीरों 
के प्रति इनके मन में श्रपार श्रद्धा है | वियोगी हरिजी ने eae? नामक 
एक बड़ा काव्य दोहों में लिखा है जिसमें भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध बीरों की प्रश- 
Raal दैं। इस अथ पर इन्हें प्रयाग के हिंदी-साहित्य-सम्मेलन से १२० ०) का 
पुरस्कार मिला था | इसके कुछ दोहे देखिए--- 


पावस ही में aga अब, नदी तीर ही diz 
रोदन ही में लाल रग, नवरस ही में वीर ॥ 
जोरि नावं सँग सिंह पद करत सिंह बदनाम | 
al केसे सिंह तुम करि wma के काम?! 


या तेरी तरवार में नहिं कायर अब mal 
दिल हू तेरो बुझि गयो, वामे नेक न amu 


$ _ कविर त्रिहारीलाल की परंपरा के वर्चमान प्रतिनिधि श्रीदुलारेलालजी भार्गव 
के दोहो की बारीकी साहित्य-क्षेत्र में अपना कमाल खड़ी बोली के इस जमाने में 
भी दिखाती रहती है । बिहारी की प्रतिमा जिस ढाँचे की थी उसी ढाँचे की 
इुलरिल|लजी की भी है, इसमें संदेह नहीं | एक एक दोहे में सफाई के साथ रस 
से स्निग्ध वा वैचित्र्य से चमक्कत कर देनेवाली प्रचुर सामग्री भरने का गुण इनमें 
भी है। कुछ ei में देशभक्ति, AFAR, UA आंदोलन इत्यादि की भावना 
का ग्रनूठेपन के साथ समावेश करके इन्होंने पुराने BA में नया मसाला ढालने 
की अच्छी कला दिखाई हे | ; 


४ 
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पुरानी धारा yao 


| आधुनिक काव्य-च्षेत्र में दुलारेलालजी ने व्रजमाषा-काव्य-चमत्कार-पद्धति का 
| एक प्रकार से पुनरुद्धार क्रिया दै । इनकी “दुलारे dene? पर टीकमगढ़ 
राज्य की ओर से २०००) का 'दिव-पुरश्कार? मिल चुक्रा है । दोहावली? के कुछ 
ale देखिए 
तन-उपचन सहिहे कहा विछुरन-भंभावात । 
उड्यो जात उर-्तरु जये चलिवे ही की बात ॥ 
दमकति दरपन-दरप दरि दीपसिखा-टुति देइ । 
वह दृढ़ इक दिसि दिपत, यह मृटु [सनि स-नेह ॥ 
झर सम दीजे देस हित wear जीवन-दान | 
a-a यों चरसा सरिस देवरो कहा, सुज्जान ! 
गाँधी गुद तें ग्यान ले चरखा अनहद जोर । 
भारत सवद तरंग पै बहत gga को ओर ॥ 
अभी थोड़े दिन हुए, ्रयोध्या के Fo रामनाथ ज्योतिषी ने राम-कथा लेकर 
अपना “रामचद्रोदय-काब्य? लिखा है जिस पर उन्हें २०००) का 'देव-पुरस्कार 
मिला है । 
आधुनिक विषयों को लेकर कबिता करनेवाले कई कवि जैसे, wo नाथूराम- 
शंकर शर्मा, लाला भगवानदीन पुरानी परिपाटी की बड़ी सुंदर कविता करते थे । 
Go गयाप्रसादजी शुक्ल 'सनेही? के प्रभाव से कानपुर में व्रजमापा-काब्य के मधुर 
स्रोत श्रभी बराबर बसे ही चल रहे हैं, जैसे “पृण? जी के समय में चलते थे । 
ई पुरानी दोनों परिपाटियों के कवियों का कानपुर अच्छा केद्र है । व्रजभाषा- 
काव्य-परंपरा किस प्रकार जीती-जागती चली चल रही है, यह हमारे वर्तमान 
कवि-सम्मेलनों में देखा जा सकता है | 


So 
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प्रकरण २ 
नई घारा 
प्रथम उत्थान 
संवत्‌ १६२५-१६५० 

z सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की 
भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य-साहित्य को देश-काल के अनुसार नए नए 
final की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए क्षेत्रों की ग्रोर 
मोड़ा। इस नए रंग से सत्रसे ऊँचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था । उसी से 
लगे हुए विषय लोक-दित, दमाजन-सुधार, मातृ-भाषा का उद्वार आदि थे । दास्य 
और बिनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए । रीतिकाल के 
कवियों की रूढ़ि में हास्य-रस के छालंबन कंजूस ही चले आते थे | पर साहित्य 
के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए ग्रालंग्नन सामने श्राने लगे- 
जैसे, पुरानी लकीर के फकोर, नए फैशन के गुलाम, नोच-खसोट करनेवाले 
FAG अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस, नाम या दाम के मूखे देशभक्त 
इत्यादि इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने 
बाले, ग्रन्याय ओर अत्याचार का दमन करनेवाले इतिह्वास-प्रसिद्ध वीर होने लगे | 
सारांश यह कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिन नए नए Nadi के 
प्रतित्रिंत्र आए, वे अपनी नवीनता से श्राकर्षित करने के श्रतिरिक्त नूतन परिस्थिति 
के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजध्य भी वटित कर चले । कालचक्र के फेर 
से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उसका सामना करने योग्य 
अपनी बुद्धि को बनाए, बिना जैसे काम नहीं चल सकता, बेसे ही उसकी ओर 
अपनी रागात्मिका वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका नीरस, 
शिथिल श्रौर श्रशक्त रहता है। 


J 


विषयों की अनेकरूपता के साथ साथ उनके विधान का भी ढंग बदल 
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चला । प्राचीन घार में “मुक्त और “प्रबंध! की जो प्रणाली चल्ली आती थी, 
उससे .कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में 
“प्रबंध” का रूप कथात्मक और वस्तुबर्णनात्मक दी चला आता था। यातो 
पौराणिक कथाग्रों, ऐतिहासिक ada लेकर छोटे बढ़े ्राख्यान-क्ाग्य रचे 
जाते थे-जैसे, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्रप्रकाश, सुदामा 
चरित्र, दानलीला, चीरहरन लीला इत्यादि--श्रथवा विवाह, मृगया, कूला, 
हिंडोला, MAME आदि को लेकर वस्तुवणनात्मक प्रबंध | अनेक प्रकार के 
सामान्य RIA पर--जैसे, बुढ़ापा, विधिविडंत्रना, जगत-सचाई-सार, गोरच्षा, 
माता का स्नेह, सपूत, कपूत-करुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों 
की मिश्रित. थारा के रूप में छोटे छोटे प्रवंधों या निबंधों की चाल न थी । इस 
प्रकार कें विषय कुछ उक्ति-वैचित्र्य के साथ ही पद्य में कहे जाते थे अर्थात्‌ वे 
मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे पर नवीन धारा के ग्रारंभ में छोटे- 
छोटे पद्यात्मक नित्रंधों की परंपरा भी चली जो प्रथम उत्थानक़ाल के भीतर तो 
बहुत कुछ भावप्रधान रद्दी, पर आगे चलकर शुष्क और इतित्रत्तात्मक 
( Matter of Fact ) होने लगी । 


नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम इरिश्चंद्र, प्रतापनारायण्‌ मिश्र, 
अंबिकादत्त व्यास, राधाक्ृष्णदत्त, उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी आदि को 
ले सकते हैं | 


जैसा ऊपर कह आए हैं, नवीन धारा के बीच AAT की वाणी का सत्रसे 
ऊँचा स्वर देशभक्ति का था । नीलदेबी, भारत-दु्दशा आदि नाटकों के भीतर 
आई हुई कविताओं में देशदशा की जो मार्मिक व्यंजना है, वह तो है दी; 
बहुत सी स्वतंत्र कविताएँ भी उन्होंने लिखी जिनमें कहीं देश की श्रतीत गौरब- 
गाथा का गर्व, कहीं वत्तमान अधोगति की खोममरी वेदना, कहीं भविष्य की 
भावना से जगी चिंता इत्यादि अनेक पुनीत-भावों का संचार पाया जाता 
है “विजयिनी-विजय-वैजयंती” में, जो मिश्र में भारतीय सेना की विजय 


0 


ai पर लिखी गई थी, देशभक्ति-त्यंजक कैसे भिन्न-भिन्न संचारी भावों का 


उदगार है ! कहीं गने, कहीं ज्ञोभ कहीं RTR । “स्न बरसन सों सुन्यो 
` 
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जो सपने नहिं कान, सो ज्य ग्रारज शब्द” को सुन Ble फरकि SST सत्रको 
भुजा, खरकि उठीं तलवार । क्यों Ble ऊचे भए Wee AS के बार? 
का कारण जान, प्राचीन श्रारस्य-गोरव का गवं कुछ ग्रा ही रहा था कि वर्चमान 
अधोगति का दृश्य ध्यान में ्राया रोर फिर वही “दाय भारत !? को धुन ! 
हाय ! बहे araga भारी सव ही विधि सों भई gar 
aa! पंचनद, हा पानीपत । aag रहे तुम धरनि विराजत । 
हाय चित्तोर ! निलज तू भारी । ass खरो ma FANT । 
gad जल नहिं जसुना गंगा । बढ़हु बेगि किन प्रबल तरंगा? 
aug किन झट मथुरा कासी? diag यह कलंक की राखी। 


व्यंजना भरी है | उसके लिये ये नाम ही काम्य हैं। नीलदेवी में यह कैसी 


करुण पुकार है-- 
कहाँ करुणानिधि केशव सोए ? 
जागत नाहिं अनेक जतन करि भारतवासी ÑT ॥ 
यहाँ पर यह कद देना ग्रात्रश्यक्र है कि URGES ने हिंदी काव्य को केवल 
नए नए विषयं की ग्रोर ही उन्मुख क्रिया, उसके भीतर किसी नवीन बिधान या 
प्रणाली का सूत्रपात नहीं क्रिया | दूसरी बात sah dia में ध्यान देने की 
यह है कि वे केवल “नरग्रकृति” के कत्रि थे, वाह्य प्रकृति की भ्रनंतरूपता के 
साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता | अपने नाटकों में दो एक 
जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे हैं ( जैसे सत्यहरिश्चं्र में गंगा का वर्णन, 
चंद्रावली में यमुना का वर्णन केवल परंपरा-पालन के रूप में हैं। उनके 
भीतर उत्तका दृश्य नहीं पाया जाता । वे केवल उपमा ak saat के 
चमत्कार के लिए लिखे जान पड़ते हूँ | एक पंक्ति में कुछ अलग aan 
वस्तुएँ और व्यापार हैं और दूसरी पंक्ति में उपमा या उत्प्रेज्ञा | कहीं कहीं तो 
यह ATga विधान तीन पंक्तियों तक चला चलता है | 
अंत में यह सूचित कर देना श्रावश्यक है कि गद्य को fa परिमाण में 
भारतेंदु ने नए नए विषयों और मागों की at लगाया उस परिमाण में पद्य 
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को नहीं | उनकी अधिकांश कविता तो कुष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गये + 
पदां के रूप में है जिनमें राधाकृष्ण की प्रेमलीला र f हार का वणन है। 
AMRA क HATA का उल्लेख पुरानी धारा के ग्रन्तर्गत हो चुका है! | 
SUM, अतीत गोरब aie पर उनकी कविताएँ या तो नाटकों में रखने के 
लिये लिखी गई' अथवा विशेष अदसरों पर--जैसे प्रिस ग्राफ वेल्स (पी 


छु 
सम्राट्‌ ससम एडवड ) का AMHA 


मन्न पर भारतीय सेना द्वारा त्रिरिश 
सरकार का विजबय--पढ़ने के लिये | ऐसी रचनाग्रों में राजभक्ति और देशभक्ति 
का मल श्राजकल क लोगों को कुछ विलचुण लग सकता है | देशदशा पर 
दो एक होली या असंत आदि गाने की चीजें फुटकल मा मिलती हैं । पर 
उनकी कविताश्रों के विस्तृत संग्रह के भीतर ्राधुनिकता कम ही मिलेगो | 

गाने की चीजों में भारतंडु ने कुछ लावनियाँ और ख्याल भी लिखे 
जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी | 

MRAZ आ स्य पद्यात्मक निवंधों की ak पत्रत्त नहीं हुए, पर उनके 
भक्त और अनुयायी fo प्रतापनारायण मिश्र इस ओर बढ़े । उन्होंने देश-दशा 
र श्रांसू बहाने क अतिरिक्त ‘azar, Wear ऐसे विषय भी कविता के 
लिय चुन । एस कविता्रों मं कुछ तो विचारणीय बातें हैं, कुछ भाव-व्यं जना 
att विचित्र विनोद | उनके कुछ इतिद्वत्तात्मक पद्म भो हैँ जिनमें शिक्षितों के 


बीच प्रचलित बात साधारण भाषा के रूप में कही गई हैं । उदाहरण के लिये 


hav की ये पंक्तियाँ देखिए-- 
तबहिं लख्यो जहँ रह्यो एक दिन कंचन दरसत। 
तहे चौथाई जन रूखी रोटिहु को तरसत॥ 
जहाँ कपि वाणिज्य शिल्पसेचा सब माहीं। 
देसिन के हित ap au कहुँ केसहु नाहीं ॥ 
कहिय कहाँ लगि नृपति दबे हें ae ऋन भारन । 


` 


Tt 
ee तिनको धनकथा कौन जे गृही ATA ॥ 


१--देखो Jo ५०८१ 
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इस प्रकार के इतिववत्तात्मक पद्म भारतँदुजी ने भी कुछ लिखे हैं । जैसे-- 
GAIA सुख-साज सने सब भारी। 
पै धन विदेश चलि जात यहे अति ख्वारी -॥ 

मिश्रजी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य-त्रिनोदपूणं रचनाश्रों में 
दिखाई पड़ती है । 'हरगगा”, aay’, बुढ़ापा?, इत्यादि कविताएँ, बडी ही 
विनोदपूर्ण और मनोरंजक है । हिंदी, हिंदू ढिुस्तान! वाली “हिंदी की दिमा- 
यत? भी बहुत प्रसिद्ध हुई | 

उपाध्याय do बद्रीनारायण चौधरी ( प्रेमघन) ने अधिकतर विशेष 
विशेष अवसरों पर--जैसे, दादा भाई नौरोजी के पार्लामेट के मेंत्रर होने के अ्रवसर 
पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक-जुविली के श्रवसर पर, नागरी के कचहरियों 
में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन घर्म महासम्मेलन (Ho १६६३ ) के 
अवसर पर-ग्रानंर श्रादि प्रकट करने के लिये कविताएँ लिखी हैं। भारतेंढु 
के समान नवीन विषयों के लिये ये भी प्रायःरोज्ञा छंद ही लेते थे। इनके 
छुँदो में यतिभंग प्रायः मिलता है। एक बार जत्र इस विषय पर मैंने इनसे 
बातचीत की; तत्र-इन्होंने कह्ा--में यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने- 
बाला ठीक चाहिए ।” देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर 
रहती थी । देश की दशा सुधारने के लिये जो राजनीतिक या धर्म-संबंधी 
आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बडी उत्कंठा से परखा करते थे। जब कहीं कुछ 
सफलता दिखाई,पड्ती, तत्र लेखों और कविताओं द्वारा हर्ष प्रकट करते; और 
जब बुरे लक्षण दिखाई देते, तत्र A ak खिन्नता । कांग्रेस के अधिवेशन 
में ये प्रायः जाते थे । 'हीरक-चुत्रिल्ी? आदि की कविताओं को खुशामदी कविता 
न समझना चाहिए | उनमें ये देशदशा का सिंहावल्ञोकन करते थे--्रौर 
मामिकता के साथ | 

विलायत में दादाभाई नौरोजी के “काले? कहे जाने पर इन्होंने “कारे? शब्द्‌ 
को लेकर बड़ी सरस AK Weasel कविता लिखी थी । कुछ पंक्तियाँ देखिए 

अचरज होत तुमहुँ समं गोरे बाजत कारे | 
तासों कारे ‘aw शाब्दहु पर हैं वारे ॥ 


८ 
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कारे काम, राम, जलधर जल-वरसनवारे | 
कारे लागत ताही सों कारन कों प्यारे ॥ 
याते नीको हे तुम “कारे? जाह पुकार | 
यह Bea देत तुमको मिलि हम सब कारे । 
सफल Aë मन के सबही संकल्प तुम्हारे | 


दीरक-जुब्रिली के अवसर पर लिखे “हाकि हर्पादर्श' में देश की दशा का 


ही वणुन है । जैसे 


भयो भूमि भारत में महा भयंकर भारत। 
अणु बीरबल सकल Gaz ogi संग गारत ॥ 
मरे Aza amz सकल चातुर गुनमंडित । 
Aad जनसमुदाय विना पथदर्शक पंडित ॥ 
नए नए सत चले, नए am नित ae) 
नए नए दुख परे सोस भारत पे गाढे ॥ 
aaa जी की कई बहुत ही प्रांजल और सरस कविताएँ उनके दोनों 
नारको में हँ | “भारत-सौमाग्य” नाटक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश-दशा 
पर वेसा वडा ASI और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। उसके 
प्रारंभ के अंकों में सरस्वती”, wed? ग्रौर “दुर्गा इन तीनों देवियों के भारत 
से क्रमशः TNA का हृदय बड़ा ही भव्य है | इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों 
के सुँद् से बिदा होते समय जो कविताएँ कदलाई गई हैं, वे.मी बड़ी मार्मिक 
हे । हंसारूढा सरस्वती? के चले जाने पर ‘Sal? कहती हैं- 
आजु लों रही अनेक भाँति ae धारि के। 
पे न भात्र मोहिं d सु मौन मारि के। 
जाति हों चली वहीं सरस्वती गई जहाँ ॥ 
उद्धृत कविताओं में उनकी azar चमक्कारपत्रत्ति नहीं दिखाई . 
इती । अधिकांश कविताएँ ऐसी ही हैं। पर कुछ कविताएँ उनकी ऐसी भी 
है-जैसे, 'मयंक' और 'श्रानंद-अरुणोदय?-जिसमें कहां लंबे लंबे रूपक हैं 


ओर कहीं उपमाश्रों और SARIA की भरमार | 
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यद्यपि ठाकुर जगमोइनसिंह जी अपनी कविता को नए विषयों की ओर नहीं 
ले गए, पर प्राचीन संस्कत Heat के प्राकृतिक aqdi का संस्कार मन में लिए 
हुए, प्रमचर्य्या की मधुर स्मृति से समन्वित बिंध्यप्रदेश के रमणीय स्थलों को 
जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है | 
उसके द्वारा उन्होंने हिंदी-काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया 
था। जिस समय हिंदी-साहित्य का श्रभ्युदय gal, उस समथ संस्कृत-फाव्य 
अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुक्रा था, इससे वद्द उसके पिछले रूप 
को ही लेकर चला । | प्रकृति का जो aR निरीक्षण वाल्मीकि, कालिदास और 
भवभूति में पाया जाता है, वह संत्कृत के पिछले कवियों में नहीं रह गया । प्राचीन 
संस्कृत कि प्राकृतिक दृश्यों के विधान में कई वर्तुश्रों की संश्लिए योजना द्वारा 
(ane? कराने का प्रय्न करते थे । इस कार्य्य को अच्छी तरह संपन्न करके 
तब्र वे इधर-उधर उपमा, sea AR द्वारा थोड़ा बहुत ग्रप्रस्तुत वस्तु 
बिधान भी कर देते थे । पर पीले मुक्तकों में aga और संश्लिष्ट योजना के 
स्थान पर कुछ इनी-गिनी वस्तु्रों को अलग अलग गिनकर HA-A कराने 
का प्रयत्न दी रह गया और प्रबंध काव्यो के वणनों में उपमा और उद्प्रेज्ञा की 
इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायत्र हो चला |! 

यही पिला विधान हमारे हिंदी-सादित्य में गाया । “पट्‌ ऋत वर्णन? में 
प्राकृतिक Baal AX व्यापारो का जो उल्लेख होता था. वह केवल “उद्दीपन? 
की दृष्टि से--ग्रर्थात्‌ नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को और 
जगाने या उद्दीत करने के लिये | इस काम के लिये कुछ वस्तुग्रों का अलग 
अलग नाम ले लेना ही काफी होता है । स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के 
भाव का पता देनेवाले वणन पुराने हिंदी-काव्य में adi पाए जाते | 

संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणालो पर हिंदी-काव्य के संस्कार का जो 
संकेत ठाकुर साइबर ने दिया, खेद है क्रि उसकी ओर किसी ने भ्यान न दिया | 
प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थोड़ा विचार 


१--देखिए “माधुरी? ( ज्येष्ठ, आषाढ़ १६८० ) में प्रकाशित मेरा “काव्य 
में का दृश्य” | 
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करके हम श्रागे बढ़ते हैं | प्राकृतिक दृश्यों की ओर य प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि 
आचीन संस्कृत-काव्य को एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या ्ररत्री के काव्य- 
TA म नहीं पाई जाती | योरप के कवियों में जाकर ही यह मिलती है | श्रंगरेजी 
साहित्य में बड सवर्थ, शेली और मेरडिय ( Wordsworth, Shelley, 
Meredith ) आदि में उसी ढंग का ARA प्रक्रति-निरीच्षण और मनोरम रूप- 
विधान पाया जाता है जैसा प्र।चीन संस्कृत-साहित्य में | प्राचीन भारदीत और 
वान यूरोपीय दृश्य-विधान में पीछे थोड़ा लक्ष्य-भेद हो गया | भारतीय प्रणाली 
स कवि क भाव का झालंतन प्रकृति ही रही, श्रत: उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण 
ही कात्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता दै । पर यूरोपीय साहित्य में 
BTE की बरात्रर बढ़ती हुई परंपरा के ब्रीच धीरे धीरे यह मत प्रचार 
पाने लगा कि “प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है 
उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सुटि खड़ी करना ही ahead a | 
उस TAIN क क अनुसार कुछ पाश्चात्य कवियों ने तो प्रकृति के नाना 
रूपों के बीच व्यंजित होनेवाली भावधारा का बहुत सुंदर उद्घाटन किया, पर 
बहुतेरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप करके उन रूपों को अपनी ग्रंत- 
बृत्तियों से छोड़ने लगे। wa हम दोनों प्रणालियों में से किस प्रणाली पर 


हमारे काव्य में दश्य-बर्णन का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है । मेरे ` 


बिचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समोचीन है । ada रूपों से भरा 
Sal प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस 'महामानस? की कल्पनाग्रों का अनंत प्रसार 
हे । मूक्ष्मदर्शों सहृदयों को उसके भीतर नाना मात्रों की व्यंजना मिलेगी। 
नाना रूप जिन नाना भावों की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ श्रपने 
परिमित अंतःकोटर की वासनाओ्रों से उन्हें छोपना एक झूठे खेलवाड़ के ही 
अंतगत होगा। यह बात मैं स्वतंत्र दृश्य-बिधान के संबंध में कह रहा हूँ 
जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता i किसी पूव प्रतिष्ठित भाव की 
मर्लता व्यंजित करने के लिए ही प्रकृति के क्षेत्र से वस्तु-ञ्यापार लिये जायेंगे, 
वहाँ तो वे उस भाव में रँगे दिखाई ही देंगे। oma की विरद्विणी का यह 
कहना कि “किंसुक गुलाब कचनार at ग्रनारन की डारन पे डोरत अँगारन 
के पुंज हैं? ठीक ही है। पर बरात्रर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि को 
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संकुचित करना है । अपने ही सुख-दुःख के रंग में रँगकर प्रकृति को देखा तो 
क्या देखा ! मनुष्य ही सत्र कुछ नहीं है । प्रकृति का अपना रूप भी है | 

Go Hamed व्यास ने नए-नए विषयों पर भी कुछ फुटकल कविताएँ 
रची दै जो पुरानी पत्रिका्रों में निकली हैं । एक बार उन्होने कुछ बेत॒के पद्य- 
भी ग्राजमाइश के लिए बनाए थे, पर इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं 


4 


दिखाई पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हिंदी का कोई प्रचलित छुर लिया A | 


6 


भारतेंद' के सहयोगियों की बात यहीं समाप्त कर AA हम उन लोगों की 
श्रोर wa हैं जो उनकी मृत्यु के उपरांत मैदान में आए ओर जिन्होंने काव्य 
की भाषा और शैली में भी कुछ परिवर्त्तन उपस्थित किया। भारतंदु के az- 
योगी लेखक यद्यपि देशकाल के श्रनुकूल नए नए विषयों की ओरे A हुए, 
पर भाषां उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ब्रजमाषा ही रखी ओर छंद भी 
वे ही लिए जो ब्रजभाषा में प्रचलित थे । पर भारतेंदु के गोलोकवास के थोड़े 
ही दिन पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे । लोगों ने देखा कि 
हिँदी-गद्य को भाषा तो खड़ी बोली हो गई ्रौर उसमें साहित्य भी बहुत कुछ 
प्रस्तुत हो चुका पर कविता की भाषा ग्रमी ब्रजभाषा ही बनी है । गद्य एक 
भाषा में लिखा जाय और पद्य दूसरी भाषा में, यह बात Ges चली । इसकी 
कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में ही उठी थो, जिसके प्रभाव से उन्होंने “दशरथ 
विलाप” नाम की एक कविता खड़ी बोली में ( फारसी छुंद में ) लिखी थी । 
कविता इस ढंग की थी-- 

कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे किधर तुम छोड़कर हमको fear) 


ay 


बुढ़ापे में ये दुख भी देखना था । इसी के देखने को में बचा aril 
यह कविता राजा शिवप्रसाद को बहुत पसंद आई थी और इसे उन्होंने 
अपने “गुटका” में दाखिल किया था | 
खड़ी बोली में पद्य-रचना एक दम कोई नई बात नहीं थी । नामदेव ओर 
wae की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखा आए हैं और 
यह सूचित कर चुके दै कि उसका व्यवहार अधिकतर सघुक्कड़ी भाषा के भीतर 
gar करता था | शिष्ट साहित्क के भीतर परंपरागत काव्य-भाषा व्रजभाषा का 
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a चलन रहा । = अपनी “रानी केतकी की कहानी? में कुछ ठेठ खड़ी 
बोली के पद्म भी उदू छंदों में रखे । उसी समय में प्रसिद्ध कृष्णभक्त नागरींदास 
हुए । नागरीदास तथा उनके पीछे होनेवाले कुछ कृष्णभक्तो में इश्क की फारसी 
पदावली ओर गजलत्राजी का शौक दिखाई पड़ा । नागरीदास के इश्क चमन” 
का एक दोहा है 


शा ने 
° ०. 
SI 


x 


कोइ न पहुँचा वहाँ तक आसिक नाम अनेक | 
इश्क-चमन के aa में श्राया मजनू एक ॥ 


मृत्यु १८७७ ) RU- 


पीछे नजीर अकबरात्रादी ने ( जन्म संवत्‌ १७६७, 
लिखे । वे एक मनमौजी सूफी 


लीला-संघंधी बहुत से पद्य हिंदी खड़ी बोली 
भक्त थे | उनके cat के नमूने देखिए 


यारो मुनो य दधि के लुटेया का बालपन | 
श्रौ मधुपुरी नगर के IÄN का बालपन ॥ 
मोहन-सरूप JA करेया का MAT | 
बन बन में खाल गोवें चरेया का बालपन ।॥। 
ऐसा था बाँसुरी के aaa का बालपन । 
क्या क्या कहूँ में कृष्ण कन्हैया का बालपन |l 
परदे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। 


A ` ` 


जोती-सरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे॥ 


वाँ कृष्ण मदनमोहन ने जत्र जब ग्वालों से यह बात कही । 
श्रौ आपी से w गेंद डंडा उस कालीदाह में फेंक दई ॥ 
यह लीला हे उस नंदललन मनमोहन जसुमत दया की । 
रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की ॥ 


लखनऊ के शाद कुंदनलाल और फुंदनलाल *ललितकिशोरी? और 'ललित- 
माधुरी? नाम से प्रसिद्ध कृष्ण-भक्त हुए हैं जिनका स्चनाकाल संवत्‌ १६१३ ओर 
१६३० के बीच समझना चाहिए | उन्होंने और कृष्णभक्तों के समान ब्रजभापा 
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के अनेक पद तो बनाए ही हैं, खड़ी बोली में कई भूलना छुंद भी लिखे 
हैं, जैसे-- 

जंगल में अब रमते हैं, दिल बस्ती में घबराता है | 

मानुप-गंघ न भाती हे, सँग मरकट मोर सुहाता है ॥ 

चाक गरेबाँ करके दम दम MË भरना आता है | 

“ललित किशोरी? इश्क रेन दिन ये सब खेल खेलाता है ॥ 

इसके उपरांत ही लावनीबाजों का समय आता है । कहते हैं कि मिरजापुर 
के तुकनगिरि गोसाई ने सघुक्कड़ी भाषा में ज्ञानोपदेश के लिये लावनी की लय 
चलाई | लावनी की बोली खड़ी बोली रहती थी। ठुकनगिरि के दो शिष्य 
रिसालगिरि और देवीसिंह प्रसिद्ध लावनीत्राज हुए, जिनके आगे चलकर दो 
परस्पर प्रतिद्व द्वी अखाड़े हो गए । रिसालगिरि का ढंग ‘ay? कहलाया जिसमें 
अधिकतर ब्रह्मज्ञान रहता था । देवीसिंह का बना “सखी का बाना? और उनका 
ढंग कलगी' कहलाया जो भक्ति और प्रेम लेकर चलता था । लावनीचाजों में 
काशीगिरि उपनाम -बनारसी' का बड़ा नाम हुआ । लावनियों में पोछे उदू 
के छुंद अधिकतर लिए जाने लगे । “ख्याल को भी लाबनी के ही अंतर्गत 
AMAT चाहिए। 
इसके अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ पिछले कवि भी, जैसा कि हम दिखा 

आए. हैं, इधर उधर खड़ी बोली के दो-चार कवित्त-सवैये रच दिया करते थे | 
इधर लावनीत्राज और ख्यालबाज भी अपने ढंग पर कुछ ठेठ हिंदी में गाया 
करते थे। इस प्रकार aA बोली की तीन छुंद-प्रणालियाँ उस समय लोगों के 
सामने थीं। जिस समय भारतेंदुजी के पीछे कविता की भाषा का सबाल लोगों 
के सामने ्राया--हिंदी के कवित्त-सवैया की प्रणाली, उदू छुंदों की प्रणाली 
श्रौर लावनी का ढंग। सं० १६४३ Go श्रीवर पाठक ने इसी पिछले ढंग पर 
“एकांतवासी योगी” खड़ी बोली-पद्म में निकाला । इसकी भाषा अधिकतर 
बोलचाल की AK सरल थी | नमूना देखिए-- 

आज रात इससे परदेशी चल कीजे विश्राम यहीं । 

जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण, संकोच नहीं 1 
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तृण्-शय्या औ seq रसोई ws स्वल्प प्रसाद । 
पैर पसार चलो निद्रा लो मेरा आशीर्वाद ॥ 
x x x x 
प्रानपियारे को गुन-गाथा, साधु? कहाँ तक में ars | : 
गाते गाते चुके नहीं वह चाहे में ही चुक जाऊँ।। 
इसके पीछे तो “खड़ी बोली” के लिये एक आंदोलन ही खढ़ा हुआ । 
जफ्फरपुर के बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री खड़ी बोली का भांडा लेकर उठे | 
सवत्‌ १६४१५ में उन्होंने 'खड़ी बोली आंदोलन? की एक पुस्तक भो छपाई जिसमें 
होने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की कि ग्रत्र तक जो कविता हुई, वह 
तो ब्रजमाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है । 
भाषादत के जानकार न थे। उनके समझ में खड़ी बोली दिंदी थी । 
AT पुस्तक H उन्होंने खड़ी Aaa की चार चार स्टाइलें कायम की थीं-- 
जैसे, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल । उनकी 
पोथी में और पद्यों के साथ पाठक जी का “एकांतवासी योगी” भी ast हुआ | 
और कई लोगों से अनुरोध करके उन्होंने खड़ी त्रोली की कविताएँ faak | 
चपारन के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌ att Ja पं० चंद्रशेखरधर मिश्र, जो भारतेंदु 
जी के मित्रों में थे, संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी उडी सुदर ate ग्राशु 


Sa = 


कविता करते थे | में समभता हूँ कि हिंदी-साहित्य के ग्राधुनिक काल में 
संस्क्ृत-त्रत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्म पहले-पहल मिश्रजी ने ही लिखे । 
बाबू श्रयोध्याप्रसादजी उनके पास भी पहुँचे ओर कहने लगे-- लोग कहते 
हैं कि खड़ी बोली में Best कविता नहीं हो सकती । क्या श्राप भो यही कहते 
हैं! यदि नहीं, तो मेरी सहायता कीजिए ।? उक्त पंडितजी ने कुछ कविता 
लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने अपनी पोथी में शामिल्न किया । इसी प्रकार खड़ी 
बोली के पन्च में जो राय मिलती, वह मी उसी पोथी में दर्ज होती जाती थी। 
धीरे धीरे एक बड़ा Nar हो गया जिसे बगल में दत्राए वे जहाँ कहीं हिंदी के 
संबंध में समा होती, जा पहुँचते । यदि त्रोलने का saat न मिलता या कप 
मिलता तो वे बिगड़कर चल देते थे । 
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काव्य AS 
नई धारा 
द्वितीय उत्थान 


( संवत्‌ १६५०--१६७४५ ) 


` 


Go श्रीधर पाठक के 'एकांतव्रासी योगी” का उल्लेख खड़ी बोली की कविता 
के आरंभ के प्रसंग में प्रथम. उत्थान के अंतर्गत हो चुका है । उसकी सीधी 
सादी खड़ी बोली श्रौर जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं 
है, fea उसकी कथा की सावभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है । किमी 
के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन चेत्र में कुटी छाकर रहना एक ' 
ऐसी भावना है जो समान रूप से सत्र देशों के और सत्र श्रेणियों के ख्री-पुरुषो 
के मर्म का स्पशं स्वभावतः Rel आरही है । सीधी-सादी खड़ी बोली में अनुवाद 
करने के लिये ऐसी प्रेम-कहानी चुनना जिसको मार्मिकता ave fadi तक के 
गीतों की मार्मिकता के मेल में हो, पंडितों की बँधी हुई रूढ़ि से बाहर निकलकर 
अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने al gata का द्योतक है। भारतीय हृदय का 
सामान्य स्वरूप पहचानने के लिये पुराने परिचित ग्राम-गीतों की ओर भी ध्यान 
देने की आवश्यकता है; केवल पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्य-परंपरा का श्रनुशीलन 
ही श्रलम्‌ नहीं है | 

पंडितों की बाँधी प्रणाली-पर चलनेवाली काव्यधारा के साथ-साथ सामान्य 
श्रपढ जनता के बीच एक स्वच्छुंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में 
चलती रहती हे--ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली ग्राती हुई 
पंडितों की साहित्य-भाषा के साथ साथ लोकभाषा की स्वाभाविक धारा भी 
बराबर चलतो रहती है। जत्र पंडितों की काव्य-भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर 
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आगे बढ़ती हुई लोकमाघा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव 
डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है तत्र शिष्ट समुदाय लोकभाषा का 
सहारा लेकर अपनी काव्य-परंपरा में नया जीवन डालता है | प्राकृत के पुराने 
रूपों से adi aria जत्र लद्धड़ होने लगी तत्र शिष्ट काब्य प्रचलित देशी 


भाषाओं से शक्ति प्राप्त करके ही श्रागे बढ़ सका । यही प्राकृतिक नियम काब्य | 


के स्वरूप के संबंध में अटल समझना चाहिए। जब जब्र शिष्टों का काव्य 
पंडितों द्वारा बैधकर निश्चेश और संकुचित होगा तत्र तत्र उसे सजीव ओर चेदन 
प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छुंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा 
से जीवन-तत्त्व-ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा | 

यह भावधारा अपने साथ हमारे चिर-परिचित पशु-पक्तियों, पेइ-पोधों 
जंगल-मैदानों als को भी समेटे चलती है ! देश के स्वरूप के साथ यह संबद्ध 
चलती है । एक गीत में कोई amag अपने वियोग काल की दीर्घता की व्यंजना 
अपने चिर-परिचित प्रकृति-व्यापार द्वारा इस भोले ढंग से करती है-- 

“जो नीम का प्यारा पौधा प्रिय अपने हाथ से द्वार पर लगा गया वह दड़ा 
` होकर फूक्षा ओर उसके. फूल झइ भी गए पर प्रिय न आया ।? 

इस भावधारा को अ्रभिव्यंजन-प्रणालियाँ वे ही होती दै जिन पर जनता 
का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वभावतः ढालता श्राता है। हमारी भाव 
प्रवर्तिनी शक्ति का असली भंडार इसो स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित 
समभझना चाहिए | जत्र पंडितों की काव्यधारा इस स्वाभाविक मावधारा से 
विच्छिन्न पड़कर रूढ़ हो जाती हे तब वह कृत्रिम होने लगती हे और उसकी 
शक्ति भी dia होने लगती है । ऐसी परिस्थिति में इसी भावधारा की ओर 
दृष्टि ले जाने की आडश्यकता होती हे हटि ले जाने का ग्रमिप्राय है उस 
स्वाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना अंतभूमियों को परखकर शिर काव्य 
के स्वरूप का पुर्नावधान करना | यह पुनविधान सामंजस्य के रूप में हो, AT 
प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, जो Plan की हृद तक जा पहुँचती हे । इस 
के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची Aafia -स्वच्छुइता ( True 
Romanticism ) कइना चाहिए, क्योंकि az मूल प्राकृतिक आधार पर 
होता है | 
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इँगलेंड के जिस स्वच्छुदतावाद? (Romanticism ) का इधर हिंदी 


में भी बरात्रर नाम लिया जाने लगा है उसके प्रारंभिक उत्थान के भीतर 
a (० ~ N A 
परिवत्तन के मूत्र प्राकृतिक आधार का स्पष्ट AMM रहा | पीछे कवियों की 


` व्यक्तिगत, विद्यागत और बुद्धिगत प्रव्नत्तियों और विशेषताओं के--जैसे, रहस्या- 


त्मकता, दार्शनिकता, स्वातंत्यभावना, कलावाद ्रादि के--अधिक प्रदशन 
से वह कुछ ča सा गया । काव्य को पांडित्य की विदेशी रूढ़ियों से मुक्त और 
स्वच्छुंद काउपर ( Cowper) ने किया था, पर स्वच्छंद होकर जनता के 
हृदय में संचरण करने की शक्ति वह कहाँ से प्राप्त करे, यह स्काटलैंड के एक 
किसानी झोपडो में रहनेवाले कत्रि aca ( Burns) ने A दिखाया था। 
उसने अपने देरा के परंपरागत प्रचलित गीतों की मार्मिकता परखकर देशभाषा 
में रचनाएँ कीं, जिन्होंने वहाँ के सारे जनसमाज के हृदय में श्रपना घर किया | 
ee ( Walter Scott) ने भी देश की ग्रंतर्व्यापिनी भावधारा से शक्ति 
लेकर साहित्य को अनुप्राणित किया था | 

जिस परिस्थिति में अगरेजी-साहित्य में agaa का विकास sa 
उसे भी देखकर यह समझ लेना चाहिए कि रीतिकाल के अंत में, या भारतेंदु- 
फाल क श्रत मं हिंदी-काव्य की जो परिस्थिति थी वह कहाँ तक इँगलेंड की 
परिस्थिति के अनुरूप थी । सारे यूरोप में बहुत दिनों तक पंडितों और विद्वानों 
के लिखने पढ़ने की माषा लैटिन ( प्राचीन रोमियो की भाषा ) रही । फरांसीस्तियां 
क प्रभाव से Faas की' काव्य-रचना भी लैटिन की प्राचीन रूढ़ियों से जकड़ो 
जाने लगी | उस भाषा के sedi की सारी पद्धतियों का अनुसरण होने लगा | 
बंधी हुई ग्रलक्कृत पदावली वस्तु-बणंन को रूढ़ियाँ छंदों की व्यवस्था aa ज्यों 
को त्यों रखी जाने लगीं | इस प्रकार अँगरेजी काव्य, विदेशी काव्य और साहित्य 
को रूढ़ियों से इतना य्राच्छुन्न हो गया कि वह देश की परंपरागत स्वाभाविक 
भावधारा से विच्छिन्न सा हो गया | काउपर, कैत्र और बन्स ने काव्यधारा को 
TARY जनता को नादरुचि के अनुकूल नाना मधुर wal में तथा लोक-हृदय 
क ढलाव का नाना मामिक अंतमूतियों में स्वच्छुदतापूवक ढाला | ्रगरेजी 
साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छुंद रूप पूर्व रूप से बहुत अलग दिखाई 
पड़ा | बात यह थी कि लेटिन ( जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यवनानी 
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ढाँचे पर हुआ था) ईंगलेंड के लिये दूर देश की भाषा थी ग्रतः उसका साहित्य 
भी वहाँ के निवाप्तियों के अपने चिर संचित संस्कार और भावःव्यंजन-पद्धति 
से दूर पड़ता था | 

पर हमारे साहित्य में रीति काल की जो रूढ़ियाँ हैं वें किसी और देश की 
नहीं; उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुग्रा हे । संस्कृत 
काव्य और उसी के ग्रनुकरण पर रचित प्राक्रत-अपश्रंश काव्य भो हमारा दी 
पुराना काव्य दै, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूपग्रदण करते रहने और कुछ 
बंध जाने के कारण जन-साधारण की भावमयी व।ग्वाग से HF इटा सा लगता 
है । पर एक ही देश और एक ही जाति के बीच आविभूति होने के कारण 
दोनों में कोई मौलिक पाथक्य नहीं । ग्रतः हलारे वत्तमान Fata में यदि 
अनुभूति की स्वच्छुरता की धारा प्रकृत पद्धति पर ग्रर्थात्‌ परंपरा से चले आते 
हुए मोलिक गीतों के ममस्थल से शक्ति लेकर चलने पाती तो वह अपनी ही 
काव्यपरंपरा द्वोती--ग्रधिक सजीव ग्रोर स्वच्छुंद की हुई | 

रीति-काल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रम्तों ओर अलंकारों 
के उदाहरण के रूप में रचना होने से ग्रोर कुछ छुटौं की परिपाटी Fa जाने 
से हिंदी-कबिता जकड़ सी उठी थी। हरिश्चंद्र के सद्दयोगियों में काव्यधारा को 
नए नए विषयों की ओर मोड्ने की प्रबृत्ति तो दिखाई पड़ी, पर भाषा ब्रज ही 
रहने दी गई ओर पद्य के ढाँचों, ्रभिब्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के RT 
निरीक्षण आदि में स्वच्छुंदता के दशन न हुये । इस प्रकार को स्वच्छुंदता का 
आभास पहले पहल Fo श्रीधर पाठक ने ही दिया । उन्होंने प्रकृति के रूढित्रद्ध 
रूपों तक ही न रहकर अपनी ग्राँखों से भी उसके रूपों को देखा | gaia हेमंत? 
में वे गाँवों में उपजनेवाली मूली-मटर ऐसी वस्तुग्रों को भी प्रेम से सामने लाए 
जो परंपरागत ऋतु-वर्णनों के मीतर नहीं दिखाई पड़ती थी । इसके लिये उन्हें 
पं० भाधवप्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी थी । उन्होंने खडी बोली पद्य 
के लिये सुंदर लय ग्रौर चढाव उतार के कई नए ढाँचे भो निकाले और 
इस बात का ध्यान रखा कि छुदों का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग- 
रागिनी-गाना दूसरी बात । ख्याल या लावनी की लय पर जैसे 'एकांतवासी 


NY, लिखा गया वैसे ही सुथरे-साइँयों के सघुकड़ी ढंग पर “जगत सचाई-सार 
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जिसमें कहा गया कि “जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समभो बच्चा ! इसका 
भेद? | स्वर्गीय वीणा? में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यप्रूण 
संकेत किया जिसके ताल सुर पर यह सारा विश्व नाच रहा है। इन सत्र बातों 
का विचार करने पर Go श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छुंगतावाद ( Romanti- 
cism ) के gada ठहरते हैं । 

खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छुंदता का ae माग्ने इमारे काव्यत्षेत्र 
के बीच चल न पाया। बात यह है कि उसी समय पिछले संध्कत-काञ्य के 
संस्कारों के साथ Go मह्दावीरप्रसादजी द्विवेदी हिंदी साहित्य-त्षेत्र में आर 
जिनका प्रभाव गद्यसाहित्य और काव्य-निर्माण दोनों पर बहुत ही SIIR पड़ा | 
दिंदी में परंपरा से व्यवह्ृनदय छंदों के स्थान पर संस्कृत के इत्तों का चलन हुग्रा, 
जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। भक्तिकाल और 
रीतिकाल की परिपाटी के स्थान पर पिछले संस्कृत-साहित्य की पद्धति की 
श्रोर लोगों का ध्यान बेटा । द्विवेदीजी 'सरस्वती? पत्रिका द्वारा बराबर कविता 
में त्रोल चाल की सीधी सादी भाषा का ग्राग्रह करते रहे जिससे इतित्रत्ता्मक 
( Matter of Fact ) cai का खड़ी बरोली में ढेर लगने लगा । यह तो 
हुई द्वितीय उत्थान के भीतर की बात | 


आगे चलकर तृतीय उत्थान में उक्त परिस्थिति के कारण जो प्रतिक्रिया 
उन्न हुई वह Glas स्वच्छुंइता की ओर न बढ़ने पाई | बीच में रवींद्र 
चावू की 'गीतांजलि” को धूम उठ जाने के कारण नबोनता-प्रदशेन के इच्छुक 
नए कवियों में से कुछ लोग तो बंगभाषा की रहस्यात्मक कत्रिताग्रों की रूपरेखा 
लाने में लगे, कुछ लोग पाश्चात्य काव्य-पद्धति को विश्व साहित्य? का aat 
समझ उसके श्रनुसरण में तत्पर हुए । परिणाम यह हुग्रा कि अपने यहाँ के 
रीतिकाल की ERA और द्वितोय उत्थान की इतिवृत्तात्मऊता से छुटकर बहुत 
it हिंदी-कविता विदेश की अ्रनुक्रत रूढ़ियों ओर वादों में जा फँसी | इने गिने 
नए कत्रि ही gA के स्वाभाविक पथ पर चले | 


एकातवासी योगी? के बहुत दिनों पीछे Go श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली 
AR भी रचनाएं कीं | खी AA को इनकी दूसरी पुस्तक “श्रांत पथिक” 
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( गोल्ड-स्मिथ के Traveller का अनुवाद ) निकली । इनके ग्रतिरिक्त 
डी ओली में फुटऋल कविताएँ भी पाठकजी ने बहुत सी लिखीं | मन की मौज 
के अनुसार कभी कभी तो एक ही विषय के awa में दोनों त्रोलियों के पद्म रख 
देते थे । खड़ी बोली और ब्रजभापा दोनों में बरात्रर कविता करते रहे | Gas 
ग्राम! ( Deserted Village ) इन्होंने व्रजभापा में ही लिखा । Ansi 
और सं-कृत दोनों के काव्य-साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी 
कवियों में पाटकजी को रुचि बहुत ही पर्प्कृत थी | शब्दशोधन में तो पाठकजी 
अद्वितीय थे । जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजमाषा होती थी, वेसा ही 
कोमल ओर मधुर संस्कृत पद-विन्यास भी । वास्तव में एक बढ़े प्रतिभाशाली, 
भावुक ओर सुरुचिसंपन्न कवि थे | भद्दापन इनमें न था--न रूप रंग में, न 
भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में । 
इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए माग भी निकाला करती थी । 
gz, पदविन्यास) वाम्यविन्यास ग्रादि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब 
WA करती थीं | ग्रपनी रुचि के श्रनुसार कई नए टाँचे के ge इन्होंने निकाले 
जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे | यह छुर देखिए 


नाना कृपान निज पानि लिए, ag नील वसन परिधान किए, 
गंभीर घोर अभिसान दिए, gf पारिजात-मधुपान किए, 
छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पलपल पर आक्रति-कोर झुकावत | 
ह सोर नचावत, सोर मचावत, स्त्रेत स्वेत बगपाँति उडावत ॥ - 
नंदन प्रसून-मकरंद-दिदु-सिश्रित समीर fy aie saaa l 


4 


भी ( जैसे ग्रंगरेजी में होते हैं ) इन्होंने लिखे हैं। aaa का यह छुंद 
देखिए-- 


अंत्यानुग्रास-रहित वेठिक्राने समाप्त होने वाले गद्य के-से लंबे वाक्यों के Bz 


बिजय बन-प्रांत था; प्रकृतिसुख शांत था, 
श्रटन का समय था, रजनि का उदय था । 
प्रसव के काल की लालिमा में लसा 
बाल-राशि व्योम को ओर था आ रहा | 
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सद्य-उव्फुछ-अरविंदनिभ नील gà- 

शाल नभवक्त पर जा रहा था IZ 

विश्व-संचालक We संगीत ध्वनि की श्रोर रहस्यपूर्ण संकेत स्वगाय-वीणा' 

की इन पंक्तियों में देखिए-- 
स्वर्गीय कोइ बाला सुमंज वीणा वजा रही 


a 


कहीं हे 
gü के संगीत को-सी केसी सुरीली गुंजार था रही हे 
होई पुरंदर की किंकरो हे कि या किसी सुर की सुंदरी है 
वियोग तक्षा सी भोगमुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है 
कभा नइ तान प्रममय ह, कभा प्रकापन, कभा वनय = | 
दया डि (AUI का उदय ह अनका बानक दना रहा है ॥ 
भरे गगन में हैं जितने तारे, हुए हैं ब्रदमस्त गत पे सारे | 
समस्त ब्रह्मांड भर को मानों दो उंगलियों पर नचा रही है |। 
यह कह आए हैं कि खड़ी बोलो की पहली पुस्तक “एकांतवासी योगी” 
इन्होंने लावनी या ख्याल के टढंगपर लिखी थी। पीछे खड़ी त्रोल्ी को हिंदी के 
प्रचलित छुंदों में ले आए । ‘aia पथिकः की रचना इन्होंने रोला में की । 
इसके आगे भी ये बढ़े और यह दिखा दिया कि aaa में भी खड़ी बोली कैसे 
मधुरता के साथ ढल सकती है--- 
इस भारत में बन पावन तू ही तपस्त्रियों का तप आश्रम था। 
जगतत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने wag किया श्रम था। 
जब प्राक्त विश्व का विश्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था | 
महिमा बनवास की थो तत्र और; प्रभाव पवित्र अनूपम था ॥ 
पाठकजी कबिता के लिये हरएक विषय ले लेते थे। समाज सुधार के वे 
बड़े श्राकांची थे; इससे विधवाश्रों की वेदना, शिक्षा-प्रचार ऐसे ऐसे विषय 
भी उनको कलम के नीचे आया करते थे | विषयों को काव्य का पूरा स्वरूप 
देने में चाहे वे सफल न हुए हों, ्रभित्यंजना के वाग्वैचित्य की ओर उनका / 
ध्यान चाहे न रहा हो; गंभीर नूतन त्रिवार-धारा चाहे उनकी कविताश्रों के 
भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रप्ताइ था कि जो बात 
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उसके द्वारा प्रकट की जाती थी, उसमें सरसता श्रा जाती थो। अपने समय के 
कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठऊ जी ने aad अधिक क्रिया, इससे हिंदी-प्रेमियों 
में वे प्रकृति क उपासक कहे जाते थे | यहाँ पर यह कह देना mayan है कि 
उनकी वह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को 
सुखदायक ओर आनंदप्रद होते हैं, या जो भव्य और सुंदर होते हैं । प्रकृति 
के सीधे-सादे, नित्य aici के सामने ग्रानेवाले, देरा के परंपरागत जीत्रन से 
dia रखनेवाले दृश्यों की मधुरता की ओर उनकी दृष्टि कम रहती थी । | 

Go श्रीधर पाठक का जन्म संबत्‌ १६३३ में और मृत्यु सं० १६८५ 
सम हुई | 

भारतेंदु के पीछे और द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ कवि 
पंडित ग्रयोध्यासिहजी उपाध्याय ( RA ) नए विषयों की ओर चल 
पड़े थे । खड़ी वोली के लिये उन्होंने पहले उद के छुंद्रों श्रौर ठेठ बरोली को ही 
उपयुक्त समका क्योंकि उदू के छुंद्ों में खडी बोली अच्छी तरह मँज चुकी 
थी । संवत्‌ १६५७ के पहले ही व बहुत सी फुटकल रचनाएँ इस se ढंग पर 
कर चुके थे । नागरी-प्रचारिणी सभा के णहप्रवेशोत्तत के समय Ho १६५७ में 


~ 


उन्होंने जो कविता पढ़ी था, उसक य चरण्‌ मुक AA तक या 


चार डग हमने भरे तो क्या किया । 
हे पड़ा मेंदान कोसों का अभी ॥ 
मौलबी ऐसा न होगा एक भी। 
खूब उदू जो न होवे जानता॥ 


इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे । जब्र पंडित 
महात्रीरप्रसादजी द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत Fal और संस्कृत की 
समस्त पदावली का सहारा लिया, तत्र उपाध्यायजी-जो गद्य में अपनी भाषा 
संबंधिनी पटुता उसे दो adi पर पहुँचाकर दिखा चुके थे-उस शैली को AR भी 
बढ़े और संवत्‌ १६७१ में उन्होंने अपना 'प्रिय-प्रवास' नामक बहुत बड़ा RIA 
प्रकाशित किया | 
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नवशिक्तितों के संसग से उपाध्यायजी ने लोक-संग्रह का भाव अधिक 
ग्रहण किया है | उक्त काव्य में श्रीकृष्ण ब्रज के र्ष नेता के रूप में अंकित 
किए गए हैं | खड्टी बोली में इतना बड़ा काव्य ग्रभी तक नहीं निकला है | बडी 
भारी विशेषता इस काव्य की यह है क्रि सारा AHA के aadi में है जिममें 
अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है | उपाध्यायजी का संत्कृत पद 
विन्यास अनेक उपसयां से लदा तथा “मंजु, “मंजुल', पेशल? आदि से बीच बरीच 
में aka अर्थात्‌ चुना हुआ होता है | द्विवेदीजी और उनके अनुयायी कवि-बग 
की रचनाश्रों से उपाध्यायजी की रचना इस बात में साफ अलग दिखायी पड़ती 
है | उपाध्वाथजी कोमलांत पदावलो की कविता का सत्र कुछ नहीं तो बहुत कुछ 
समभते दें | यद्यपि द्विवेदी जी ara अ्नुवायियों के सहित जव इस संस्कृतत्रृत्त के 
मांग प्र बहुत दूर तक चल चुके थे, तत्र उपाध्यायजी उस पर आए, पर वे a- 
कुल अपने ढंग पर चले | Al प्रकार की रचना को हृद पर--चाहे उस हृद्‌ 
तक जाना ग्रधिकतर लोगों को इष्ट न हो--पहुंचाकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनु- 
सार उपाध्यायजी ने श्रपने इस कात्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी at 
लड़ी बाँधी है कि हिंदी को हि”, Sar, ‘fear, “दिया? ऐसी दो एक क्रियाओं के 
भीतर ही सिमटकर रह जाना पड़ा है । पर सतत्र यह चात नहीं है । अधिकतर 


पढौं में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिख। गी है। 


यह काब्य अधिकतर भावव्यंजनात्मक ओर वर्णनात्मक है । कृष्ण के चलेः 
जाने पर ब्रम की दशा का वणुन बहुत अ्रच्छा है । विरह वेदना से Wea बचना 
वली मेम की अनेक AITA की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली चलती 
है । जता कि इनके नाम से प्रकट है, इसकी कथा-वस्तु एक महा-क्राव्य क्या 
अच्छे ATA के लिये भा अ्रपर्यात है । ग्रतः प्रबंध-क्राव्य के सत्र अवयव 
इसमें कहाँ श्रा सकते ? किसी के वियोग में केवी कैसी aa मन में उठती हैं और 
क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सका है, क्रिया गया 
है | परंगरा-पालन के लिये जो दृश्य-बणन हैं वे किसी बगीचे में लगे हुए 
पेड़-पौधों के नाम गिनाने के समान हैं। इसी से शायद करील का नाम 


छूट गया | 
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दो प्रकार के नमूने sada करके हम बढ़ते हैं-- 
रूपोद्यान-पफुछ-प्राय.._ FAF राकेंदु-बिंबानना | 
तन्वंगो कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला-पुत्तली ॥ 
शोभा-वारिधि की अमूल्य मणि, सी जात्रण्य-लीलामयी | ५ 
श्रीराधा रूदुभाषिणी gazi माधुय्य-सन्मूर्ति थो ॥ 


धीरे धीरे दिन गत हुआ; पद्मिनीनाथ gÀ | 

आई दोपा, फिर गत हुई, दूसरा बार आया | 

यों ही बीती विपुल घटिका औ कई वार बीते । 

आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल आए ॥ 
इस काव्य के उपरांत उपाध्यायजी का ध्यान फिर बोलचाल. की ओर 
गया ' इस वार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा | बोलचाल की भाषा में i 
अनेक फुटकल विषयों पर कविताएँ cit जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई | 


-i 

JAU अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताश्रों का संग्रह “चोखे चौपदे? | 

७ ~ra ~ K 

ˆ (Ho १६८६ ) में निकला। 'पद्यप्रसून? ( १६८२ ) में भाषा दोनों प्रकार | 
की है-वोलचाल की भी और साहित्यिक भी | मुहावरों के नमूने के लिये j 


“चोखे चौपदे” का एक पद्य दिया जाता है-- | 
क्यों पले पीस कर किसी को तू ? | 
हैं बहुत पालिसो बुरी तेरी ॥ | 
हम रहे चाहते पटाना ही। | 
पेट तुझसे पटी नहीं मेरी॥ | 

भाषा के दोनों नमूने ऊपर हैं । यहो द्विऊलात्मक् कला उपाध्यायजी को 

बड़ी विशेषता है | इससे .शब्द-भंडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता 

है | इनका एक ओर बड़ा काव्य, Adare’, जिसे ये बहुत दिनों से 

लिखते चले आ रहे थे, अब छुप रहा हैं ।२ 


१--यह संवत्‌ १६६७ में प्रकाशित हो गया | २--उपाध्यायजी गत हो गए | 
RE 
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इस द्वितीय उत्थान के आरंभ-काल में हम पंडित महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी को पद्यरचना की एक प्रणाली के प्रवत्तक के रूप में पाते हैं। गद्य 
पर जो शुभ प्रभाव द्विवेदीजी का पढ़ा, उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में 


पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई 
aga से कवियों की भाषा शिथिल करीर makaa होती थी और बहुत से 
लोग ब्रज और ग्रवधी ae का भेल भी कर देते थे। सरस्वती” के संपा 
काल में उनकी प्रेरणा aga से नए लोग खड़ी त्रोली में कविता करने लगे | 
उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा ्रादि दुरुस्त करके वे सरस्वती! 
में दिया करते थे । इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से 
कवियों की भाषा साफ हो गई। उन्हीं नमूनों पर लोगों ने भी अपना 
` सुधार किया | 
यह तो हुई भाषा-परिष्कार की ब्रात । Ba उन्होंने पद्य-रचना की जो 
प्रणाली स्थिर की, उसके dia में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए । द्विवेदीजी 
कुछ दिनों तक बंबई की ओर रहे थे जहाँ मराठी के साहित्य से उनका , 
परिचय हुआ | उसके साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत कुछ पढ़ा । मराठी 
कविता में अधिकतर संस्कृत के IM का व्यवहार होता है। पद-बिन्यास भी, 
प्रायः गद्य का-सा ही WAS | वंगमाषा की-सी “कोमलकांत-पदावली? उसमें 
नहीं पाई जाती | इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदीजी ने हिंदी में पद्य-रचना 
शुरू की । पहले तो उन्होंने त्रजभाषा का ही अवलंबन क्रिया । नागरी-प्रचारिणी 
पत्रिका में प्रकाशित “नागरी तेरी यह दशा ।? ओर रघुवंश का कुछ ग्राधार 
लेकर रचित “श्रयोध्या का विलाप? नाम की उनकी कविताएँ संस्कृत बृत्तों में 
पर व्रजभाषा में लिखी गई थीं । जेस 
श्रीथुक्त नागरि निहारि दशा तिहारी | 
होवे fanz मन माहिं अतीब भारी ॥ 


१--द<खा पृष्ठ ५२८ | 
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प्रकार जासु नभ-मंडल में समाने। 
| प्राचीर जासु लखि लोकप हू सकाने ॥ 
` जाकी समस्त सुनि संपति की कहानी । 
नीचे नवाय सिर देवपुरी लजानी ॥ 
इधर श्राधुनिक काल में व्रजभाषा-पद्म के लिये संस्कत बृत्तों का व्यवहार 
पहल-पहल स्वभीय Fo सरयूप्रसाद मिश्र ने खुबंश महाकाव्य के अपने पद्य- 
Ag मापानुवाद्‌' में किया था जिसका प्रारंभिक भ्रंश भारतेंदु की “कवि-वचन- 
सुधा” में प्रकाशित हुआ था । पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे संवत्‌ १६६८ 
, में पुस्तकाकार छुपा । दविवेदीजी ने आगे चलकर ब्रजभाषां एकदम छोड़ ही दी 
AN खड़ी बोली में दी काव्य-रचन् करने लगे | 
मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है, उनके मन में वड्‌ स्वर्थ , 
( Wordsworth ) का वह पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि “गद्य 
ओर पद्म का पद-बिन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए ।? पर यह प्रसिद्ध बात 
है कि वड्‌ स्व का वह सिद्वांत संगत सिद्ध हुआ था और बह अपनी उत्कृष्ट 
* कविताश्रों में उसका पालन न कर सका था। द्विवेदीजी ने भी बराबर उक्त 
सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं की है ग्रपनी कविताओं के बोच-बीच में 
सानुप्रास कोमल पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है | जैसे-- 


सुरम्यरूपे, रसराशि-र जिते, 
विचित्र-वर्णाभरणे ! कहाँ गई ? 
अलोकिकानंदविधायिनी महा 
कवींद्रकांते, कविते ! अहो कहाँ ? 
मांगल्य-मूलमय वारिद-वारित्रृ्टि ॥ 


पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोल-चाल की भाषा 
में होनी चाहिए । बोल-चाल से उनका मतलत्र ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं 
रहता था, गद्य की व्यावद्दारिक भाषा का रहता था । परिणाम यह हुआ कि 
उनकी भाषा बहुत अधिक naaa, ( Prosaic ) हो गई । पर जैसा कि 
गोस्वामी? तुलसीदासजी ने कहा है--“गिरा-श्रथ॑ जलबीचि सम कहियत भिन्न 
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न भिन्न? भाषा सें विचार ्रलग नहीँ रह सकता | उनकी अधिकतर FÀ- 
ताएँ इतिवृत्तात्मक ( Matter of fact ) हुईं | उनमें वह लाक्षणिऊता, वह 
चित्रमयी भावना और वह वक्रता बहुत कम श्रा पाई जो रस संचार की गति 
को तीव्र और मन को आकर्षित करती है । “यथा”, “सर्वथा, “तथैव?, ऐसे शब्दों 
के प्रयोग ने उनकी भाषा को और मौ ग्रधिक गद्य का स्वरूप दे दिया । 

यद्यपि उन्होंने संस्कृत adi का व्यवहार अधिक किया है पर हिंदी के 
कुछ चलते sai में भी उन्होंने बहुत सी कविताएँ ( जैसे विधि-बिडंत्रना ) 
रची हैं जिनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी कम हे | अपना “कुमारसंभव सार? 
उन्होंने इसी ढंग पर लिखा है । कुमारसंभव का यद ग्रनुवाद्‌ बहुत ही उत्तम 
हुआ है । इसमें मूल के भाव बड़ी सफाई से आए हैं। संस्कृत के अनुवादों 


में मूल का भाव लाने के प्रयत्न में भाषा में प्रायः जटिलता ar जाया करती 


है | पर इसमें यह त्रात जरा भी नहीं है । ऐसा साफ-सुथरा दूसरा अनुवाद जो 
मैंने देखा है, वह Fo केशवप्रसादजी मिश्र का Haga’ है । द्विवेदीजी की 
र॒चनाग्रों के दो नमूने देकर हम आगे बढ़ते = | 
रारोम्ययुक्त बलयुक्त सुपुष्ट गात 
ऐसा जहाँ युवक एक न दृष्टि आता। 
सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, 
कत्तव्य क्या न कुछ भी तुमको वहाँ =? 
इंद्रासन के इच्छुक किसने करके तप अतिशय भारी, 
की उत्पन्न ACA तुझमें, JAA कहो कथा सारी। 
मेरा यह अनिवाय शरासन पाँच कुसुम-सायक-धारी, 
Wal बना लेवे तव्तण हो उसको निज आज्ञाकारो ॥ 
दविवेदीजी की'कविताश्रों का संग्रह “काव्यमंजूबा” नाम की पुस्तक में हुआ 
R । उनकी कविताश्रों के दूसरे संग्रह का नाम “सुमन? है | 
द्विवेदीजी के प्रभाव ओर प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे अच्छे कवि. 
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निकले जिनमें arg मैयिलीशरण गुप्त, to रामचरित उपाध्याय और पं० लोचन- 
प्रसाद पांडेय मुख्य 

सरस्वती! का संपादन द्विवेदीजी के हाथ में आने के प्रायः तीन वर्ष पीछे 

( सं० १६६३ से ) बाबू मैथिलीशरण गुप्त की खड़ी Ae की कविताएँ उक्त 


पत्रिका में निकलने लगीं ओर उनके संपादनकाल तक बरात्रर निकलती रट 


Wo १६६६ म उनका रिंग में भंग? नामक एक छोटा सा प्रबंध-काव्य 
प्रकाशित gar जिसकी रचना fads और कुँदी के राजश्ररानों से संबंध 
रखनेवाली रजपूती श्रान की एक कथा को लेकर हुई थी। तत्र से गुप्तजी का 
ध्यान प्रतंधकाव्यों की ओर वरात्रर रहा और वे बीच बीच में छोटे या बड़े 
प्रबंध-काव्य लिखते रहे । गुत्तजी की ओर पहले पहल हिंदी-प्रेमियों का सबसे 
अधिक ध्यान खींचनेवाली उनकी “भारत-भारती निकली | इसमें ‘gara 
हाली” के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत ओर वर्तमान दशाश्रों 
की विषमता दिखाई गई है; भविष्य-निरूपण का प्रयत्न नहीं है । यद्यपि काव्य 
की विशिष्ट पदावली रसात्मक चित्रण, वाग्वेचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें न 
था, पर बीच बीच में मानिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी-सादी 
भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्णं नवयुवकों को बहुत 
प्रिय हुई । प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसने 
हिंदी-कविता के , लिये खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। 
इसी के ढंग पर बहुत दिनों पीछे इन्होंने (हिंद! लिखा | “Ha की कथा? 
स्वग सहोदर? इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएँ इनकी “सरस्वती में निकली 
हैं, जो 'मंगल घट? में संगीत हैं । 

प्रबंध-काव्यों की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखी । WA तुक ये नौ-दस 
छोटे-बढ़े mara लिख चुके हैं जिनके नाम हैं--रंग में भंग, जयद्रथ- 
वध, बिकट भट, पलासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज 
साकेत, यशोधरा | अंतिम दो बड़े कान्य “बिकट भट? में जोधपुर के एक 
राजपूत सरदार की तीन: AR तक चलनेवाली बात की टेक अद्भुत 
पराक्रमपूर्ण कथा है | “गुरुकुल? में सिख गुरु्रों के aga का वर्णन है । 
छोटे कार्यों में “जयद्रय-वध? और “पंचवटी? का स्मरण अधिकतर लोगों को 


/ aye 
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है । गुप्तजी के छोटे काग्यो की प्रसंग-योजना भी प्रभावशालिनी है ओर भाषा 
भी बहुत साफ सुथरी है | 

“ैतालिक! की रचना उस समय हुई जत्र गुसजी की प्रबृत्ति खड़ी बोली 
में गीत-काव्य Waa करने की ओर भी हो गई | 

यद्यपि गुप्तनी जगत्‌ ओर जीवन के व्यक्त चेत्र में ही महत्व और died 
का दर्शन करनेवाले तथा अपने राम को लोक के बीच अ्रधिष्ठित देखनेबाले 
कवि हैं, पर तृतीय उत्थान में “छायाबाद! के नाम से रहस्यात्मक कविताओं 
का कलरव सुन इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर में गाये जो “झंकार? 
में संग्रहीत हैं । पर असीम के प्रति उत्कंठा और लांत्री-चोंड़ी Azar का बिचित्र 
प्रदशन गुप्तजी की अ्रंतःप्रेरित प्रव्नत्ति के ्रंतगत नहीं । काव्य का एक माग चलता 
देख ये उधर भी जा पड़े | 

“साकेत? और यशोधरा? इनके दो बड़े प्रबंध हैं | दोनों में उनके काव्यत्व 
का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, wader की कमी है । चात यह है क्रि 
इनकी रचेना उस समय हुई जत्र गुप्तजी की प्रवृत्ति laser या नए ढंग के 
प्रगीत मुक्तं ( Lyrics ) की और हो चुकी थी।. “साकेत की रचना तो 
मुख्यतः इस उद्द श्य से हुई कि उमिला “काव्य की उपेक्षिता’ न रह जाय | 
पूरे दो सग ( ६ at १० ) उसके वियोग-बर्णन में खप गए हैं | इस वियोग- 
वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के ग्रालंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा 
आजकल की नई रंगत की वेदना और लाक्षणिक वेचित्र्ययाले गीत दोनों रखे 
हैं | काव्य का नाम “साकेत? रखा गया है, जिसका तार्यं यह है कि इसमें 
श्रयोध्या में होनेवाली घटनाओं और परिस्थितियों का ही वर्णन है । राम के 
अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम-भरत-मिलन तक की कथा ग्राठ 
ail तक चलती है | उसके उपरांत दो सगां तक उर्मिला की वियोगावस्था की 
नाना श्रत्व त्तियों का बिस्तार है जिसके बीच बीच में श्रत्यंत उच्च भावों की 
व्यंजना हैं | सूरदास की गोपियाँ वियोग में कहती हैं कि 

मधुबन तुम कत रहत हरे ? 
बिरह-वियोग श्यामसुंदर के काहे न उकठि परे ? 
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पर उर्मिला कहती है-- 

रह चिर दिन तू हरी भरी 

बढ़ सुख से बढु, सृष्टि सुदरी, 
प्रम के शुभ प्रभात्र से उर्मिला के हृदय की उदारता का और « भी प्रसार हो 
गया है | वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे सँभाले 
हुए है | उन्माद को अवस्था में जत्र लक्ष्मण उसे सामने खड़े जान पडते हैं 
तत्र उस भावना को गहरा Bala पहुँचता है और वह व्याकुल होकर कहने 
लगता 


प्रभु नहीं फिरे, क्या तुम्हीं फिरे ! 


म गिरे, अहो ! तो गिरे, गिरे | 


AY 


दंडकारण्य से लेकर लंका तक की Pad gaa के मुँह से मांडबी और 
भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ वर्णन कराई गई हैं | रामायण के 
भिन्न मिन्न पात्रों की परंपरा से प्रतिष्ठित asdi को विक्त न करके उनके 
भीतर हो malas adai की मावनाएँ--जैसे, किसानों और श्रमजीवियों 
के साथ सहानुभूति, युद्ध-प्रथा को मीमांप्ता, राज्य-व्यवध्था में प्रजा का अधिकार 
ओर सत्याग्रह, Raiga, मनुष्यत्व--क्रौशल के साथ झलकाई गई हैं। क्रिसी 
पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर 
विक्रृत करना हम भारी ग्रनाडीपन समझते हैं | 
(यशोधरा? की रचना नाटकीय ढंग पर है। उसमें भगवान्‌ बुद्ध के चरित्र 
से dia रखनेवाले पात्रों के उच्च और सुंदर भात्रों की व्यंजना ओर परस्पर 
कथोपकथन हैं,-जिनमें कहीं कहीं गद्य भी हे । भाव-व्यजना प्रायः गीतों में है । 
"द्वापर में यशोदा, राधा, नारद, a, Hear इत्यादि कुछ बिशिष्ट 
व्यक्तियों की मनोबृत्तियों का अलग अलग मार्मिक चित्रण है । नारद्‌ और 
कंस की मनोद्वृत्तियों के स्वरूप तो बहुत ही विशद ओर समन्वित रूप में सामने 
रखे गये हैं । 
asi a ‘aaa *तिलोत्तमा? ale “चंद्रदास” नामक तीन छोटे छोटे 
पद्यब्रद्ध रूपक मी लिखे हैं aar में कवि ने लोक-व्यवस्था के संत्रंध में उठी 
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हुई आधुनिक भावनाग्रों और विचारों का अवस्थान प्राचीन काल के भीतर ले 
जाकर छिया है । वत्तेभान किसान आंदोलन का रंग प्रधान है । 
गुप्तजी की प्रतिभा की aad बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता 
अर्थात्‌ उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाश्रों ओर काव्यप्रणालियों को ग्रहण करते चलने 
की शक्ति | इस दृष्टि से हिंदी-मापी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे 
जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश-प्रेम की भावना जिस रूप में चली ay 
रही थी उसका विकास “भारत-मारती' में मिलता हैं । इधर के राजनीतिक 
iiaii ने जो रूप धारण किया उसका पूरा पूरा ग्राभास पिछली रचनाग्रो में 
मिलता है । सत्याग्रह, श्रहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्वप्रेम, किसानों ओर श्रमजीवियों 
के प्रति प्रेम और सम्मान, सत्रकी झलक हम पाते हैं | 
गुप्तनी की रचनाग्रां के भीतर तीन ग्रवस्थाएँ लक्षित होती है | प्रथम 
अवस्था भाषण की सफाई की है जिसमें खड़ी बोली के Tai की मसणबंध रचना 
हमारे सामने झाती है। “सरस्वती? में प्रकाशित अधिकांश कविताएँ तथा 
भारत-भारतीः इस अवस्था की रचना के उदाहरण S| ये रचनाएं कांव्य- 
प्रेमियों को कुछ गद्यवत्‌ रूखी और इतिव्रत्तात्मक लगती थीं। इनमें सरस 
और कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। aa यह है कि यह खरी 
बरोली के परिमार्जन का काल था | इसके अ्नंतर ga ने बंगभाषा,की कवि- 
ताग्रों का अनुशीलन तथा मधुसूदन दत्त रचित ब्रजांगना, मेघनाद-त्रध AÈ 
का श्रनुवाद भी किया । इससे इनकी पदावली में बहुत कुछ सरसता और 
कोमलता ग्राई, यद्यपि कुछ ऊत्रड़-खाबड़ और Aaga संस्कृत शब्दों की 
ठोकरे कहीं कहीं, विशेषतः छोटे gA के चरणांत में wa भो लगती हैं। 
'भारत-भारती? और 'वैताल्लिक' के बीच की रचनाएँ इस दूसरी ग्रवस्था के 
उदाहरण में ली जा सकती हैं । उसके उपरांत “छायावाद? कही जानेवाली 
कविताश्रों का चलन होता है ओर शुप्तजी का कुछ झुक्राव प्रगीत मुक्तकों 
(Lyrics: और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य की श्रोर भी हो जाता 
है । इस झुक्राव का ग्रामास 'साकेत? और “यशोधरा” में भी पाया जाता है | 
यह तीसरी ATEA है | 
गुप्तजी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं; प्रतिक्रिया का प्रदशन करनेवाले 
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अथवा मद में झूमने ( या “झीमने” ) वाले कवि नहीं । सत्र प्रकार की उच्चता 
से प्रभावित होनेवाला हृदय उन्हें प्राप्त दै । प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और 
नवीन के प्रति उत्साह, दोनों इनमें हैं। इनकी रचना के कई प्रकार के नमूने 
नीचे दिए जाते हैं-- 
क्षत्रिय ! सुनो अब तो कुय्रश की कालिमा को मेर दो । 
निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। 
वेश्यो ! सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का। 
सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का? ` 
( भारत-भारती ) 


थे, हो और wit जब तुम, थी हैँ ओर aza रहूँगी। 


कल निर्मल जल की धारा सी श्राज यहाँ, कल वहाँ बहूँगी |॥ i 
दूती ! बैठी हूँ सज कर में । | 
ले चल a मिलू प्रियतम से धाम धरा धन सब तज कर में | | 

x pik x x 

, थरच्छी 'ग्रॉँख-मिचौनो खेली ! 
दौर बार तुम छिपो और सें खोज तुम्हें अकेली | 1 
x x x TS | 

| 


निकल रही हे उर से आह । 
ताक रहे सब तेरी राह ॥ 
चातक खड़ा dia खोले हे, संपुट खोले सीप खड़ी | 
में अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी ॥ १ 
( झंकार ) 


पहले आँखों से थे, मानस के कूद मग्न प्रिय अब थे । 
। छीटे वही उड़े थे, बड़े बड़े श्रश्र वे कब थे ॥ 
x x x x 
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सखि, नील नभर्सर से उतरा यह हंस श्रहा ! तरता तरता । 
ga तारक मौक्तिक शेप नहा, निकला जिनको चरता चरता ॥ 
अपने हिमबिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता। 
गड जाय न कंटक सूतल के कर डाल रहा उरता डरता ॥ 
आक्राशजाल सब और तना, रवि तंतुबाय है आज बना; 
करता हे पद-प्रहार वही, मक्खी खी भिन्ना रही मही II 
घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से A | 
आती हे ऊपर, सखी ! .छा कर चंद्रादित्य ॥ 
इंद्रबधू आने लगी क्यों निज स्वर विहाग्र | 
नन्हों Fal का हृदय निकल पड़ा यह हाय ॥ 
इस उत्पल से काय में, हाय ! उपल से प्राण । 
रहने दे बक ध्यान यह पावें ये दृग त्राण ॥ 
x x x x 
वेदने ! तू भो भली बनी । 
Ha आज तुझी में अपनी चाह घनी | 
अरी वियोग-समाधि श्रनोखो, तू क्या ठीक उनी | 
अपने को, प्रिय को, जगती को देखू खिची तनी | 
X ox x x 
हा ! मेरे gst का कूजन रोकर, निराश होकर सोया । 
ह चंद्रोदय उसको उढ़ा रहा है 


A 


ह श्वल वसन-सा धोया || 
x x x x 
सखि, fava नदी को धारा, 


(Baha ढलमल चंचल, अंचल, झलमल झलमल तारा | 


for - ` 
निमल जल अंतस्तल भरके, उछल उछल कर छल छल करके, 
थल थल तर के, कल कल धर के बिखराती है पारा | 


x x x xX 
श्रो मेरे मानस के हास ! खिल सहस्रदल, सरस सुवास | 
xX xX XxX x 
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स्वजनि, रोता है मेरा गान । 
प्रिय तक नहीं पहुँच पाती इ उसकी कोई तान | 
x x, x x 
वस इसी प्रिय-कानन-कुज सें--मिलन भाषण के स्म्रृति-पुंज में 
अभय छोड़ JÈ तुम दीजियो, हसन-रोदन से न पसीजियो ॥ 
( “साकेत? ) 
स्वगाय ए० रामचारत उपाध्याय का जन्म सं० १६२६ में गाजीपुर में 
हुआ था, पर पिछले दिनों में वे ग्राजमगढ़ के पास एक गाँव में रहने लगे थे | 
कुछ वप हुए उनका देदाँत दो गया । वे संस्कृत के अच्छे पंडित थे और पहले 
पुराने ढंग की हिंदी-कविता की ओर उनकी रुचि थी । पीछे “सरस्वती? में जब 
खड़ी बोली की कविताएँ निकलने लगीं तब वे नए ढंग की रचना की ओर 
बढे और द्विवेदीजी के प्रोत्साहन से बराबर उक्त पत्रिका में अपनी रचनाएँ 
भेजते रहे । UEP, Baga’, 'देत्रसभा?, 'देवी-द्रौपदी?, 'भारत-भक्ति 
“विचित्र विवाह? इत्यादि ada कविताएँ उन्होंने खड़ी त्रोली में लिखी हैं । 
छोटी कविताएँ अधिकतर बिदग्ब भाषण के रूप में हैं । “रामचरित चितामणि 
नामक एक बड़ा प्रबंधकाव्य भी उन्होंने लिखा है जिसके कई एक प्रसंग बहुत 
सुंदर बन पढ़े हैं जेसे--अंगद-रावणु-संवाद | भाधा उनकी साफ होती थी 
और कुछ वैदग्ध्य के साथ चलती थी । श्रंगद-रावण-संवाद की ये पंक्तियाँ. 
देखए ` - 
कुशल से रहना यदि है तुम्हें, दनुज! तो फिर गवं न कोजिए | 
शरण में गिरिए रघुनाथ के; निबल के वल केवल राम हैं। 
x x X x 
सुन कपे! यम इंद्र कुबेर की न हिलतो रसना मम सामने । 
तदपि श्राज मुझे करना पड़ा मनुज-ेत्रक सें बकवाद भी। 
यदि कपे ! मम usagi का स्तवन है तुझसे न किया गया । 
कुछ नहीं डर हे; पर क्यों aa Aaa! मानव-मान बढ़ा रहा? 


. दूसरे संस्कृत के विद्वान्‌ जिनकी कविताएँ “सरस्वती? में बराबर छुपती रहीं 
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६२० ` हिंदी-साहित्य का इतिहास 
झालरापाटन के पं० गिरिधर शर्मा नवरल हैं | “सरस्वती के अतिरिक्त हिंदी 
के और पत्रों तथा पत्रिकाओं में भी ये श्रपनी कविताएं भेजते रहे । राजपूताने 
से निकलनेवाले “विद्याभास्करः नामक एक पत्र का संपादन भी इन्होंने कुछ 
दिन fear था । maal और राजपूताने में हिंदी-साहित्य के प्रचार में इन्होंने 
बडा काम किया है । नवरलजी संस्कृत के भी अच्छे कवि हैं । गोल्डत्मिथ के 
Hermit या 'एकांतवासी योगी? का इन्होंने संस्कृत श्लोकां मं अनुवाद किया 
है । हिंद! में मी इनकी रचनाएँ कम नहीं । कुछ पुस्तक लिखने के श्रतिरिक्त 
अनुवाद भी कई पुस्तकों का ' किया है । रवींद्र बाबू को गौतांजलि' का हिंद 
पद्मों में इनका अनुवाद बहुत पहले निकला था । माघ के एशिशुपाल्न-चध? के दो 
सर्गो का अमुवाद RA माघ? के नाम से इन्होंने संवत्‌ १६८५ में किया था | 
पहले ये ब्रजभाषा के कवित्त आदि wad थे जिनमें कहीं कहीं खड़ी रोली का भी 
श्राभास रहता था । शुद्ध खड़ी बोली के भी कुछ कत्रित्तं इनके मिलते हैं 
“सरस्वती? में प्रकाशित इनकी कविताएँ अधिकतर इतित्रत्ताःमक या गद्वत 
हैं, नैसे-- 

में जौ नया ग्रथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। 

देखू उसे में नित वार वार, मानों मिला मित्र ge पुराना । 

“ब्रह्मन्‌ , तजो पुस्तक-प्रेम आप, देता ग्रभो हूँ यह राज्य सारा । 

कहे मुझे यों यदि चक्रवर्ती, “ऐसा न राजन्‌! कहिए, कहूँ में ॥ 


Go लोचनप्रसाद पांडेय —aga छोरो वस्था से कविता करने लगे À | 
संवत्‌ १६६२ से इनकी कविताएँ “सरस्वती? तथा और मासिक पत्रितरा्रा में 
निकलने लगी थीं। इनकी रचनाएँ कई ढंग बी हैं 
मी और फुटकल प्रसंग के रूप में भी । चित्तौद के भीमसिंह के पूर्व aes 
त्याग की कथा नंददास की रामपंचाध्यायी के ढंग पर इन्होंने लिखी है | “मृगी: 
gadaa” में इन्होंने खड़ी बोली के सवेथों में एक मृगी की ्रत्यंत दारुण 
परिस्थिति का aqa सरस भाषा में किया है जिससे agai तक पहुँचनेवाली 
इनकी ब्यापक और सर्वभूत दयापूर FEAT FI पता चलता है । इनका 
हृदय कहीं कहीं पेढ़-पौधों तक की दशा का मागिक अनुभव करता पाया 
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जाता है | यह भावुकता इनकी ञ्रपनी है । भाषा की गद्यवत्‌ सरल सीधो गति 

उस रचना-प्रवृत्ति का पता देती है जो द्विवेदीजी के प्रभाव से उसन्न हुई थी । 

इनकी Maal में खड़ी बरोली का वेसा स्वच्छु और निखरा रूप नहीं मिलता 

जैसे gash की उस समय की रचनाओं में मिलता है । Ey पंक्तियाँ उद्वृत 

की जाती हैं '-- 

चढ़ जाते पहाड़ों में जाके कभी, कभी भाड़ों के नीचे फिर बिचर | 
कभी कोमल पत्तियाँ खाया करें; कभी मीठी हरी हरी घाप चरें | 
सरिता-जल में प्रतिबिं्र aa निज, शुद्ध कहीं जलपान करें । 
कहीं मुग्ध हो कर्कर निर्मर से तरूकुज में जा तप-ताप हरें | 
रहती जहाँ शाल रसाल तमाल के पादपों की अति छाया घनी ! 
चर के तृण आते, थके वहाँ बैठते थे ga औ उसकी qet i 
पगुराते हुए दग मूँदे हुए वे मिटाते amaz थे अपनी । 
खुर से कभी कान खुजाते, कभी सिर सींग पै धारते थे टहनी n 

( मृगीदुःखमोचन ) 

सुमन विटप वल्ली काल को कूरता से । 

gaa जव रही थीं ग्रीष्म को उग्रता से ॥ 

उस कुसमय में हा ! भाग्य आकाश तेरा | 

gia नव लतिके ! था घोर arate घेरा ॥ 

अब तब बुझता था जीवनालोक तेरा | 

यह wa उर होता दुःख से दग्ध मेरा ॥ 


इन प्रसिद्ध कवियों के अतिरिक्त और न जाने कितने कवियों ने खड़ी बोली 

में फुरकल कविताएं लिखी जिन पर द्विवेदीजी का प्रभाव स्पष्ट झलकता था | 

ऐसी कविताओं से मासिक पत्रिकाएँ भरी रहती थीं। जो कविता को अपने से 

दूर की वस्तु समझते थे वे भी गद्य में चलनेवाली भाषा को पदयत्रद्ध करने का 

अभ्यास करने लगे | उनकी रचनाएँ बरात्रर प्रकाशित. होने लगीं | उनके 

| संबंध में यह स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि वे अधिकतर इतिबृत्तात्मक गद्य- 


१--पांडेयजी गत हो गए। 
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निम्रंध के रूप में होती थीं। फल इसका यह हुआ क्रि काञ्य-प्रेमियाँ को उनमें 
काव्यत्व नहीं दिखाई पड़ता था और वे खड़ी बोली की श्रधिकांश कविता को 
‘anid? मात्र समझने लगे थे | आगे चलकर तृतीय उत्थान में परिस्थिति के 
विरुद्ध गहरा प्रतिवत्तन ( Reaction ) हुआ | 

यहाँ तक तो उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने द्विवेदीजी के प्रोत्साइन 
से ग्रथवा उसके ग्रादश के अनुकूल रचनाएँ कीं |. पर इस द्वितीय उत्थान के 
भीतर अनेक ऐसे कवि भी बराबर अपनी arate aga रहे जो अपना स्वतंत्र 
मांग पहले से निकाल चुके थे और जिन पर द्विवेदीजी का कोई विशेष प्रभाव 
नहीं दिखाई पड़ा। 


malt Cees a 
द्विवेदी-मंडल के बाहर की काव्य-भूमि 
द्विवेदीजी के प्रभाव से हिंदी-काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया उसके अतिरिक्त 
और अनेक रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्य-धारा चलती रही | कई एक 
बहुत श्रच्छे कवि अपने अपने दंग पर सरस और प्रभात्रपूर्ण कविता करते 
रहे जिसमें मुख्य राय देवीप्रसाद पूण”, Go नाथूराम शंकर शर्मा, To गयाप्रसाद 
शुक्ल Fa’, पं० सत्यनारायण कविर्न, लाला भगवानद्रीन, Fo रामनरेश 
Rad, पं० रूपनारायण पांडेय हैं । 
र इन कवियों में से अधिक्रांश तो दो रंगी कत्रि थे जो ब्रजभापा में तो ALN, 
वार, भक्ति आदि को पुरानी परिपाटी को कबिता कवित्त-सबैयों या 
गेय पदों में करते आते थे और खड़ी बोली में नूतन िषयो को लेकर चलते 
थे। बात यह थी कि खड़ी बोलो का प्रचार बरात्रर बढ़त। दिखाई देता था 
शोर काव्य के प्रवाह के लिये कुछ नई नई भूमियाँ भी दिखाई पड़ती थीं | 
देश-इशा . समाजदशा, स्वदेश-प्र म, श्राचरण संबंधी उपदेश आदि ही एक 
नई धारा की कविता न रहकर जीव” के कुछ और पक्षों की ओर मी बढ़ी, 
पर गहराई के साथ नहीं | त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक 
पौराणिक AN प्रसंग qaaa हुए जिनके बीच बीच में जन्मभूमि- 
सम, SSC, श्रात्म-सम्मान की व्यंजना. करनेवाले AA भाषण 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


नई ART ६२३ 


रखे गए | जीवन की गूढ़, मार्मिक या रमणीय परिस्थितियाँ झलकाने के लिए 
TIT कथा-प्रसगा को कल्पना या उद्भावना al gala नहीं दिखाई पडी । 
वल To रामनरेश त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित प्रबंध की ग्रोर रिया | 

दाशानिकता का पुट राय देवीप्रसाद पूण की रचनाश्रों में कहीं कहीं 
RAR पड़ता है, पर किसी दार्शनिक तथ्य को हृदय-ग्राह्म रसात्मक रूप देने 
का ययास उनम भा नहीं पाया जाता | उनके “वसंत-वियोग” में भारत- 
दशा-खूचक प्राकृतिक विभूति के नाना चित्रों के बीच बरीच में कुछ दार्शनिक 
Fa रखे गए हैं और अंत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के 
लिये कमयोग और भक्ति का आदेश दिखाया गया है। प्रकृति-बर्णन की 
र हमारा काव्य कुछ ग्रधिक अग्रसर garg प्रायः वहीं तक रहा जहाँ 
तक उसका संबंध मनुष्य के सुख-सोंदय की भावना से है | प्रकृति के जिन 
सामान्य रूपों के बीच नर-जीवन का विकास हुआ है, जिन रूपों में हम बराबर 
घिरे रहते श्राए हैं उनके प्रति वह राग या ममता न व्यक्त हई जो चिर 
सहचरों के प्रति स्वभावतः हुआ करतो है | प्रकृति के प्रायः वे हो चटफीले 
भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट के काम के समभे गए। सारांरा यह कि 
जगत्‌ और जीवन के नाना रूपों और तथ्यों कै बीच हमारे हृदय का प्रसार 
करने में वाणी वैसी तत्पर न दिखाई पड़ी | 

राय देवीप्रसाद ‘Ga’ का उल्लेख 'पुरानी धारा” के भीतर हो चुका 
है । वे ब्रजमाषा-काव्य-परंपरा के बहुत ही प्रौढ अत्रि थे और जत्र तक जीवित 
रहे, अपने 'रसिक समाज? द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल-पहल बनाए रहे | 
उक्त समाज की ओर से “रतिकवाटिका' नाम की एक पत्रिका निकलती थी 
जिसमें उस समय के प्रायः सत्र त्रजमापा कत्रियों की सुंदर रचनाएँ छुपती 
थीं | जब संवत्‌ १६७७ में पूर्णजी का देहावसान हुः्रा उस समय उक्त समाज 
निरबलंत्र सा हो गया और-- १ 

रसिक समाजी हे चकोर चहुँ ओर हेरेँ । 
कविता को पूरन कलानिधि fed गय्रो ॥ ( रतनेश ) 
‘qa? जी सनातनधर्म के बड़े उत्साही, अनुयायी तथा श्रध्ययनशील व्यक्ति 
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थे । उपनिषद्‌ और वेदांत में sash अच्छी गति थी। समा-समाजों के 
प्रति उनका बहुत उत्साह रहता था और उनके श्रबिवेशानौं में ्रवश्य कोई 
न कोई कविता पढ़ते थे | देश में चलनेत्राले ग्रांदोलनों ( जैसे, स्वदेशी ) 
को मी उनकी वाणी प्रतिध्वनित करतं थी। मारतेंदु, प्रेमधन आदि प्रथम 
उत्थान के कवियों के समान “पूर्ण जी में मी देशभक्ति और राजभक्ति का 


~ 


समन्वय पाया जाता है । बात यह है कि उस समय तक देश के राजनीतिक . 


gadi Hada और विरोध का बल नहीं आया था और ल्लोगों को पूरी 
तरह घड़क नहीं खुली थी । wa: उनकी रचना में यदि एक और “वदेशी? 
पर देशभक्ति-पूर्ण पद्य मिलें श्रोर दूसरी ओर सन्‌ १६११ वाले दिल्ली दरबार 
के ठाटबाट का वर्णन, तो ayaa न करना चाहिए | 
प्रथम उत्थान के कवियों के समान पूर्ण जी पहले नूतन विषयों की 
कविता भी व्रजभाषा में करते थे जैसे-- 
विगत maa की रजनी भई । रुचिर उद्यम की द्युति छ गई ॥ 
उदित सूरज है नव भाव को | अरुत रंग नए अनुराग को ॥ 
तज्ञि Aaaa को अब भागिए । भरत खंड प्रजागण जागिए ॥ 


इसी प्रकार 'संग्राम-निंदा! आदि अनेक विषयों पर उनकी रचनाएँ ब्रज- 
भाषा में ही हैं । पीछे खड़ी वोली की कविता का प्रचार बढ़ने पर बहुत सी 
रचना उन्होंने खड़ी त्रोली में मो की, जैसे 'श्रमल्तास, “वसंत-वियोग?, स्वदेशी 
कुंडल”, AL सन्‌ ( १६१० ) का स्प्रागत’, “नवीन संवत्सर ( १६६७ ) का 
स्वागत”, इत्यादि । स्वदेशो, देशोद्धार ्ादि पर उनकी अधिकांश रचनाएँ 
इतिव्त्तात्मक पद्मों के रूप में हैँ । “वसंत विंयोग” बहुत हो बड़ी कविता है जिसमें 
कल्पना अधिक सचेट मिलती है | उसमें भारत-भूमि की कल्पना एक उद्यान 
के रूप में की गई है। प्राचीन काल में यह उद्यान सक्त-गुण-प्रधान तथां 
प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था और इसके माली देवतुल्य थे । पीछे 
मालियों के प्रसाद और AAA से उद्यान उजइने लगता दै । यद्यपि कुछ 
यशस्त्री महापुरुष, ( विक्रमादित्य ऐसे ) कुछ काल के लिये उसे सँभालते 
दिखई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती,है | अंत में उसके माली 
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साधना और तपत््या के लिये कैलास. मानसरोवर की ग्रोर जाते हैं जहाँ 
श्राकाशवाशी होती है कि विक्रम की fast शताब्दी में sa “पश्चिमी शासन? 
होगा a उन्नति का आयोजन होगा | “श्रमल्तास” नाम की छोटी सी कविता में 
कवि ने अपने प्रकति-निरीक्षण का मी परिचय दिया है । ग्रीष्म में जत्र वनस्थली 
के सारे पेड्-पौधे wae रहते हैं और कहीं फुल्लता नहीं दिखाई देती 
"है, उस समय श्रमलतास चारों ओर फूलकर अपनी पीत प्रभा फैला देता है | 
इससे कवि भक्ति के महत्त्व का संकेत ग्रहण करता है— 


` A . A 
दुख तब 44a, द्रुमकुल-संत ! विचारा उसका 


A A . 
करे जो विपम काल को मंद, गया उस सामग्री पर ध्यान ॥ 
रगा निज प्रभु क्रतुपति 


ति के रंग, द्वुमों में श्रमल्तास तू भक्त | 
इसी कारण निदाघ प्रतिकूल, दहन में तेरे रहा HIE ॥ 
“पूर? जी की कविताओं का धूर्ण-संग्रह” के नाम से प्रकाशित हो चुका 
है । उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ उद्धरण दिए जाते हैं -- 


सुखद निदान । 


नंदनवन का सुना नहीं है किसने नाम, 
मिलता है जिसमें देवों को भी आराम । 
उसके भी बासी सुखरासी, उग्र हुआ यदि उनका भाग | 
आकर के इस कुसुमाकर से करते हैं नंदन-रुचि त्याग ॥ 
x x x x 
हे उत्तर में कोट शैल सम 'तुग विशाल | 


A 


विमल सघन हिम-वलित ललित धवलित सब काल ॥ 
x x x x 
है नर दक्षिण ! इसके दक्षिण, पश्चिम, पूर्व 
` 


हे अपार जल से परिपूरित कोश aq 

पवन देवता गगन-पंथ से सुधन-घटों में लाकर नीर, 
खींचा करते हें यह उपवन करके सदा कृपा गंभीर ॥ 
x x xX xX 
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६२६ हिंदी-साहित्य का इतिहास 
कर देते हैं बाहर gadi का परिवार, 
तब करते हैं कीश Seat का आहार । 
पक्षीगृह विचार तरुगण को नहीं हिलाते हैं गजबूंद। 
हंस una के भय से खाते नहीं बंद अरविंद ॥ 
Agaa जब छुक्र जाते हैं पीकर छीर, 
तब कुछ दुहते हैं गोश्रों को चतुर हीर । 
लेते हैं हम मधुकोशों से मधु जो गिरे श्राप ही आप | 
gadi तक निदान इस थल की पाती नहीं कभी संताप ॥ 
( वसंत-विग्रोग ) 
सरकारी कानून का रख कर पूरा ध्यान। 
कर सकते हो देश का सभी तरह कल्यान ॥ 
सभी तरह कल्यान देश का कर सकते हो । 
करके कुछ उद्योग सोग सब हर सकते हो ॥ 
जो हो तुममें जान, आपदा भारी सारी। 
हो सकती है दूर, नहीं वाधा सरकारी ॥ 


Yo MAUA शंकर शर्मा का जन्म संवत्‌ १६१६ म॑ श्रौर मृत्यु १६८६ 


' में हुई । वे अपना उपनाम शंकर रखते थे ओर पद्यरचना में अत्यंत 


सिद्धहस्त थे । पं० प्रतापनारायण मिश्र के वें साथिया मथ att उस समय के 
कवि-समाजों में बारात्रर कविता पढ़ा करते थे । समस्या-पूर्ति वें बड़ी ही सटीक 
ओर संदर करते थे जिससे उनका चारों ओर पदक, पगड़ी, दुशाले ्रादि 
सत्कार होता था। 'कबि ब चित्रकार, काग्य-सुघाधर, रसिक-मित्र AA 
पत्रों में उनकी अनूठी पूर्तियाँ और त्रजमापा क कविताएं बराबर निकला 
करती थीं । छुंदों के सुंदर नपे-तुले विधान के साथ ही उनकी उद्भावनाएं 
भी बड़ी अनूठी होती थीं | वियोग का यह वर्णन पढ़िए-- 
शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की, 
भाप बन अंबर तें ऊँची चढ़ जाएगी। 
दोनों ध्रव-छोरन लो पल में पिघलकर, 
qa घूम घरनी धुरी सी बढ़ जाएगी ॥ 
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झारंगे AM ये तरनि तारे तारापति, 
जारग॑ खमडल में आग As जाएगा.। 


काहू विधि विधि की बनावट बचेंगी नाहि 


जो प वा वियोगिनी की थाह 'कढ़ जाएगी || 


पीछे खड़ी बोली का प्रचार होने पर वे उसमें भी बहत श्रच्छी रचना करने 

लगे | उनका पदावली कुछ उद्रडता लिए होती थी | इसका कारण यह है कि 
उनका संबंध ्राथ्य-समाज से रहा जिसमें ग्रंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों 
के उग्र विरोध की प्रवृत्ति aga दिनों तक जाग्रत रही । उ सी अंतकृत्ति का आभास 
उनको रचनाग्रों में दिखाई पड़ता है । “गर्भरंडा रहस्य” नामक एक बड़ा प्रबंध- 
काव्य उन्होंने विधवाश्रों की बुरी परिस्थिति और देवमंदिरों के श्रनाचार आदि 
खाने के उद्द श्य से लिखा था । उसका एक पद्य देखिए 


फल गया हुड़दंग होलिका को हलचल में। 
झूल फूलकर फाग फला महिला-मंडल में ॥ 
जननी भी तज लाज बनी व्रजमक्खो सबकी | 
पर में पिंड छुड़ाय जवनिका में जा दबकी || 


FARAY at फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता है । फैशनबालों 
पर कदी हुईं “ईश गिरिजा को छोड़ि ईशु गिरिजा में जाय” वाली प्रसिद्ध gach 
इन्हीं की है । पर जहाँ इनकी चित्तत्त्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहाँ की उक्तियाँ 
बड़ी मनोहर भाषा में हैं | यह aia ही लीजिए--- 

तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम को भी, 
मंगल मयंक मंद मंद पड़ जायेगे । 
मीन बिन मारे मर जायेंगे सरोवर में, 
डूब इव शंकर? सरोज as जायेंगे || 
चौंक चोंक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे सग, 
खंजन खिलाड़ियों के पंख we जायेंगे । 
बोलो इन अंखियों को होइ करने को अब, 
कोन से अडीले उपमान अड जायेगे ॥ 
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पंडित गयाप्रसाद शुक्ल ( सनेही ) हिंदी के एक बड़े ही भावुक श्रौर 
सरस-हृदय कबि हैं । ये पुरानी और नई दोनों चाल की कविताएँ लिखते T 
इनकी बहुत सी कविताएँ ARY के नाम से निकली A उदू कबिता मी 
इनकी बहुत ही अच्छी होती है | इनकी पुराने ढंग की कविताएँ, KEE, 
“काम्य-सुधानिधि? और 'साहित्य-सरोवर' ग्रादि में बराबर निकलती रहीं |. पीछे 


इनकी प्रवृत्ति खड़ी बोली की श्रोर हुई । इनकी तीन ges प्रकाशित हैं... 


Gin पचीसी', कुसुमांजलि? 'कृषक-क्र दन? | इस मैदान में भी इन्होंने अच्छी 
सफलता पाईं | एक पद्य नीचे दिया जाता है-- 

तू है गगन विस्तीणं तो में एक तारा छुद्र ži 

तू है महासागर श्रगम, में एक धारा gA १ ॥ 

तू है महानद तुल्य तो में एक बूँद समान हुँ | 

तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ ॥ 
qo रामनरेश त्रिपाठी का नाम भी खड़ी बोली के कवियों में बढ़े 
सम्मान के साथ लिया जाता है । भाषा की सफाई ओर कविता के प्रसाद गुण 
पर इनका बहुत जोर रहता है । काव्यभाषा में लात्रव के लिए कुछ कारक-चिहों 
और संयुक्त क्रियाश्रों के कुछ अंतिम श्रवयवों को छोड़ना भौ ( जैसे, कर 
रहा है? के स्थान पर “कर रहा? या 'करते हुए? के स्थान पर “करते? ) ये ठीक 
नहीं समभते । काव्यक्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छुंदता ( Romanticism ) 
का अभ्यास Fo श्रीधर पाठक ने दिया था उसके पथ पर चलनेवाले द्वितीय 
उत्थान में त्रिपाठोजी ही दिखाई पढ़े । 'मिलन?, 'पथिक' और “स्वप्न? नामक 
इनके तीनों खंड-काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्मपथ पर चली है जिसपर 
मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता श्राया है । ऐतिहासिक आर पौराणिक 
कथाओं के भीतर न बँधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छुंद संचरण के लिए 
कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है | कल्पित आख्यानों की ओर यह 
विशेष झुकाव स्वच्छुंद मार्ग का afta सूचित करता है। इन प्रबंधो में 
नरजीवन जिन रूपों के ढालकर सामने लाया गया है वे मनुष्य मात्र का ममस्पश 
करनेवाले हैं तथा प्रकृति के ase ओर रमणीय प्रसार के बीच अवस्थित होने 

के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते । 
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स्वदेशभक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आती थी उसे 
सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय ae areas रूप त्रिपाठीजी ने ही प्रदान किया । 
त्रिपाठीजी के उपयुक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। देजभक्ति 
का यह भाव उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई Bai में सोंदय प्रदान करता 
दिखाई पड़ता हे--कम के चेत्र में भी, प्रेम के चेत्र में भी | वे पात्र कई तरफ 
से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठीजी द्वारा प्राप्त 
हुआ, इसमें संदेह नहीं | 
त्रिपाठीजी ने भारत के प्रायः सब्र भागों में भ्रमण किया हे, इससे इनके 
प्रकृति-वर्णन में स्थानगत विशेषताएँ अच्छी तरह ग्रा सकी हैं । इनके “प्रथि? 
में दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों का aga Aga समावेश है । इसी प्रकार 
इनके `स्वप्न? सें उत्तरखंड ओर काश्मीर की सुषमा सामने आती है । प्रकृति 
के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिमा इनमें अच्छी है । सुदर आलंका- | 
रिक साम्य खडा करने में भी इनको कल्पना प्रवृत्त होती है | पर कूठे आरोपों 
द्वारा अपनी उड़ान दिखाने या वैचित्र्य खढ़ा करने के लिये नहीं | | 
“स्वप्न? नामक खंड काव्य तृतीय उत्थान-काल के भीतर लिखा गया है 
जब्र JAAR नाम की शाखा चल चुकी थी. इससे उस शाखा का भी कुछ 
रंग कहीं कहीं उसके भीतर झलक मारता है, जैसे-- 


प्रिय की सुध सी ये सरिताए, ये कानन कांतार सुसज्जित 
में तो नहीं, किंतु है मेरा हृदय किसो प्रियतम से परिचित । ५ 
जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख-संवाद-सन्निहित ॥ 
अतः उस काव्य को लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इनकी सत्र प्रवृत्तियाँ झलक 
जाती हैं उसके आरंभ में हम अपनी प्रिया में अनुरक्त वसंत नामक एक 
सुदर ग्रौर विचारशील युबक को जीवन को गंभीर वितर्क-दशा में पाते हैं । 
एक ओर उसे प्रकृति की प्रमोदमयी सुषमाओं के बीच प्रियतमा के साहचय 
का प्रेम-सुख लीन रखना चाहता है, दूसरी ओर समाज के श्रसंख्य प्राणियों 
का कष्ट-क्रंदन उसे , उद्धार के लिए बुलाता जान पढ़ता है। दोनों पक्षों के 
बहुत से सजीव चित्र बारी बारी से बड़ी दूर तक चलते हैं | फिर उस युवक 
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के मन में जगत्‌ ओर जीवन के संत्रंध में गंभीर जिज्ञासाए उठती हैं । जपत्‌ के 
इन नाना रूपों का उद्गम कहाँ है? सृष्टि के इन व्यापारों का AH लक्ष्य 
क्या है 24s जीवन हमें क्‍यों दिया गया है ? इसी प्रकार के -श्न उसे व्याकुल 
करते रहते हैँ और कभी कभी वह सोचता है-- 


६ 
` 


इसी तरह की असित कल्पना के प्रवाह में में निशिवासर, 
बहता रहता हैँ विसोह-वश; नहीं पहुँचता कहीं तीर पर । 
रात दिवस को बूढो द्वारा तन-घट से परिमित यौवन-जल 


g निकला जा रहा निरंतर, यह रुक सकता नहीं एक पल । 


कभी कभी उसकी aR रहस्योन्मुख होती है । वह सारा खेल खड़ा करनेवाले 
उस डिपे हुए प्रियतम का AU श्रनुभव करता है और सोचता है कि मैं 
उसके AATU में क्‍यों न चल पड, । 
उसकी सुमना उसे रिन रात इस प्रकार भावनाग्ों में ही मग्न और ग्रव्य- 
~ € e lo ` ` ` a 8 
वस्थित देखकर कममागं पर स्थित हो जाने का उपदेश देती है-- 


` a A n A 
सेवा हे महिमा AJA की, न कि अति उच्च विचार zeae | 
मूल हेतु रवि के गोरव का है प्रकाश ही न कि उच्च स्थल ॥ 
` मन को अमित ata में तुम Gla हो इस जीवन का सुख ॥ 


इसके उपरांत देश पर शत्रु चढ़ाई करता है ak राजा उसे रोकने में 

५ ग्रसमथ होकर घोषणा करता हे कि प्रजा अपनी रक्षा कर A! इस पर देश 
के झुंड के झुंड युवक निकल पड़ते हैं aN उनकी पत्नियाँ और माताएँ गर्व 

से फूली नहीं समाती हैं | देश की इस दशा में ada को घर में पड़ा देख 
उसका पत्नी समना को अत्यंत लजा होती है और वह अपने पति से स्वदेश 

के इस संकट के समय शस्त्र-ग्रहश करने को कहती जब वह देखती है कि 
उसका पति उसी के प्रेम के कारण नहीं उठता है तत्र वह अपने को ही प्रिय 

क कतव्य पथ का बाधक समझती है । वह सुनती है कि एक रुग्णा वृद्धा यह 
देखकर कि उसका पुत्र उसी की सेवा के ध्यान से युद्ध पर नहीं जाता है 
अपना प्राणत्याग कर देती है | अंत में समना अपने को बसंत के सामने से 
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हटाना ही स्थिर करती है और चुपचाप घर से निकल पड़ती है । वह पुरुष-वेष 
वीरों के साथ सम्मिलित होकर अत्यंत पराकम के साथ लड़ती है। उधर 

बसंत उसके वियोग में प्रकृति के खुले ज्षेत्र में ada! JAGA की पुकार 
नाता जिरता है, पर सुमना उस समय प्रेम क्षेत्र से दूर थी-- ' 


श्रद्ध fa 1 म तारागण A प्रा iE fa Bla TAHA AMAA | 
नील wa के कलित कूल पर मनोब्यथा का लेकर आश्रय ॥ 
नीरवता में Bawa का म्स करुण स्वर-लहरी में भर। 
प्रेम ama करता था बह विरही विरह-गीत गा गा कर Il 
सोजपत्र पर विरह-ब्यथामय श्रगणित प्रेमपत्र fea लिखकर । 
डाल दिए थे उसने गिरि पर, नदियों के az पर, वनपथ पर ॥ 
पर सुमना के लिये दूर थे बे वियोग के ATAS | 
ओर न विरही की पुकार ही पहुँच सकी उसके समोप तक ॥ 
aa में वसंत एक युवक ( वास्तव में पुरुष-वेष में सुमना ) के sadaa 
से निकल पड़ता है और अपनी अद्भुत वीरता द्वारा सत्र का नेता बनकर 
विजय प्राप्त करता है । राजा यह कहकर कि 'जो देश की र्ना करे वही राजा? 
उसको राज्य aig देता है। उसी समय सुमना भी उसके सामने प्रकट 
हो जाती है | 
स्वदेश भक्ति की भावना केसे मार्मिक और रसात्मक रूप में कथा के भीतर 
व्यक्त हुई है, यह उपयुक्त सारांश द्वारा देखा जा सकता है । जैसा हम पहले 
कह आए हैं. त्रिपाठीजी की कल्पना मानव-हृदय के सामान्य ममपथ पर 
चलनेवाली है । इनका ग्राम-गीत संग्रह करना इस वात को और भी स्पष्ट कर 
देता है । ग्रतः त्रिपाठी जी हमें स्वच्छुंदतावाद ( Romanticism ) के प्रकृत 
पथ पर दिखाई पड़ते दें । इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
चारु चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर, 
बौर-गंघ से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर । 
ओर सरक ग्राता समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि, 
हृदय द्रवित होता हे सुनकर शशिकर छूकर यथा चंद्रमणि । 
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किंतु उसी क्षण भूख-प्यास से विकल वसख-वंचित अनाथगण, 
“हमें किसी की ale चाहिए! कहते चुनते हुए अन्न कण । 
आ जाते हैं हदग्रद्वार पर, में पुकार उठता हूँ ततक्षण 
हाय ! मुझे धिक्‌ है जो इनका कर न सका में कष्टनिवारण । 
x. CS x RA 
उमड-घुमड़ कर जत्र घमंड से उठता है सावन में जलधर, 
हम पुष्पित कदंब के नीचे कूला करते हैं प्रति वासर। 
तड़ित-प्रभा या ganda से भय या अ्रेमोद्दोक प्राप्त कर; 
वह gaia कस लेती है, यह अनुभव है परम मनोहर | 
किंतु उसी क्षण वह गरीबिनी, अति विपादमय जिसके ge पर 


~ 


घुने हुए छप्पर की भीपण चिंता के हैं घिरे वारिधर, 
जिसका नहीं सहारा कोई, आ जाती है दृग के भीतर, 
मेरा हपं चला जाता हे एक आह के साथ निकलकर | 
(a) 
प्रति क्षण नूतन वेष दनाकर रंग-बिरंग निराला | 
रविके सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद-माला ॥ 
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। 
घन पर बैठ बीच में विचरूँ, यही चाहता मन हे ॥ 
x x xX x 
fag विहंग तरंग-पंख को फड़काकर प्रति क्षण में । 
है निमग्न नित भूमि-अंड के सेवन में, रण में ॥ 
( पथिक ) 


मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। 
H वाट जोहता था तेरी क्रिसी चमन में। 
बनकर किसी के wig मेरे लिये बहा तू। 
में देखता तुझे था aan के बदन Ñ| 
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स्वर्गीय लाला भगवानदीन जी के जीवन का प्रारंभिक काल उस 
बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था जहाँ देश की परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी 
बहुत कुछ बनी हुई है । उनकी रहन-सदन बहुत सादी और उनका हृदय बहुत 
सरल तथा कोमल था। उन्होंने हिंदी के पुराने काव्यों का नियमित ere 
अध्ययन किया था इससे वे ऐसे लोगों से कुढ़ते थे जो परंपरागत हिंदी-साहित्य 
के कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना केवल थोड़ी सी अंगरेजी शिक्षा के बल 
पर हिंदी-कविताएँ लिखने लग जाते थे । बुंदेलखंड में शिक्षितवग के बीच भी 
आर सवसाधारण में भी हिंदी-कविता का सामान्य रूप से प्रचार चला ग्रा रहा 
है । Maal के अनुसार जो त्योहार और उत्सव रखे गए हैं, उनके AMHA 
पर वहाँ लोगों में aa भी प्रायः वही उमंग दिखाई देती है । विदेशी संस्कारों 
के कारण वह मारी नहीं गई है | लाला aza aA उमंग-मरा हृदय लेकर 
छतरपुर से काशी ग्रा रहे | हिंदी शब्दसागर के संपादकों में एक वे भी थे | 
पीछे विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक हुए । हिंदी-साहित्य की व्यवस्थित 
रूप से शिक्षा देने के लिए काशी में उन्होने एक साहित्य-विद्यालय खोला 
जो उन्हीं के नाम से aa तक बहुत अच्छे ढंग पर चला जा रहा है । कविता 


~ 


में वे अपना उपनाम 'दीन? रखते थे | 


लालाजी का जन्म संवत्‌ १६२४ में और मृत्यु १६८७ ( जुलाई, 
१६३० ) में हुई । 


पहले वे व्रजभाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे, पीछे “लक्ष्मी” 
के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली करी कविताएँ लिखने लगे | खड़ी 
बोली में उन्होंने बीरों के चरित्र लेकर बोलचाल ही को फड़कती भाषा में 
जोशीली रचना की है। खड़ी बोली की कविताओं का तर्ज उन्होंने 
प्रायः मुंशियाना ही रखा था.। agar छुंद भी उदूं के रखते थे और 
भाषा में चलते अ्रर्त्री या फारसी शब्द भी लाते थे। इस ढंग के उनके 
तीन काव्य निकले है-- वीर क्षत्राणी', “वीर बालकः और “वीर Tata? | 
लालाजी पुराने दिंदी-काव्य और साहित्य के अच्छे ममञ्च थे। बहुत 
से प्राचीन काव्यों की नए ढंग की टीकाएँ करके उन्होंने अ्रध्ययन के 
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्रभिलाप्ियों का बड़ा उपकार किया है । रामचंद्रिका, कविप्रिया, दोहावली, 
कवितावली, Aad सतसई mÈ की इनकी टीक़ाओ्ं ने विद्यार्थियों के लिये 
अच्छा माग खोल दिया । भक्ति ओर श्रंगार की पुराने ढंग की कविताश्रों में 
उक्ति चमत्कार वे अच्छा लाते थे । 
उनकी कत्रिताग्रों के दोनों तरह के नमूने नीचे देखिए 
सुनि मुनि कोसिक तें साप को हवाल सत्र, 
बाढी चित्त करुन। की अजब उमंग हे | 
पद-रज डारि करे पाप सब JIR, 
करि नवल-सुनारि द्वियो amg उतंग है ॥ 
दीन? aa ताहि लखि जात पतिलोक, 
श्रौर उपमा AA E सुझानो नयो ढंग हे । 
कौतुक्रनिधान राम रज की वनाथ रञ्जु, 
पद तें उड़ाई ga ऋषि-पतिनी-पतंग है ॥ 


वीरों की सुमाताग्रों का यश जो नहीं गाता। 
वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता ॥ 
जो वीर-सुयश गाने में हे ढील दिखाता । 
वह देश के वीरत्व का हे मात घटाता i 
सव वीर किया करते हैं सम्मान कलम का | 


A 


बीरों का सुग्रशगान हे श्रभिमान कलम का ॥ 
इनको फुटकल कविताओं का संग्रह “नवीन बीन? या “नदीमे दीन? में है । 
पंडित रूपनारायण पांडेय ने यद्यपि ब्रजमाषा में ही बहुत कुछ 
कविता की है, पर इधर ग्रपनी खड़ी वोली की कविताओं के लिये ही चुने 
हैं श्रौर उनमें पूरी रसात्मकता लाने में समर्थ हुए हैं | हनके विषय के चुनाव 
में ही भावुकता <पकती है, जैसे दलित कुसुम, वन-विहंगम, आश्वासन । 
इनकी कविताओं का संग्रह “पराग? के नाम से प्रकाशित हो चुका है । पांडेयजी 
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की “वन व्रिहंगम? नाम की कविता में हृदय की विशालता और सरसता का 
बहुत अच्छा परिचय मिलता है | दलित-कुसुमर? की श्रन्योक्ति भी बड़ी हृदय 
ग्राहिणी है | संस्कृत ओर हिंदी दोनों के छुंद्रों में खड़ी बोली को इन्होंने बड़ी 
सुघडाई से ढाला है । यहाँ स्थानामाव से इम दो ही पद्य उद्धृत कर सकते हँ। 

अहह ? wan आँधी श्रा गई तू कहाँ से? 

प्रलय-घन-घटा सी छा गई तू कहाँ से। 

पर-दुख-सुख तूने, a? न देखा न wal 

कुसुम अधखिला ही, हाय ! यों तोड़ डाला ॥ 

बन बीच वसे थे, फंसे थे ममत्व में एक कपोत कपोती कहीं | 


` 


दिन रात न एक को दूसरा छोदता, ऐसे हिले मिले दोनों वहीं ॥ 
बढ़ने लगा नित्य नया नया नेह, नई नई कामना होती Tat | 
कहने का प्रयोजन है इतना, उनके सुख की रही सीमा नहीं ॥ 
खड़ी बोली की खरखराहट ( जो तप्र तक ब्रंहुत कुछ बनी हुई थो ) के बीच 
“वियोगी हरि? के समान स्वर्गीय Wo सत्यनारायण RAA ( जन्म संवत्‌ 
१६१६ मृत्यु १६७५ ) भी ब्रज की मधुर वाणी सुनाते रहे । रीतिकाल के 
कवियों की परंपरा पर न चल कर वे या तो भक्तिकाल के कृष्णभक्त कवियों के 
ढंग पर चले हैं अथवा भारतेदु-काल की नूतन कविता की प्रणाली पर | 
ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और त्रज-पति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी | ब्रज के 
अतीत दृश्य उनकी आँखों में फिरा करते थे | इंदौर के पहले सादित्य-सम्मेलन 
के अवसर पर वे मुझे वहाँ मिले थे | वहाँ को aa काली मिट्टी देख वे बोले, 
“या मारी को तो हमारे कन्हैया न खाते? | 
TR की ऊँची शिक्षा पाकर उन्होने अपनी चाल-ढाल ब्रजमण्डल 
के ग्रामीण भले-मानसों की ही रखी । धोती बगलब्ंदी और दुपट्टा; सिर पर 
एक गोल टोपी; यही उनका वेष रहता था । वे बाहर जैसे सरल ग्रौर 
सादे थे, भीतर भी वैसे ही थे। सादापन दिखावे के लिये धारण किया 
हुआ नहीं है, स्वभावगत हे, यह बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें 
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सुनते ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवनपय्यत वे आगरे 
से डेढ कोस पर ताजगज के पास धॉँधूपुर नामक AAA ही रहे । उनका 
जीवन क्या था, जीवन की विषमता का एक छाँटा हुग्रा टांच था । उनका जन्म 
ओर बाल्य काल, विवाह और गाहस्थ्य, सत्र एक दुःखभरी कहानी के संत्रद्ध खंड 
थे । वे थे ब्रजमाधुरी में पगे जीव; उनकी पत्नी थीं श्राय्य-समाज के तीखेपन में 
पत्नी महिला | इस विषमता À विरसता बढ़ती ही गई ate थोड़ी ही अवस्था 
में कविरलजी की जोबन-यात्रा समाप्त दो गई l 
ब्रजभाषा की कविताएँ वे छात्रावस्था ही से लिखने लगे थे । वसंतागम पर, 

वर्षा के दिनों में रतिये aie ग्राम-गीत ag ग्रामीणों में मिलकर निर्संकोच 
गाते थे । सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुननेवाले मुग्ध 
हो जाते थे जीवन की घोर विषमताशों के बीच मा वे प्रलन्न ओर हँसमुख 
दिखाई देते थे उनके लिए उनका जीवन ही एक कान्य था, ग्रतः जो बातें 
प्रत्यक्ष उनके सामने श्राती थीं उन्हें काञ्य का रूप-रंग देते उन्हें देर नहीं लगती . 
थो । मित्रों के पास वे प्रायः पद्य में पत्र लिखा करते थे जिनमें कभी कभी 
उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी, जैसे स्वगौय पद्मसिंहजी के पास भेजी 
हुई इस कविता में 

जो मो सां gia मिले होत में तासु निरंतर चेरो। 

वस गुन ही गुन निरखत तिय मधि सरल प्रकृति को प्रेरो ॥ 

यह स्वभाव को रोग जानिए, मेरो बस कछु ad 

नित नव विकल रहत याही सों सहृदय-बिछुरन माहीं ॥ 

सदा दारुऱ्योपित सम aaa आशा सुदित प्रमाने । 

कोरो सत्य ग्राम को बासी कहा “तकल्लुफ” जाने ॥ 

किसी का कोई अनुरोध टालना तो उनके लिये असंभव था | यह जानकर 

बराबर लोग किसी न किसी अवसर के उपयुक्त कबिता बना देने की प्रेरणा 
उनसे किया करते थे और वे किसी को निराश न करते थे। उनकी वही दशा 
थो जो उदूं के प्रसिद्ध शायर इंशा की लखनऊ दरबार में हो गई थी । इससे 
उनकी अधिकांश रचनाएँ सामयिक हैं और जल्दी में जोड़ी हुई प्रतीत होती हैं । 
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जैसे--स्वामी रामतीर्थ, तिलक, गोखले, सरोजिनी नायड् इत्यादि को प्रशस्तियाँ; 
लोकहितक्रर masa के लिये अपील ( दविंदू-विश्वबिद्यालय के लिये लंत्री 
अपील देखिए ); दुःख ओर अन्याय के निवारण के लिये पुकार ( कुली प्रथा 
के विरुद्ध “पुकार देखिए ) | 

उन्होंने जीती-जागती ब्रजभाषा ली है । उनकी त्रजभाषा उसी स्वरूप में 
Sel न रहकर जो काव्य-परंपरा के भीतर पाया जाता है बोलचाल के चलते 
रूपों को लेकर चली है । बहुत से ऐसे शब्दों ओर रूपों का उन्होंने व्यवहार 
किया है जो परंपरागत काब्यभाषा में नहीं मिलते | 

“उत्तर-रामचरित’ ओर 'मालती-माधव? के agai में श्लोकों के स्थान 
पर उन्होंने बडे मधुर सवैये रखे हैं । मकले के ग्रँगरेजी खंड काव्य 'होरेशस” 
का पद्यत्रद्ध अनुवाद उन्होंने बहुत पहले किया था | कविरल्न जी की बड़ी कविताओं 
में 'प्रेमकली? और mga’ विशेष उल्लेख-योग्य हैं | “भ्रमरदूत? में यशोदा ने 


` द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा है | उसकी रचना नंददास के 


“त्रमरगीत” के टंग पर की गई हे, पर अंत में देश की वर्तमान दशा और 
अपनी दशा का भी हलका-सा ्राभास कवि ने दिया हे । सत्यनारायणजी की 
रचना के कुछ नमूने देखिए-- 

अलबेली कहुँ बेलि gaa सों लिपटि gare । 

धोए Ag पातन की Aga कमनाई ॥ 

घातक शुक कोयल ललित, बोलत मधुरे बोल । 

कूकि eth केकी कलित कु जन करत कलोल | 


निरखि घन की घडा । 


लखि यह सुषमा-जाल लाल निज बिन नेंदरानी | 
हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी UI 
सुधि बुधि तज माथौ पकरि, करि करि सोच अपार । 
गजल मिस ag निकरे बही बिरह की घार ॥ 
कृष्ण रटना लगी । 
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aia भेजों दूत, पूत सों विथा सुनावे। 
0 बातन मै बहराइ जाइ ताको यह लावै ll 
त्यागि मधुपुरी को गयो छँ ड़ि सबन के साथ । 
सात समुंद पे भयो दूर द्वारकानाथ ॥ 
जाइगो को उहाँ ? 
नित नव परत अकाल, कालं को चलत चक्र चहुँ 
जीवन को आनंद न देख्यो जात यहाँ कहुँ ॥ 
बढ्यो यथेच्छाचारकृत He देखों ae राज 
होत जात gaa विक्त दिन दिन आय्य-समाज ॥ 
_ दिननकेफेर सों। 
तजि मातृभूमि at ममता होत प्रवासी । 
देसी तंग करत दे विपदा खासी u 
x x x x 


ai 
YY 
Dp 


नारी शिक्षा श्रनादरत जे लोग ग्रनारी। 
ते स्वदेस-अ्रवनतिप्रचंड-पातक-अ्रधिकारी || 
निरखि हाल. मेरो प्रथम ag समभि सव कोइ । 
Aaaa aR मति परम अबला सबला होइ ॥ 
लखों अजमाइ के । 
(anga ) 
` भयो क्यों अनचाहत को संग ? 
सब जग के ga दीपक, सोहन ! प्रेमी हमहुँ पतंग || 
लखि तव दीपति, देह-शिखा में निरत, fee लो लागी !. 
खींचति आप सों आप sale यह, ऐसी प्रकृति थ्रभागी ॥ 
यद्यपि सनेह-भरी तव बतियाँ. तउ अचरज की बात | 
योग वियोग दोडन में इक सम नित्य जरावत गात | 
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तृतीय उत्थान 
( संवत्‌ १९७५ से.... ) 


JARA काव्य-धाराएँ 


सामान्य परिचय 


a a, 


चुके हैं, हिंदी में खड़ी वोली के पद्य-प्रयाह के लिये तीन र 
उद या फारसी 'की agi का, संस्कृत के adi wr और हिंदी के छुंरों का । 
इतने में प्रथम मार्ग का अवलंब्रन तो में AUJA या ग्रालस्य समझता 
AFEA का निकाला हुआ ग्रपना माग नहीं । ग्रतः शेष दो मार्गो का 
ही थोड़े में बिचार किया जाता है | 
इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत Hamad का-सा माधुर्य रन्यत्र 
दुलभ है । पर उनमें भाषा इतनी. जकड़ जाती है कि वह भाव-धारा के मेल 
में पूरी तरह से age होकर नहीं चल सकती | इसी से संस्कृत के लंबे समासां 
का बहुत कुछ सहारा लेना पढ़ता है । पर सस्कृत पदावली के अधिक समावेश 
से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिये अवकाश कम रहता हू | 
अतः ayadi का थोड़ा बहुत उपयोग करिसी बढ़े gaa के भीतर बीच बीच 
ही उपयुक्त तो सकता है । area यह कि संस्कृत-पद्ावली का अधिक ग्राश्रप 
लेने से खड़ी बोली के Aaa की संभावना दूर ही रहेगी | 
टी के सत्र तरह के प्रचलित sel में खड़ी बोली को स्वाभाविक वाग्धारा 
का अच्छी तरह .खपने के योग्य हो जाना ही उसका मंजना कहा जायगा | 
हिंदी के प्रचलित GA में दंडक और सवैया भी हैं । सवैये यद्यपि वणबृत्त हैं 
पर लय के अनुसार लघु गुरु का वंघन उनमें aga कुछ उसी प्रकार शिथिल हो 


द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी adi Gaga कुछ कविता दो , 
चुकी | इन २५-३० aut के भीतर ae बहुत छछ मॅंगो, इसमें संदेह नहीं, पर 
इतनी नहीं जितनी उद -काव्य-क्षेत्र के भीतर जाकर मंजी हे । जैसा पहले कह 

AniS k ते खे 


we 
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जाता है जिस प्रकार उदू के छंदों में । मात्रिक छदो में तो कोई ग्रडचन ही 
नहीं है । प्रचलित मात्रिक छुंद्रों के अतिरिक्त कविजन इच्छानुसार नए नए 
छुंद्रों का विधान भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं । 
खड़ी बरोली की कविताश्रों की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यहद 
पता चल जाता है कि fea प्रकार ऊपर लिखों बातों की ओर लोगो का ध्यान 
क्रमशः गया है और जा रहा है ag मेथिलीशरण गुप्त को कविताश्रों में 
चलती हुई खड़ी त्रोली का परिमाजित और सुव्यवध्थित रूप गीतिका आदि 
हिंदी के प्रचलित छुंदों में तथा नए गढ़े हुए gA में पूणतया देखने में आया | 
ठाकुर गोपालशरणसिंदजी कवित्तों और सवैयो में खड़ी A का बहुत ही Far 
हुआ रूप सामने ला रहे हैं। उनको रचनाग्रों को देखकर खड़ी बोली के मँज 
जाने को पूरी ्राशा द्दोतो है | 
खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मँजना तभी कहा जायगा जब्र पद्यो 
में उसकी श्रपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो ्रौर कुछ दूर तक चलनेवाले 
वाक्य सफाई के साथ बैठ। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो 
anal है जिनका हिंदी पर पूरा alsa है, जिन्हें उनकी प्रकृति को परी परल 
है। पर जिस प्रकार aq मेथिलीशरण्‌ गुप्त और ठाकुर गोपालशरणसिंह 
ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को मँजते देख आशा का पूण संचार 
होता है उसो प्रकार HZ ऐसे लोगों को. जिन्होंने ग्रध्ययन या शिष्ट-समागम 
द्वारा भाषा पर पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृत विकीण पदावली 
के भरोसे पर या ग्रंगरेजी wai के वाक्यखंडों के शब्दानुवाद जोड़कर, हिंदी- 
कविता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी होती है । ऐसे लोग हिंदी 
जानने या उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं समभते । पर हिंदी भी एक 
भाषा हे, जो श्राते ग्राते आती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य 
विन्यास, aza? ae केसे ठीक हो सकते हैं। 
नए नए छुंदों के व्यवहार और तुक के बंधन के त्याग की सलाह 
द्विवेदीजी ने बहुत पहले दी थी । उन्होंने कहा था कि “तुले हुए शब्दों में 
कविता करने और तुक श्रनुप्रास ग्रादि द्वंढ़ने से कवियों के विचार-स्वातंत्र् 
में बाधा ग्राती हैं |” 
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न! नए gi की योजना के dia में हमें कुड नहीं कहना है। यह 
बहुत अच्छी बात है । तुक भी कोई ऐसी अनिवार्य वस्तु नहीं। चरणों के 
मिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जायें, ठीक हैं। पर इधर कुछ दिनों से 
fal ga (metre) के qa भी--त्रिना ata के होना तो बहुत ध्यान 
देने की बात नहीं--निराल्राजी ऐसे नई रंगत के कवियों, में देखने में आते 
हैं । यह श्रमेरिका के एक कवि वाल्ट ह्विटमैन ( Walt Whitman )की 
नकल है जो पहले वँगला में थोड़ी बहुत हुई । बिना किसी प्रकार की छं रोन्यवस्था 
की अपनी पहली रचना Leaves of Grass उसने सन्‌ १८५५ So में 
प्रकाशित की । उसके उपरांत और भी बहुत सी रचनाएँ इस प्रकार की मुक्त 
या ag? पंक्तियों में निकली जिनके संबंध में एक समालोचक ने लिखा हैँ 
“A chaos of impressions, thought of feeling 
thrown together without rhyme, which: matters 
little; without metre, which matters more; 
often without reason, which matters much’??? 
सारांश यह कि उसकी ऐसी रचनाओं में sian का ही नहीं, 
बुद्धितत्त का मी शायः अभाव है । उसकी वे ही कविताएँ अच्छी. मानी और 
पढ़ी ag जिनमें छुँद और त॒कांव की व्यवस्था थी | Ei 
पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य-रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत-काम्यों 
के अनुकरण का परिणाम हैं। हमारे यहाँ के संगीत में. ža हुई राग- 
रागिनियाँ हैं । पर योरप में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद ( Composers ) 
अपनी श्रलग श्रलग नाद-योजना या स्वर-मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग 
का अनुकरण पहले' बंगाल में हुआ । वहाँ की देखा देखीं हिंदी में भी. चलाया 
गया | “निराला? जी का तो इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा | हमारा इस संवंध 
में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद्‌ पर ्रवलेग्रित नहीं | 
छेंद्रों के अतिरिक्त वस्तुविधान और अभिव्यंजन-शैली में भी कई प्रकार 
की प्रव्नत्तियाँ इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई जिससे अनेकरूपता की ओर 
१—Literature in the Century ( Nineteenth- 
- Century Series ) by A. B. De Mille. 
wv 
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इमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा | किसी वस्तु a अनेकरूपता श्राना 
विकास का लक्षण दै, यदि श्रनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र 
बराबर बना रहे | इस समन्वय से रहित जो श्रनेकरूपता होगी वह भिन्न भिन्न 
वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं । अतः काम्यत्व यदि बना रहे तो काव्य 
का ग्रनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाश्रा म aaga होना उसका 
बिकास दी कदा जायगा | काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूधरे के आगे पीछे भी 
आविभूत हो सकते हैं और साथ साथ भी _निकल और चल सकते हैं। 
पीछे maa दोनेवाला रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवश्य ही श्रेष्ठ 
या समुन्नत हो, ऐसा कोई नियम काञ्य-ेत्र में नहीं हे | श्रनेक रूपों को 
धारण करनेवाला तत्व यदि एक है तो शिक्षित जनता की बाह्य श्र 
आभ्यांतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिये काव्य अपना रूप भी कुछ बदल 
सकता है और रुचि की विभिन्नता का अनुसरण करता Fal एक साथ 
कई रूपों में भी चल सकता हे । 

प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी 
देश की बदली हुई स्थिति और मनोइत्ति के मेल में लाने के लिये भारतेंदु-मंडल 
ने कुछ प्रयत्त किया) | पर यह प्रयत्न केत्रल सामाजिक ओर राजनीतिक स्थिति 
की ओर हृदय को थोड़ा प्रदत्त करके रह गया । राजनीतिक ओर सामाजिक 
भावनाओं को व्यक्त करनेवाली वाणी भी at सी रही । उसमें न तो संकल्प 
कीं. दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, न उलटफेर को प्रत्रल कामना 
का वेग । स्वदेश-प्रेम व्यंजित करनेवाला वह स्वर अवसाद और खिन्नता का 
स्वर था, आवेश और उत्साह का. नहीं । उसमें अतीत के गौरव का स्मरण 
और वर्चमान हास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। ग्रमिप्राय यह fh 
यह प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया-नया-सा होने के कारण उस समय 
काव्य-भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो सका । 

कुछ नूतन भावनाग्रों के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति 
में किसी प्रकार का परिवर्चन भारतेंदु-काल में न हुश्रा। भाषा AMAT ही 


१--देखो Jo ४४६-५० | 
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रहने दी गई और उसकी ग्रभिव्यंजना-शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न हथ्रा । 
काव्य को वँधी हुई प्रणालियों से बाहर निकलकर जगत और जीवन के विविध 
पत्तों की मामिकता झलकनेवाली थारा्रों में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी न 
दिखाई पड़ी । 

द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रजभाषा के साथ साथ चलकर खड़ी बोली 
क्रमशः श्रप्रसर होने लगी; यहाँ तक कि नई पीढ़ी के कवियों को उसी का समय 
दिखाई पड़ा । RCNA ओर स्वदेश-प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में 
जगाई गई थी उसका अ्रधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और “भारत-भारती? 
ऐसी पुस्तक निकली | इस भावना का प्रसार तो हुआ पर इसकी अभिव्यंजना में 
प्रातिभ प्रगल्भता न दिखाई पड़ी | 

शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न आई हो, पर काव्यभूमि का प्रसार 
अवश्य हुआ । प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरीप्रचारिणी समा को स्थापना 
के समय से ही रह रहकर थोड़ी-बहुत होती आ रही थी वह “सरस्वती? के निकलने 
के साथ ही कुछ अधिक ब्योरे के साथ हुई । उस पत्रिका के प्रथम दो-तीन वर्षो 
के भीतर ही aa लेख निकले जिनमें साफ कहा गया कि aa नायिका-भेद और 
शगार में ही वँधे रहने का जमाना नहीं है; संसार में न जाने कितनी बातें हैं जिन्हे 
लेकर कवि चल सकते हैं | इस बात पर द्विवेदीजी भी रात्र जोर देते रहे 
ओर कहते रहे कि “कविता के Asst और उसकी सीमा परिमित हो जाने से 
साहित्य पर भारी आघात होता है ।” द्विवेदीजी “सरस्वती के संपाद्न-काल में 
कविता में नयापन लाने के aua इच्छुक रहे | नयापन ग्राने के लिये वे नए 
ag विषयों का नयापन या नानात्व प्रधान समझते रहे और छंद, पदावली 
अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी | रीतिकाल की alma कविता की 
A लक्ष्य करके उन्होंने लिखा-- 

इस तरह की कविता सेकड़ों वप से होती आ रहो है । अनेक कवि हो चुके 
जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्या लिख डाला है | इस दशा में नए 
कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते हैं ? वही तुक, वही छदं, वही, 
शब्द, वही उपमा, वही रूपक ! इस पर भी लोग पुरानो लकोर बराबर पीटते 
जाते हैं । कवित्त, aaa, दोहे, सोरठे लिखने से बाज नहीं आते । 
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द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार काव्य-्षेत्र 
का विस्तार बढ़ा, Fre नए नए बिषय लिए गए अरे बहुत न काब 
„कवित्त, सवैया लिखने से बाज आकर संस्कृत के ATTA म रतना करने 
लगे । रचनाएँ चाहे अधिकतर साधारण गद्य नित्रंधाँ के रूप पदा हुई हाँ 
पर प्रवृत्ति श्रनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेद नहीं। उसी द्वितीय उत्थान 
में स्वतंत्र वर्णन के लिये मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे पर 
अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही. रहे । उसके रूप-ब्यापार कैसे सुखद 
सजीले और सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देख दिखाकर उन्होंने संतोष 
किया । चिर-साइचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यजित न Gal | उनके 
बीच मनुष्य-जीवन को रखकर उसके प्रक्कत स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली 
गई । gaad सत्ता के ग्रक्षर-प्रसाद के भीतर व्यंजित भावों और मामिक 
तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुक्राव न देखने में आया। 
इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूचम ओर अत्यंत महान्‌ विधानों के बीच जहाँ 
तक हमारा ज्ञान पहुँचा है वहाँ तक हृदय को भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना 
चाहिए था, पर न हुआ | द्वितीय उत्थान-काल का अधिकांश भाग खड़ी बोली 
- को भिन्न भिन्न प्रकार के पत्मों में ढालने में ही लगा | . 
तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फुरण 
हुआ | जिस देश-प्रेम को लेकर काव्य की नृतन धारा भारतेंदुकाल में चली 
थी वह उत्तरोत्तर प्रतल ओर व्यापक रूप धारण करता. आया । शासन की. 
अव्यवस्था और ्रशांति के उपरांत अँगरेजों के शांतिमय और Laat शासन 
के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदुकाल में बना हुआ था। इससे उस समय 
की देशाभक्ति-संबंधी कविताओं में usa का स्वर भी प्रायः मिला पाया 
जाता दै । देश की दुःख-दशा का प्रधान कारण राजनीतिक सममेते हुए भी 
उस दुःख-दशा से उद्धार के लिये कत्रि लोग दयामय भगवान्‌ को ही पुकारते 
मिलते हैं। कहीं कहीं data न बढ़ाने, ITA में पड़े रहने और 
देश की बनी वस्तुओं का व्यबहार न करने के लिये वे देशवासियों को 
भी कोसते पाए जाते हैं | सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं 
मिलती | कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरान्त भी बहुत दिनों तक देश भक्तिको 
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बाणी में विशेष बल और बेग न दिखाई पड़ा । बात यह थी कि राजनीति 
की लंबी चौड़ी चर्चा भर साल में एक बार धूमधाम के साथ थोड़े से शिक्षित 
बड़े ग्रादमियों के बीच हो जाया करती थी जिसका कोई स्थायी ओर क्रियोत्पादक 
प्रभाव नहीं देखने में ग्राया था । ग्रतः द्विवेदी-काल की देशभक्ति-संवंधी 
रचनाओं में शासन-पद्धति के प्रति ्रसंतोस तो व्यंत्रित होता था पर कम में 
तत्पर करानेवाला ग्रास्म-स्याग करानेवाला जोश और उत्साह न था । आंदोलन 
भी कड़ी याचना के आगे नहीं बढ़े थे | 
तृतीय उत्थान में जाकर पुरिस्थिति बहुत बदल गई । atadi ने सक्रिय 
रूप धारण किया श्रौर गाँव गाँव में राजनीतिक और आर्थिक परतंत्रता के विरोध 
की भावना जगाई गई | सरकार से कुछ माँगने के स्थान पर aa कवियों की 
वाणी देशवासियों को ही “स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान” होने को 
प्रोत्साहित करने में लगी | अ्रत्र जो आंदोलन चले वे सामान्य जनसमुदाय 
को भी साथ लेकर चले | इससे उनके भीतर अधिक ग्रावेश ओर बल का 
संचार हुआ | waa बड़ी ब्रात यह हुई कि ये आंदोलन संचार के और भागों 
में चलनेवाले Bad के मेल में लाए गए, जिससे ये क्षोभ की एक सावभौम 
धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए । वत्तमान सभ्यता ओर लोक की घोर 
afaa विषमता से जो श्रसंतोष का ऊँचा स्वर पश्चिम में उठा उसकी गूँज 
यहाँ भी पहुँची | दूसरे देशों का धन खींचने के लिये योरप में महायंत्र-प्रवत्तन 
का जो क्रम चला उससे पूंजी लगानेबाले थोड़े से लोगो के पास तो अपार घन- 
राशि इकट्ठी होने लगी पर अधिकांश श्रमजीत्री जनता के लिये भोजन-बस्त्र 
मिलना भी कठिन हो गया | Ba: एक ओर योर में मशीनों की सभ्यता के विरुद्ध 
aaga की धर्मेबुद्धि जगानेवाली वाणी सुनाई पड़ी जिसका भारतीय अनुवाद 
गांधीजी ने क्रिया; दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की घोर प्रतिक्रिया के 
रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले जिन्होंने रूस में अत्यंत 
उग्र रूप धारण करके सारी उलट-फेर कर दिया | 
श्र संसार के प्रायः सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिये खुले हुए हैं 
-इससे एक भूखंड में उठो हुई कथाएँ दूसरे भू-खंड में शिक्षित वर्गों तक तो 
अवश्य ही पहुँच जाती हैं | यदि उनका सामंजत्य दूसरे Was को परिस्थिति 
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के साथ हो जाता है तो उस परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल 
पड़ते हैं | इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक 
आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान ग्रांदोलन, मजदूर-्रांदोलन, wy 
आंदोलन इत्यादि कई ग्रांदोलन एक विराट्‌ परिवर्तनवाद्‌, के नाना व्यावहारिक 
अंगो के रूप में चले श्रीरामधारी सिंह दिनकर”, त्रालक्रष्ण शर्मा “नबीन!, 
माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के 
आंदोलन प्रतिध्वनित हुए । ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आ्रांदोलन दूसरे देशों 
की देखा देखी खड़े हुए हैं जिनकी नीत्रत वास्त्र में नहीं आई रहती । योरप 
में जब्र देश के देश बढे बढ़े कल-कारखानों से मर गए हैं और जनता का बहुत- 
सा भाग उसमें लग गया है तत्र मजदूर श्रांदोलन की नौत्रत आई है। 
यहाँ ्रभी कल-कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने वाले 
थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करनेवाले करोड़ों किसानों की दशा से 
कहीं अच्छी है । पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया। जो कुछ हो, इन 
्रांदोलनों का तीव्र स्वर हमारी काव्य-बाणी में सम्मिलित हुआ | 

जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिये पुकार सुनाई 
पड़ती है तब परिपतन एक “वाद? का व्यापक रूप धारण करता है और बहुतों 
के लिये सब क्षेत्रों Ñ स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। "क्रांति? के नाम 
से परिवतन की प्रबल कामना इमारे हिंदी-काव्यन्क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली 
के साथ व्यक्त की गई | इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर 
नवीन के दशेन की उत्कंठा भी प्रकट हुई | सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन 
की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम 
हे ओर कहाँ तक केवल Agha है, नहीं कहा जा सकता । इतना अवश्य 
किखाई पड़ता हे कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रबृत्ति अधिक हो जाने से 
जगत्‌ ओर जीवन के नित्य स्वरूप की वह श्रनुभूति नए कवियों में कम जग 
पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है । 

यह तो हुई काल के प्रभाव की बात । थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि 
चली mil हुई काव्य-परंपरा की शैली से aa a असंतोष के कारण 
परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी, श्रभिव्यक्ति किन किन रूपों 
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हुई । भक्ति-काल ak रीति-काल की चली आती हुई परंपरा के श्रत में किस 
प्रकार भारतँदु-मंडल के प्रभाव से देश-प्रेम और जाति-गौरव की भावना को लेकर 
एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुक्रा है | द्वितीय उत्थान 
में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषयस्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर 
द्विवेदी जी के प्रभाव से एक ओर उसमें भाषा की सफाई, दूसरी ओर उसका 
स्वरूप गद्यवत्‌ रूखा, इतित्ृत्तात्मक और ग्रधितकर बाद्या्थनिरूपक हो गया । ग्रतः 
इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन gor और पीछे 'छायावाद' कहलाया वह 
इसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध Fel जा सकता है। उसका प्रधान 
लक्ष्य काव्य-शैली की ओर था, वच्तु विधान की ओर नहीं । अथ भूमि या वस्तु- 
भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया । समन्वित विशाल भावनाश्रों 
को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा | 

द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों 
की कमी दिखाई पड़ती थी--कल्पना का रंग भी बहुत कम या फीका रहता था 
और हृदय का वेग भी aa खुलकर नहीं व्यंजित होता था। इन बातों की कमी 
परंपरागत ब्रजभाषा-काव्य का आनंद लेनेवालों को भी मालूम होती थी ग्रोर 
anal या अंगरेजी की कविता का परिचय रखनेघालों को भी। wa: खड़ी 
बोली को कविता में पर-लालित्य, कल्पना की उडान, भात्र की वेगव्रती व्यंजना, 
वेदना की fata, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की 
आकांक्षा बढ़ती गई | 

सुधार चाहनेवालों में कुछु लोग नए नए कवियों की ओर प्रवृत्त खड़ी 
बोली की कविता को ब्रजभाषा-काव्य की-सी ललित पदावली तथा रसात्मकता 
और मामिकता से समन्धित देखना चाहते थे। जो अगरेजी की या ग्रँगरेजी 
के ढंग पर चली हुई बँगला की कदिताश्रों से प्रभावित थे वे कुछ लाक्षणिक 
वैचित्र्य, व्यंज्क चित्र-विन्यास और रुचिर ग्रन्योक्तियाँ देखना चाहते थे। 
श्री पारसनाथसिंह के किए गए ana कविताश्रों के हिंदी अनुवाद “सरस्वती! 
आदि पत्रिकाओं में संत्रत्‌ १६६७ (सन्‌ १६१० ) से ही निकलने लगे थे। 
रे, बडं सवर्थ आदि ÁRA कवियों की aati के कुछ ्रनुवाद भी ( जैसे, 
जीतनतिंह द्वारा श्रवूदिन बड स्वर्थं का “कोकिल” ) निकले । श्रतः खड़ी बोली 
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की कविता जिस रूप में चल रही थी उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के 
समाप्त होने के पहले ही कई कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया 
रूप-रंग देने और उसे अधिक अंतर्भावव्ययंजक बनाने में aaa हुए जिनमें 
प्रधान थे सर्वश्री मैयिलीशरण गुप्त, सुकुटधर wea ओर बद्रीनाथ भट्ट | 
कुछ ञ्रॅगरेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकल कविताएँ और प्रगीत 
मुक्तक ( Lyrics ) बगला में निकल रहे थे उनके प्रभाव से कुछ faa 
वस्तुविन्यास अनूठे MIF के साथ चित्रमयी, कोमल A व्यंजक भापा में 


इनकी नए ढंग की रचनाएँ संवत्‌ १६७०-७१ से ही निकलने लगा थीं जिनमें 
से कुछ के भीतर रहस्यमय-मावना भी रहती थी | 


gaat की “नक्षत्रनिपात! ( सन्‌ १६१४ ), अनुरोध (सन्‌ १६१५ ) 
पुष्पांजलि ( १६१७ ), स्त्रयं mina ( १६१८ ) इत्यादि कविताएँ ध्यान देने 
योग्य हैं | “पुष्पांजलि” ate ‘ead श्रागः? को कुछ पंक्तियाँ गे देखिए-- 
( क ) मेरे आँगन का एक फूल । 
सौभाग्य-भाव से मिला हुआ, श्वासोच्छ्रासन से हिला हुआ, 
संसार-विटप में खिला हुआ, 
झड़ पड़ा अचानक RAHA | 
( ख ) तेरे घर के द्वार बहुत ई किससे होकर ,आऊ सें ? 


~ 


सत्र git पर भीड बढ़ी है केसे भीतर जाऊँ सें । 

इसो प्रकार ga की और मी बहुत सो गीतात्मक रचनाएँ हैं, जैसे -- 
( ग ) निकल रही है उर से श्राह, 

ताक रहे सत्र तेरी राह। 

चातक खडा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी | 

में अपना घट लिये खडा हूँ, अपनी अपनी हमें पढी | 
( घ ) प्यारे ! तेरे कहने से जों यहाँ अचानक में आया । 

दीस्षि बढ़ी दीपों की सहसा, मेंने भी लीं साँस, कहा | 

सो जाने के लिये जगत्‌ का यह प्रकाश में जाग रहा ॥ 
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किंतु उसो gaa प्रकाश में डूब उठा में और वहा । 
निर्देश नख-रेखाओं सं देखी तेरी मूर्ति aa! 
` गुप्तजी तो, जैसा पहले कहा जा चुक्रा है, किसी विशेष पद्धति या “बाद? में 
न बॅघकर कई पद्धतियों पर ग्रव तक चले ग्रा रहे S| पर मकुट्धरजी बराबर 
नूतन पद्धति पर ही चले | उनकी इस ढंग की प्रारंभिक स्चनाग्रों में aie’, 
“उद्गार इत्यादि ध्यान देने योग्य हैं | कुछ नमूने देखिए 
(क) हुआ प्रकाश तमोमय मग में, 
मिला झुरे तू waa जग में, 
दंपति के agaa विलास में, 
शिशु के amaa हास में, 
वन्य कुसुम के शुचि सुवास में, 
था तव क्रीड़ा-स्थान | 


(१९१७ ) 
(ख) मेरे जीवन की लघु तरणी, 
आँखों के पानी में तर जा। 
मेरे उर का छिपा खजाना, 
अहंकार का भाव पुराना, 

बना आज तू gÀ दिवाना, 


v 


ag श्वेत qA में ढर जा! 


०. 


(१९१७) 
(ग) जब संध्या को हट जावेगो भीड़ महान्‌ 
तब जाकर में तुम्हें सुनाऊ गा निज गान l - 
शून्य कक्ष के BAT कोने में ही एक 
बेड तुम्हारा करूं वहाँ नीरव अभिषेक | 
(१६२०) 
“Go बद्रीनाथ भट्ट भी सन्‌ १६१३ के पहले भाव-व्यंजक AR अनूठे 
गीत रचते आ रहे थे | दो पंक्तियाँ देखिए-- 
दे रहा दीपक जलकर फूल, 
रोपी ssa ग्रभा-एताका अंधकार हिय हूल | 
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त्री पदुमलाल पुन्नालांल बख्शी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन्‌ १६१५- 
१६ के श्रास-पास मिलेंगे । 
ये कवि जगत्‌ और जीवन के Rega क्षेत्र के Ala नई कविता का संचार 
चाहते थे | ये- प्रकृति के साधारण, श्रसाधारण सब खूवों पर प्रेम-दष्टि डालकर 
उसके रहस्य-भरे सच्चे संकेतों को परखकर, भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव 
और ममि रूप देकर कविता का एक WHA, स्वच्छुर मागं निकाल रहे 
थे । मत्तिक्षेत्र में उपात्य की एकदेशीय या धर्मविशेष में प्रतिष्ठित भावना के 
स्थान पर सावभौम मात्रना की ओर बढ़ रहे थे जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत 
भी रहते थे । wa: हिंदी-कबिता की नई धारा का प्रवतक इन्हीं को--विशेषतः 
श्री मैयिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडेय को-समभना चाहिए. | इस दृष्टि 
से छायावाद का रूप-रग खड़ा करनेवाले कवियों के संबंध में ्रगरेजी या 
बँगला की समीक्षाओं से उठाई हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अ्रथ नहीं 
कि 'इन कवियों के मन में एक ath उठ रही थी जिसमें ग्रांदोलित होते हुए 
वे उड़े जा रहे थे; एक नूतन वेदना की छुटपटाइट थी जिसमें सुख की मीठी 
अनुभूत भी लुकी हुई थी; रूढ़ियों के भार से द्री हुई युग की आत्मा अपनी 
अभिव्यक्ति के लिये हाथ-पैर मार रही थी।? न कोई ग्रॉँधी थी, न तूफान; न 
कोई नई कसक थी,-न वेदना; न प्रप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय 
पर कोई नया AMAA था, न उसका आहत नाद्‌ । इन बातों का कुछ श्रथ 
“तत्र हो सकता था जत्र काव्य का प्रवाद ऐसी भूमियों की ओर azar जिन पर 
ध्यान न दिया गया रहा होता । छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों 
की ओर हिंदी-ऊविता प्रत्रृत्त होती श्रा रही थी। कसर थी तो आवश्यक ak 
व्यंजक शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग की । तात्पर्य यह कि ' 
छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लच्य केब्रल ्रभिश्यंजना की 
रोचक प्रणाली का त्रिकास था जो धीरे-धीरे अपने स्वतंत्र ढरें पर श्री मेथिलो- 
शरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय आदि के द्वारा हो रहा था। 
गुत्त जी ओर मुकुटधर पांडेय आदि के द्वारा यह स्वच्छुंर नूतन धारा 
चली ही थी कि श्री रवींद्रनाथ ठाकुर. की उन कविताग्रों की धूम हुई जो 
अधिकतर पाश्चास्य ढाँचे का श्राध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चलो थाँ। पुराने 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


नई घारा i ॥ ERS 


ईसाई संतों के छायामास ( Phantasmata ) तथा यूरोपीय sera में 
प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद ( Symbolism ) के ग्रनुकरण पर रची जाने 
के कारण बंगाल में ऐसी कविताएँ 'छायावांद? कही जाने लगी थीं । यह “वाद? 
कथा प्रकट हुश्रा, एक बने-बनाए रास्ते का दरत्राजा सा खुल पड़ा और हिंदी के 
कुछ नए कवि उधर एकवारगी झुक पड़े । यह श्रपना क्रमशः बनाया AT 
रास्ता नहीं था | इसका दूसरे साद्दित्य-चेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस 
पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर ग्रँगरेजी ग्रौर 
वँगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बाते 
मार्ग की स्वतंत्र उदूभावना नहीं सूचित करतीं | 

छायावाद? नाम चल पड़ने का परिणाम यह gar कि बहुत से कवि 
रहस्यात्मकता, श्रभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु-विन्यास की Aaa, 
चित्रमयी भाषा और मथुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले । शैली की इन 
विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अ्रथंभूमि के 
विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही | त्रिभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट 
रह गया | इस प्रकार प्रसरणोन्मुख काव्य-क्षेत्र बहुत, संकुचित हो गया | असीम 
att अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में श्रनेक प्रकार के प्रेमो- 
दूगार तक ही काव्य की गति-विधि प्राय; बध गई । हृत्तंत्री की wan, नीरव 
संदेश, अभिसार, अनंत-प्रतीक्षा, प्रियतम का दवे पॉव ना, ्रॉखमिचौली, मद 
में झूमना, बिमोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब, प्याला, साकी ग्रादि सूफी 
कवियों के पुराने सामान भी eae किए गए । कुछ हेरफेर के साथ वही वधी 
पदावली, वेदना का वही प्रकांड प्रदर्शन, कुछ विश्शंखलता के साथ प्रायः wa 
कविता्रों में मिलने लगा | i 

श्रेय और AAT को, अशेथ और अव्यक्त ही रखकर कामवासना के 
शब्दों में प्रेम-व्यंजना भारतीय काव्य-धारा में कभी नहीं चली, यह स्पष्ट बात 
“हमारे यहाँ यह भी था? को प्रबृत्तिवालों को श्रच्छी नहीं लगती । इससे खिन्न 
होकर वे उपनिषद्‌ से लेकर तंत्र और योग-माग तक की दौड़ लगाते हैं। 
उपनिषदों में आये हुए आत्मा के पूर्ण आनंदस्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की 
अपरिमेयता को समभाने के लिए स्त्री-पुरुष-संबंधवाले esta या उपमाएँ, योग 
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के aza कमल आदि की भावना के बीच वे बड़े संतोष के साथ उद्धृत 
करते हैं । यह सत्र करने के पहले उन्हें समझना चाहिए कि जो घात ऊपर कही 
गई है उसका तात्पर्य क्या है । यह कौन कहता है कि मत-मतांतरों की साधना 
के क्षेत्र में रहस्य-मार्ग नहीं चले ? योग रहस्य-मागं है, तंत्र WAAN है, 
रसायन भी रईस्य-माग है । पर ये सत्र साधनात्मक हैं, THA माव-सूधि या 
काव्य-यूमि के भीतर चले हुए माग नहीं। भारतीय परंपरा का कोई कवि 
मणिपूर, अनाहत श्रादि चक्रों को लेकर KE तरह के रंगमद्दल चनाने सें 
Waa नहीं हुआ | 

संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है । उपनिषदों में ब्रह्म 


और जगत्‌ , we ओर परमात्मा के dia में कई प्रकार के मत हैं । वे 
काञ्य-ग्रंथ नहीं हैं। उनमें इधर-उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह 
aha, कर्मकांड, दाशनिक चितन, साँप्रदाबिक गुह्य साधना, मंत्र-तंत्र, जादू- 
टोना इत्यादि बहुत सी बाता में उलभा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा 
हुआ स्वरूप पीछे श्रलग हुश्रा । रामायण का आदिकाव्य कहलाना साऊ यही 
सूचित करता है । संदहिताश्रों ओर उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं 
कहा । ग्रत्र सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडितराज 
जगन्नाथ तक कोई एक भी ऐसा कावे बताया जा सकता है जिसने अज्ञेव और 
अव्यक्त को WAI और AAR ही रखकर प्रियतम बनाया दो और उसके प्रति 
कामुकता के शब्दों में प्रेम-व्यंजना की हो | कत्रीरदास क्रिस प्रकार हमारे यइ 
के ज्ञानवाद और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम 
पहले दिखा आए हैँ? | उसी मावात्मक रहस्व-परंपरा का यह नूतन, भाव मंगी 
AR लाक्षरिकता के साथ आंविर्माव है aga रमणीय है, कुछ लोगों को 
अत्यंत waar है, यह और बात है | 

प्रणय-वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पद में ही छिमा न न रह सका | 
हृदय की सारी काम-वासनाएं , इंद्रियों के सुख-विज्ञास की मधुर और रमणीय 
सामग्री के वीच, एक AN हुई wle पर व्यक्त होने लगी | इस प्रकार रहस्यवाद 
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से संबंध न रखनेवाली कविताएं भी छांयावाद ही कही जाने लगीं । we 
छायावाद? शब्द का प्रयोग रहस्ववाद तक ही रहकर काम्य-शेली के संबंध में भी 
प्रतीकवाद्‌ ( Symbolism ) के श्रथ में होने लगा | 

छायावाद का इस थारा के आने के साथ ही साथ अनेक लेखक नवयुग के 
प्रतिनिधि बनाकर योरप के साहित्य-क्षेत्र में प्रवर्तित काव्य और कला-संबंधी 
अनेक नए पुराने सिद्धांत सामने लाने लगे | कुछ दिन "कलावाद? की धूम 


काव्य का कोई संबंध नहीं; उसकी दुनिया ही और 


रही और कहा जाता रहा “कला का उद्देश्य कला दी है । इस जीवन के साथ 
5 
Q 


किसी काव्य के मूल्य 
का निधारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता | काव्य 
ता एक लाकातीत वस्तु है । कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शो ( Seer ) या 
पेंगंबर है? |? इसी प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया कि 

काव्य में वस्तु या वण्य- विषय कुछ नहीं; जो कुछ है वह अ्रभिव्यंजना के ढंग 
का अनूठापन है* |”? इन दोनों वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार 
ated की सृष्टि या योजना set गया जिस प्रकार वेल az या नक्काशी का | 
कवि-कल्पना प्रत्यक्ष-जगत्‌ से ग्रलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने 
लगा और कवि सौंदर्य-मावना के मद में फूमनेवाला एक लोकातीत - जीव | 
कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्न और कामवासना से बतानेवाला 
मत भी इधर-उधर उद्धृत हुश्रा। सारांश यह 'कि इस प्रकार के वाद-प्रवाद्‌ 
पत्र-पत्रिकाश्रों में निकलते रहे | 

Sara al कविता की पहली दौड तो वंगभाषा की रहस्यात्मक कवि- 
ताश्रों के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई | पर उन'कविताग्रों की बहुत कुछ 
गति विधि ग्रंगरेजी वाक्य-खंडों के श्रनुवाद द्वारा AAA देख, अंगरेजी काव्यों 
से परिचित हिंदी-कवि सीधे अगरेजी से ही तरह तरह के ल्ाक्षणिक प्रयोग 
लेकर उनके ज्यों के त्यों अनुवाद जगह जगह अपनी रचनाश्रों में जड़ने लगे | 
'कनक प्रभात”, विचारों में बच्चों की ale’, स्वर्ण समय?, “प्रथम agate’, 


१--विशेष देखो To ५६८-७१ | 
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“तारिकाश्रों की तान”, स्वप्निल कांति? ऐसे प्रयोग अजायत्रघर के जानत्ररों की 
तरह उनकी रच्नाश्रों के भीतर इधर-उधर मिलने लगे । निरालाजी की शैली 
कुछ अलग रही । उसमें लाक्षणिक वैचित्र्य का उतना आग्रह नहीं पाया जाता 
जितना पदावली की तड़क-भड़क और पूरे वाक्य के AAAs का । केवल भाषा 
के प्रयोग-वैच्चित्य तक ही ब्रात न रही । ऊपर जिन अनेक यूरोपीय वादों और 
प्रवादों का उल्लेख gA है उन सत्रका प्रभाव भी छायावाद कही जानेवाली 
कविताओं के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा | 

कलावाद ग्रौर अ्रभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य 
में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा 
ओर कल्पना ्रधिकतर aa की योजना करने तथा लाक्षणिक मूत्तिमत्ता 
ओर विचित्रता लाने में ही प्रदत्त हुई । प्रकृति के नाना रूप और व्यापार इसी 
प्रस्तुत योजना के काम में लाए गए | सीधे उनके मर्म की ओर हृदय प्रदत्त 
न दिखाई पड़ा । पंतजी ग्रलबत प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुककर 
हृदय समाते पाए गए | 


दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि भ्रभिव्यंजना-प्रणाली या शैली की 
विचित्रता ही सब्र कुछ समझी गई । नाना श्रर्थ-भूमियों पर काव्य का प्रसार 
रुक सा गया । प्रेम-चेत्र ( कहीं आध्यात्मिक, कहीं लौकिक ) के भीतर ही 
कल्पना की चित्र-विधायिनी क्रीड़ा के साय प्रक्रांड वेदना, ओत्सुक््य, उन्माद 
आदि की व्यंजना तथा क्रीड़ा से दौडी हुई प्रिय के कपोलों पर की ललाई, 
हाव-भाव, AJAA तया AA प्रवाह इत्यादि के Ula awa करके ही अनेक 
कवि श्रव तक da दिखाई देते हैं। जगत्‌ और जीवन के नाना मार्मिक 


` पक्षों की ओर उनकी दृष्टि adit) बहुत से नए रसिक प्रस्वेद गंध-युक्त, 


चिपचिपाती ate भिनभिनाती भाषा को ही सत्र कुछ समझने लगे हैं। लक्षणा- 
शक्ति के सहारे श्रमिव्यंजना-प्रणाली या काव्य-शैली का अवश्य बहुत अच्छा 
विकास gA है; पर श्रभी तक कुछ बँघे हुए शब्दों की रूड़ि चली चल रही है | 
रीति-काल को श्र गारी कविता--कभी रहस्य का पर्दा डालकर कभी खुले मैदान- 
अपनी कुछ अदा बदलकर फिर प्रायः सारा काम्य-चेत्र SER चल रही है। 
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“कलावाद? के प्रसंग में बार-बार ग्रानेवाले “सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से 
“कवि वेचारी स्वगं की ्रप्सराश्रों को पर लगाकर कोहकाफ की परियों या शिहिश्त 
के फरिश्तों की तरह उड़ाते हैं; सोंदर्य-चयन के लिये इंद्रधनुषी बादल, उपा, 
विकच कलिका, पराग, सौरभ, स्मित aaa, ्रधर-पल्लत्र इत्यादि बहुत-सी 
सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समभते हैं | 
स्री के नाना अंगों के ्रारोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सोंदयं की 
भावना ही नहीं कर सकते | 'कला-कल।? को पुकार के कारण योरप में प्रगीत 
awai ( Lyrics ) का ही afte चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना 
यह बताकर कहा जाने लगा फि wa ऐसी लंत्री कबिताएँ. पढ़ने की किसी को 
फुरसत कहाँ जिनमें कुछ इतिबृत्त भी मिला wat हो । wa तो बिशुद्ध काव्य 
की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही 
संभव है । इस प्रकार काव्य में जीवन की ग्रनेक परिस्थितियों की aK ले 
जानेवाले TAT या ग्राख्यानों की उद्भावना बंद-सी हो गई | ` 
खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रसवर्जिनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े 
जहाँ यह कहा जाता है फि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना 
तो वक्ताश्रों का काम है; कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल-बूटे 
या बारात की फुलवारा की तरह शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्यं की अनु- 
भूति उत्पन्न करना हैं । हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया है, इससे 
काव्य के gga स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं हे । पर छायावाद और 
कलावाद के सहसा Al धमकने से वत्तमांन काव्य का बहुत-सा AT एक Wa 
हुई लीक के भीतर सिमट गया, नाना अथंभूमियों पर न जाने पाया, यह 
अवश्य कहा जायगा | 
Yaa की शाखा के भीतर धीरे-धीरे काग्यशैली का बहुत अच्छा 
विकास हुआ, इसमें संदेह adi | इसमें भावावेश की आकुल व्यंजना, Te 
णिक वैचित्र्य, मूत्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध चमत्कार, कोमल 
पइ-विन्यास इत्यादि कात्य का स्वरूप संघटित करनेवाली प्रचुर सामग्री दिखाई 
पड़ी । भाषा के परिमाजन-काल में क्रिस प्रकार खड़ी बोली की कविता के रूखे 
सूखे रूप से ऊत्रकर कुछ कवि उसमें सरसता लाने के चिह्न दिखा रहे थे. यह 
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कहा जा चुक्रा है) । अतः आध्यात्मिक रहस्यत्राद का नूतन रूप हिंदी में न 
त्राता तो भी शैली ओर ग्रमिञ्यंजना-पद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फुरित 
होतीं ane उनका स्वतंत्र बिकास होता । हमारी काव्य-माषा में लाक्षणिकता 
का कैसा अनूठा ग्रामास घनानंद को रचनाग्रों में मिलता है, यह इम दिखा 
चुके हँ" । 

gaz जहाँ ्राध्यास्मिक् प्रेम लेकर चल हैं वहाँ तक तो रहस्यवाद के 
ही aata रहा है । उसके थ्राये प्रतीकत्राइ या चित्रभाषावाद ( Symbol- 
ism ) नाम की काव्य-शैली के रूप में गृहीत होकर भी वह अधिकतर प्रेमः 
गान ही करता रहा है । हृप की बात है कि अत्र कई कवि उस संकीण क्षेत्र से 
बाहर निकलकर जगत्‌ ग्रौर जीवन के: और श्रौर मार्मिक पत्तों की ओर भीं 
बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही काव्य-शैली में प्रतिक्रिया के प्रदशन 
या नएपन की नुसाइश का शौक भी घट रहा है। wa अपनी शाखा की 
विशिंश्ता को पिमिन्नता की दृद पर ले जाकर दिखाने को प्रवृत्ति का वेग क्रमशः 


कम तथा रचनाओं को सुव्यवस्थित और ग्रथगर्मित रूप देने की रुचि क्रमशः | 


अधिक होती दिखाई पड़ती है । 
स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिक्रतर तो विरह-तेदना के नाना ashe 
शब्द-पथ निकालते तया लौकिक att श्रलौक्रिक प्रणय का मधु गान ही करते 
हे, पर इधर ‘avr में कुछ: ऐतिहासिक बृत्त लेकर छायावाद की शैली को 
` चित्रमयी विस्तृत ्रथभूमि पर ले जाने का प्रयास मी उन्होंने किया और जगत्‌ 
के बतमान SST मानव-जीवन का अनुभव करके इस “जले जगत्‌ के 
daaa बन जाने? की आशा भी प्रकट की तथा “जीवन के प्रभात? को भी 
जगाया | इसी प्रकार श्री सुमित्रानंदन पंत ने gaa में सौंदर्य-चयन से art 
बढ़ ,जीवन के नित्य स्वरूप पर दृष्टि डालो है; सुख-दुःख दोनों के साथ अपने 
हृदय का सामंजस्य क्रिया है रोर “जीवन की गति में भी लय? का अ्रनुभव 
क्रिया है | बहुत रच्छ होता यदि पंजी उसी प्रकार जीवन की ग्रनेक परिस्थि- 


१--देखो Jo ६००-६०६ | 
२- देखो Jo ३३६-४० | 
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तियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर, चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते 
जिस प्रकार उन्होंने “गुंजन? और “युगांत? में किया है। पर 'युगवाणी? 
में उनकी वाणी बहुत कुछ वत्तमान ग्रांदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप में परिणत 
होती दिखाई देती है । 

निराला जी को रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा । उन्होंने 
जिस प्रकार “तुम? ्रोर मै? में उस रहस्यमय “नाद वेइ श्राकार सार” का गान 
किथा, “जूही कली? ate शेफालिका? में उन्मद प्रणय-चेट्ा्रों के पुष्प-चित्र 
खड़े किए उसी प्रकार जागरण fa? बजाई; इस जगत्‌ के बीच त्रिधत्रा की 
विधुर और करुण मूर्ति खड़ी को और इधर आकर “इलाहाबाद के पथ पर एक 

पत्थर तोइती दीन स्त्री के माथेपर श्रम-सीकर दिखाए । सारांश यह कि wa 

` शेली के daqa द्वारा प्रतिक्रिया-प्रदर्शन का वेग कम दो जाने से ग्रर्थभूमि के 
रमणीय प्रसार के चिह्न भी छायावादी कहे जानेवाले कवियों की रचनाग्रों में 
दिखाई पड़ रहे हैं | 

इधर हमारे साहिस्य-चेत्र की प्रदृत्तियाँ का परिचाज्ञन बहुत कुछ पश्चिम से 
होता है । कला में “व्यक्तित्व” की चर्चा खूब फेलने से कुछ कवि लोक के साथ 
अपना मेल न. मिलने की अनुभूति की लडी लंत्री-चोड़ी व्यंजना, कुछ मामिकता 
और कुछ फक्कइपन के साथ, करने लगे हैं। भाव चेत्र में ग्रसामंजध्य की 
इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक या स्थायी 
ada नहीं | हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की श्रोर ग्रवृत्त रहा है जहाँ 
जाकर प्रायः सत्र हृदयों का मेल हो जाता है | वह amaa लेकर-्रनेकता 
में एकता को लेकर चलता रहा है, श्रसामंजस्य को लेकर नहीं | 

उपयुक्त परिबर्तनबाद और छायावाद लेकर चलनेवाली कविताओं के 
साथ-साथ और दूसरी sai a कविताएँ भी विकसित होती हुई चल रही 
द्‌ ) द्विवेदीकाल में प्रवर्तित विविध वस्तु-भूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ 
चलनेवाली काव्यधारा सवश्री मेथिलीशरण गुप्त, ठाकुर गोपालशरण सिंह, 
अनूप शर्मा, श्यामनारायण पांडेय, पुरोहित प्रतापनारायण, तुलसीराम शर्मा 
“दिनेश” इत्यादि अनेक कवियों को वाणी के प्रसाद से विविध प्रसंग, आख्यान 
और विषय लेकर निखरती तथा प्रौढ़ और प्रगल्भ होती चली चल रही है | 

४२ 
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उसकी अ्रभिव्यंजना प्रणाली में त्र अच्छी सरसता A सजीवता तथा ग्रपे- 
fa वक्रता का भी विकास होता चल रहा है | 
यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने और प्रेम-गान की परिपाटी ( Love 
lyrics ) का फैशन चल पड़ने के कारण ग्रथ-भूमि का बहुत कुछ सकोच हो 
गया और हमारे वर्तमान काव्य का बहुत सा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक 
Set लीक पर बहुत दिनों तक चला, फिर भी स्वाभाविक स्वच्छुदता ( True 
Romanticism ) के नूतन पथ का ग्रहण करके कई कवि चले 
जिसका उल्लेख पहले हो चुका है । पं० रामनरेश त्रिपाठी के संबंध में द्वितीय 
उत्थान के भीतर कहा जा चुका है । तृतीय उत्थान के आरंभ में Go मुकुटधर 
पांडेय की रचनाएँ छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन, स्त्रच्छुंद माग निकाल 
रही थीं यह मी हम दिखा श्राए हैं । मुकुटधरजी की रचनाएं नरेतर प्राणियों 
की गति-विधि का भी राग-रहस्यपूण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छुइता को 
शरीर झुृती मिलेंगी | casing के चर-अ्रचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, 
उनकी गति-विधि पर ग्रात्मीयता-व्यंजक दृश्टिपात, सुख-दुख में उनके साहचर्यं 
की भावना ये सत्र बातें स्वाभाविक स्वच्छुंदता के पथ-चिह्न हैं । सवश्री सियाराम 
शरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, ठाकुर गुरुभक्तसिंह, उदयशंकर, भट्ट इत्यादि 
कई ala विस्तृत अथ-भूमि पर स्वाभाविक स्वच्छुंदता का मम-पथ ग्रहण करके 
aa रहे हैं वे न तो केवल नवानता के प्रदशन के लिये पुराने छुंद्रों का 
तिरस्कार करते हैं, न उन्हीं में एकबारगो बॅधकर चलते हैं । वे प्रसंग के अनूकूल 
परंपरागत पुराने Bl का व्यवहार ्रौर नए ढंग के छुंदों तथा चरण-व्यवस्थाश्रों 
का विधान भी करते हे, व्यंजक चित्र-विन्यास, लाक्षणिक वक्रता और मूर्तिमत्ता, 
सरल पदावली आदि का भो सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों को सत्र कुछ नहीं 
समभते | एक छोटे से घेरे में इनके प्रदशन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई देते 
हैं । उनकी कल्पना इस वक्त जगत्‌ और जीवन की अनंत वीथियों में हृदय को 
साथ लेकर विचरने के लिये आकुल दिखाई देती है | 
तृतीयोत्यान की प्रवृत्तियों के इस संत्षि्त विवरण से ब्रजभाषा-काव्य परंपरा 
के अतिरिक्त इस समय चलने वाली खड़ी वोली की तीन मुख्य घाराएँ स्पष्ट हुई 
होंगी-द्विवेदी-काल की क्रमशः विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा; छायावाद्‌ 
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कहो जानेवाली घारा तथा स्वाभाविक स्वच्छुंदता को लेकर चलती हुई धारा 
जिसके sama राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की लालसा व्यक्त करने- 
वाली शाखा भी इम ले सकते हैं | ये धाराएँ वर्तमान काल में चल रही हैं 
ओर wal इतिहास की सामग्री नहीं वनी हैं । इसलिये इसके भीतर की aS 
कातया और कुछ कवियों का थोड़ा सा विवरण देकर ही हम संतोष करेंगे। 
इनके बीस मुख्य भेद वस्तु विन और अमिव्यंजन-कल्ला के रूप और परिणाम 
में है | पर काव्य की भिन्न-भिन्न धाराओं के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते 
कि एक की कोई विशेषता दूसरी में कहीं दिखाई ही न पड़े | जत्र धाराएँ 
साथ-साथ चल रही हैं तब उनका थोड़ा-बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही | 
एक धारा का कवि दूसरी घारा की किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुणता 
दिखाने की कभी इच्छा कर सकता है। aR का विभाग सबसे अधिक 
सामान्य R देखकर ही किया जा. सकता है | फिर भी दो. चार कबि ऐसे 
रह जायेगे जिनमें सत्र धाराओं की विशेषताएँ समान रूप से पाई जायेगी, 
जिनकी रचनाश्रों का स्वरूप मिल्ला-जुला होगा। कुछ विशेषं प्रवृत्ति होगी भी 
तो व्यक्तिगत होगी । 


१--त्रजमापा काव्य-परंपरा 

जैसा द्वितीयोत्थान के अंत में कहा जा चुक्रा है, ब्रजभाषा की HET 
परंपरा भी चल रही है। यद्यपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से wa 
ब्रजभाषा की रचनायें प्रकाशित aga कम होती हैं पर ग्रभी देश में न जाने 
कितने कवि नगरों ओर ग्रामों में बराबर व्रज-वाणी की रसघार बहाते चल 
रहे हैं | जत्र कहीं किसी स्थान पर कवरि-संमेज्ञन होता हे तत्र न जाने कितने 
अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाग्रों से लोगों को तृप्त कर जाते हैं। रलाकरजी 
की 'उद्धवशतक? ऐसी उत्कृष्ट रचनाएँ इस तृतीय उत्थान में ही निकली at | 
ajaa प्रबंध-काव्यों में हमारा “बुद्धचरितः संवत्‌ १६७६ में प्रकाशित हुआ 
जिसमें भगवान्‌ बुद्ध का लोकपावन चरित उसी परंपरागत काव्य-माषा में 
वर्णित है जिसमें रामकृष्ण की लोला का अब भी घर घर गान होता है | 
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श्री वियोगी हरि जी की 'वीरसतसई? पर मंगलाप्रसाद प!रितोषिक मिले बहुत 
दिन नहीं हुए । देव पुरस्कार से पुरस्कृत श्री ठुलारेलाल जी भागव के दाहे 
बिदारी के रास्ते पर चल ही रहे है । अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी को ' 
“रामचंद्रोदय? काव्य के लिये देव-पुरस्कार, थोड़े ही दिन हुए, मिल्ला है । Ang 
के श्री केसरीसिंह बारहट का 'प्रताप-चरित्र' बीररस का बहुत उत्कृष्ट काव्य 
है | जो सं० १६६२ में प्रकाशित हुआ हे । पंडित गयाप्रसाद शुक्ल ‘ada की 
सरस कविताओं की धूम कवि-संमेलनों में बराबर ter करती है । प्रसिद्ध कला- 
विदू राय क्ृष्णदासजी का Aaa इसी तृतीयोत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ 
है | इधर श्री उमाशंकर वाजपेयी 'उमेश? जी की Asad? में व्रजभाषा 
ब्रिलकुल नई सज-धज के साथ दिखाई पड़ी | 

हम नदीं aed, ओर शायद कोई भी नहीं area, कि ब्रजभाषा-काव्य 
की धारा लुप्त हो जाय | उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वत्तमान 
भावों को ग्रहण करने के साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा | उसे 
चलती ब्रज-भाषा के अ्रधिक भेल में लाना होगा। ग्रप्रचलित संस्कृत शब्दों 
को ut aa बिगड़े रूपों में रखने की आवश्यकता नहीं । बुद्ध चरित? काव्य में 
भाषा के संबंध में हमने इसो पद्धति का ग्रनुसरण किया था att कोई बाधा 
नहीं दिखाई पड़ी थी | 


२--ढिवेदी-काल में प्रवर्तित खड़ी बोली की काव्य-धारा 


इस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि 
ब्रजभाषा के स्थान पर ग्रब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए; 
AMX रस के कवित्त, सवैये बहुत लिखे जा चुके, अब और पिषयों को लेकर 
तथा ओर छुंदों में भी रचना चलनी चाहिए । खड़ी बोली को पद्यों में अच्छी 
तरह ढलने में जो काल लगा उसके भीतर की रचना तो बहुत-कुछ ATTN- 
त्मक रही, पर इधर इस तृतीय उत्थान में आकर यह काव्य-धारा कल्पनान्वित 
भावाविष्ट और ग्रभिव्यंजनात्मक हुई | भाषा का कुछ दूर तक चलता हु्रा 
स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सरसे बढ़ी विशेषता है । खड़ी 
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बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मँजी है । माप्रा का मँजना वहीं संभव 
होता है जहाँ उसकी अपनी गति-विधि का पूरा समावेश होता हे ओर कुछ दूर 
तक चलनेवाले वाक्र्य सफाई के साथ पद्यों में बैठते चले जाते हैं । एक संबंध- 
सूत्र में चद्ध कई ग्रर्थ-समूहाँ की एक समन्त्रित भावना व्यक्त करने के लिये ही 
ऐसी भाषा अपेक्षित होती हे । wet एक दूसरे से असंत्रद्ध छोटी-छोटी भाव- 
agi कों लेकर वाग्वैशिष्य्य की भल्लक या चलचित्र की-सी छाया दि'ाने की 
` प्रवृत्ति प्रधान होगी वहाँ भाषा की समन्त्रयशक्ति का परिचय न मिलेगा | व्यापक 
समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव मी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल 
तक स्थायी रहे | स्थायी प्रभाव को ओर लक्ष्य इस काव्य-बारा में बना 
हुआ है | 
दूसरी चात जो इस धारा के भीतर मिलती है वह दे हमारे यहाँ के प्रचलित 
gä या भिन्न-भिन्न योगों से संघटित छंदों का व्यवहार । इन छुदा की 
adi भीतर नाद-सौंदय की हमारी रुचि निहित है । नवीनता में बच्चा लगने 
के डर से ही इन GA को छोड़ना सहृदयता से अपने को दूर बताना है | नई 
रंगत की कविताओं में जो पद्म या चरण रखे जाते हैं उन्हें प्रायः BAIT की 
जरूरत होती है । पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और अल्लाप के साथ 
गाना दोनों wert अलग हैं। 
इस धारा में कल्पना और भावात्मिका वृत्ति wat में नाचती तो नहीं 
मिलती है पर बोध-बृत्ति द्वार उद्वाटित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता का 
प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती है । इससे कला का कुतूहल तो नहीं खड़ा 
होता, पर gia को रमानेवाली बात सामने ग्रा जाती है ag बात तो स्पष्ट है 
कि ज्ञान ही काव्य के संचारण के लिये रास्ता खोलता है । ज्ञान-प्रसार के भीतर 
ही हृदय-प्रसार होता है और हृदय-प्रसार ही काब्य का सच्चा लक्त्य है । अतः 
ज्ञान के साथ लगकर ही जत्र हमारा हृदय परिचालित होगा तभी काव्य की 
नई मार्मिक ग्रथभूमियों की ओर वह बढ़ेगा ज्ञान को किनारे रखकर, उसके 
द्वारा सामने लाए हुए जगत्‌ ओर जीवन के नाना Tal की ओर न बढ़कर, 
यदि meraga होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के Beat” 
के प्रदर्शन में लगा रह जायगा | इस दशा में काव्य का विभाव Tq Wea होता 
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जायगा, उसकी अ्नेकरूपता सामने न आएगी। इस हट्टि से देखने पर यह 
कहां जा सकता है कि यह धारा एक समीचीन पद्धति पर चली | इस पद्धति 
के भीतर इधर AA काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा है, यह देखकर 
प्रसन्नता होती है | 
अब इस पद्धति पर चलनेवाले कुछ प्रमुंख कवियों का उल्लेख किया 
जाता हे। , ; 
ठाकुर गोपालशरणसिह--ठाकुर साहब ग्रनेक मार्मिक विषयों का चयन 

करते चले है | इससे इनकी रचनाओ्रों के भीतर खड़ी बोली बराबर मँजती 
श्रा रही है | इन TAA का आरंभ संवत्‌ १६७१ से होता है। अब तक 
इनकी रचनाओं के पाँच संग्रह निकल चुके हैं--माधवी, मानवी, संचिता, ज्यो- 
तिष्मती ग्रौर कादंत्रिनी | प्रारंभिक रचनाएँ साधारण हैं, पर आगे चलकर हमें 
बराबर मार्मिक उद्भावना तथा अ्भिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति मिलती है । 
इनकी छोटी-छोटी रचनाश्रों में, जिनमें से कुछ गेय भी हैं, जीवन की अनेक 
MAT की झलक है | AAT में इन्होंने नारी की दुलहिन, देवदासी, उपेक्षिता, 
श्रमागिनी, मिखारिनी, वारांगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है । “ज्योतिष्मतो? 
के gate में तो श्रसीम और ग्रव्यक्त तुम” और उत्तराद्ध में ससीम और व्यक्त 
भि? संसार के वीच । इसमें प्रायः उन्हीं भावों की व्यंजना है जिसकी छायावाद 

भीतर होती है, पर ढंग बिलकुल श्रलग ्रर्थात्‌ रहस्यदशियों का सा न होक! 
भोले-भाले भक्तों का-सा है । कवि ने प्राथना भी की है कि-- 


पृथ्वी पर ही मेरे पद हे 
दूर सदा आकाश रहे | 

व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिये कुछ असंबद्धता लाने, नितांत अपेक्षित 
पद्‌ या वाक्य मी छोड़ देने, श्रत्यंत ग्रस्फुट संबंध के आधार पर उपलक्षणों का 
व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता । आजकल बहुत 
चलते हुए कुछ रमणीय लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं । कछु 
प्रगति मुक्तकों में यत्र तत्र छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे हैं, 
मगर वे खुलकर सामने ्राते है नैसे-- 
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खज-धजकर, BE MAJA तजकर सब्र घर वार । 
दुःखन्यामिनी में जीवन की करती है अभिसार ॥ 
उस ग्रनंत के साथ अपना “अटल संबंध” कवि बढी सफाई से इतने ही में 
व्यक्त कर देता है -- 


तू अनंत दुतिमय प्रकाश है, में हूँ मलिन अंधेरा, 
पर सदेव संबंध अटल है, जग में मेरा तेरा। 
उदय अस्त तक तेरा साथी में हो हूँ इस जग में, 
सें gai ही मिल जाता हूँ होता जहाँ सबेरा॥ 


`~ 


“मानवी? में ग्रमागिनी को संबोधन करके कवि कहता दै-- 
चुनती है नहीं निशा तेरी; है कभी प्रभात नहीं होता । 
तेरे सुहाग का सुख, वाले ! आजीवन रहता है सोता" 
हैं फूल फूल जाते मधु में, सुरभित मलयानिल बहती है । 
संब लता akaa खिलती हैं, बस तू सुराई रहती हे। 
सव ्राशाए -्रभिलापाएँ उर-कारागुह सें बंद हुई । 
तेरे मन at दुख-ज्वालाएं मेरे मन में हैं 1 
अनूप शर्मा--बहुत दिनों तक ये व्रजमापा ही में अपनी ओजस्तिनी 
ara बहाते ÈI खड़ी बोली का जमाना देखकर ये उसकी श्रोर मुड़े । 
कुणाल का चरित्र इन्होने ‘Gale’ नामक खंड-काव्य में लिखा | फिर बुद्ध भग- 
वान्‌ का चरित्र लेकर “सिद्धार्थ? नामक ASR सगो का एक महाकाव्य संस्कृत 
के अनेक aaa में इन्होंने लिखा। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह 
'सुमनांजलिः में है । इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिये कवित्त ही चुना है। भाषा 
के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सत्रसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि जिससे 
ये हमारे ज्ञान-पथ में आनेवाले ग्रनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आक- 
प्रक और मार्मिक रूप में रखकर काव्य-भूमि के भीतर ले आए. हैं | जगत्‌ के 
इतिहास, विज्ञान श्रादि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचा हे वहाँ तक हृदय 
को भी ले जाना आधुनिक कवियों का काम होना चाहिए । अनूप जी इसकी 
श्रोर बढ़े हैं। 'जीवन-मरण? में कवि की कल्पना जगत्‌ के इतिहास की विविध 
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भूमियों के चित्र सामने लाई दै | इसी. प्रकार विराट भ्रमण? में देवी के 
आकाशचारी रथ पर बैठ कवि ने इस विराट्‌ विश्व का दरशन किया है | एक 
झलक देखिए-- 
fis दृष्टिगोचर था गोल चक्र पूपण का, 

घूमता हुआ जो नील संपुटी में चलता । 
मानो जलयान के वितल एष्ट भाग मध्य, 

घ्राता चला फेन पीत पिंड-खा saaa |l 
gaa रहे थे qag sai से तीव, 

यान केतु-ताड़ित नभचक्र था उछुल्तता |l 
मारुत का, मन का, प्रसंग पड़ा पीछे जब-- 

आगे चला बाजि-यूथ आतप उगलता ॥ 


श्री जगदंवाप्रसाद ‘ead’ खडी बोली के कवित्तों और सवैयों में वही 
सरसता, वही लचक, वही भाव-भंगी लाए हैं जो व्रज्रभाषा के adi at 
सवैयो में पाई जाती है। इस वात में इनका स्थान निराला है। यदि खड़ी 
बोलो की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी 
रचनाग्रों में पाई जाती है तो उसे रूखी और नीरस कोई न कहता । रचनाग्रो 
का रंग-रूप श्रमूठा और श्राकर्षक होने पर भी अजनबी नहीं है । शेली वही 
पुराने उस्तादों के कवित्त-सवैयों की है जिनमें बाग्धारा अंतिम चरण पर जाकर 
चमक उठती हैं । हितैषी जी ने श्रनेक काब्योषयुक्त विषय लेकर फुटकल छोटी- 
छोरी रचताएँ की हैं जो कल्लोलिनी? और Gear में संग्रहीत हैं। ग्रन्यो- 
feat इनकी aga मार्मिक हैं । रचना के कुछ नमूने देखिए 

किरण 

दुखिनी बनी कुटी में कमी, महलों में कभी महरानी बनी | 

बनी फूटती ज्वालामुखी तो कभी, हिमकूट की देवी हिमान ८. नी ॥ 

चमकी बन विद्युत्‌ ÙF कमी, घन आनंद अश्रु-कहानी बनी । 

सविता-ससि-स्नेह सोहाग सनी, कभी आग वनी कभी पानी बनी ॥ 
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भवसिंधु के gage प्राणियों की तुम्हें शोतल श्वासा कहें कहो तो | 
अथवा छुलनी बने Bars उर की अभिलापा कहें कहो तो ll 
चुलते हुए चंद्र के प्राण की पीड़ा-भरी परिभाषा कहें, कहो तो । 
नभ से गिरती नखतावलि के नयनां की निराशा कहें, कहो तो ॥ 
परिचय 
हितेपी सताया हुआ किसी का, हर तौर Peat का बिसारा हश्रा । 
वर ख किसी क हू निकाला हुआ दर से किसो क दुतकारा हआ ॥ 
नजरों से गिराया हुआ किसी का, दिल से feat हैँ उतारा Zar ॥ 
AA हाल हमारा हो पूछत क्‍या 1 ड सुसात्रत का SH मारा ZA 
Al श्यामनारायण्‌ पांडेय--इन्होंने पहले “त्रेता के दो वीर” नामक 
एक छोरा-सा काव्य लिखा था जिसमें लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध के कई प्रसंग लेकर 
दोनों बीरों का महत्त्व चित्रित किया गया था । यह रचना हरिगीतिका तथा 
संस्कृत के कई atai में द्वितीय उत्थात की शैली पर है | ‘Aaa? और “fee 
मिम”? नाम की इनकी दो और छोटी-छोटी रचनाएँ हैं । इनकी ग्रोजस्विनी प्रतिभा 
का पूर बिक्रास RATA” नामक १७ सर्गों के महाकाव्थ में दिखाई पड़ा | 
उत्साह” को श्रनेका ्रंतदशा्रों को व्यंजना तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों के 
चित्र से पूण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक.हो है | युद्ध के 
समाकुल वेग और संघष का ऐसा सजीव ate प्रबाइपूर्ण वर्णन बहुत कम 
देखने में आता है । कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। 


pe 


सावन का हरित प्रभात रहा, Bat पर थी घनघोर घरा | 
फहराकर पंख थिरक्ते थे, मन भाती थी दन-मोर-छुटा ॥ 
बारिद के उर में चमक-दमक ag az थी बिजली तड़क रही \ 
रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर भुजा थी फड़क रही ॥ 
x x x x 
धरती की प्यास बुझाने को, वह Fat रही थी घनसेना। 
लोहू पीने के लिये खड़ी, यह हहर रही थी जनसेना ॥ 
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नभ पर चम चम चपला चमकी, चम चम चमकी तलवार इधर । 

भैरब अमंद घननाद उधर, दोनों दल की ललकार इधर । 

x x x x 

कलकल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को। 

तलवार चीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को ॥ 

Aiza को ललकार गिरी, वह नागिन-खो फुफकार गिरी | 

था हार मौत से बचो बचो; तलवार गिरी, तलवार गिरी ॥ 

क्षण इधर गई, क्षण उधर गई, क्षण चढी ag उतर गई | 

1 प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई ॥ 

पुरोहित प्रतापनारायण--इनहोने नल RT नामक महाकाव्य ३६ 
सगँ में रोला, हरिगीतिका आदि हिंदी छंदों में लिखा है । इनकी शेली श्रधिक- 
तर उस काल को है जिस काल A द्विवेदा जा क प्रभाव से खड़ा चोली हिंदी के 
पदयो में परिमार्जित होती हुई ढल रही थी । खड़ी बोली का काव्य-शैलो में इधर 
मार्मिकता, मावाकुलता और वक्रता का जो विकास Fars उसका आभास 
इस ग्रंथ में नहीं मिलता । ग्रलंकारों की योजना बरीच बीच में अ्रच्छी की गई 
है | इस ग्रंथ में महाकाव्य की उन सत्र रूढ़ियों का अनुसरण किया गया है 
जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत से प्रबंध-काव्य FAH और 
mage हो गए | इस त्रीसबीं सदी के लोगों का मन विरह-ताप के लेपादि, 
उपचार, चंद्रोगलम इत्यादि में नहीं रम सकता। श्री मैथिल्लीशरण गुप्त के 
“साकेत? में मी कुछ ऐसी रूढ़ियों का श्रनुसरण जी sara है । “मन के मोती 
और “नब fga में प्रतापनारायण जी की खड़ी ब्रोली की फुटकल रचनाएँ 
संग्रहीत हैं जिनकी शैली ञ्रधिकतर इतित्रृत्तात्मक है । काव्य-कानन! नामक बड़े 
संग्रह में ्रजभाष। की कुछ कविताएँ हैं | 

तुलसीराम शर्मा दिनेश” ने २७२ प्रश्नों का एक बड़ा भारी काव्य-ग्रंथ 
पुरुषोत्तक श्रोकृष्ण के चरित के विविध अ्रंगों को लेकर लिखा है । यह आठ 
zdi में समाप्त हुआ है | इसमें कई पात्रों के मुँह से आधुनिक समय में उठे 
हुए भात्रों की व्यजना Bus गई। जैसे श्रीक्रष्ण उद्धव. द्वारा गोपियों को 
azar भेजते हैं क्रि-- 
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दीन-दरिद्रों के देहो को मेरा मंदिर मानो । 
उनके ani sadi को ही वंशा के स्वर जानो | 
इसी प्रकार द्वारका के ढुग पर वैठकर कृष्ण भगवान्‌ बलराम का ध्यान 


कृषकों को दशा की ओर इस प्रकार ञ्राकर्षित करते 


जा ढकता ह जग के तन को रखता हे ASN सबकी। 
जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है am सबको । 
Ma कृपक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त adi द्वारा । 
उसके घर की गायों कारे! दूध बना मदिरा सारा । 
पुरुषों के aa कामों में हाथ बैँटाने का सामर्थ्यं feat रखती हैं यह बात 
रुक्मिणी कहती मिलती हैं | 
ब होने पर भी भाषा प्रौढ़, चलती और ग्राकर्षक नहीं । 
३--छायावाद 
संवत्‌ १६७० तक किस प्रकार “खडी बोली? के पद्यों में टलकर मँजने की 
अवस्था पार हुई और श्री मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय ्रादि कई कवि खड़ी 
बोलो काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय, और ग्रंतर्भाव व्यंजक रूप-रंग देने 
में IIA हुए- कहा जा चुका है | उनके कुछ रहस्य-भावापन्न प्रगीत मुक्तक भी 
दिखाए जा चुके । वे किस प्रकार Hea का प्रसार चाहते थे प्रकृति की 
साधारण असाधारण वस्तुग्रों से ग्रपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक अनुभव 
करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुक्रा है । 
यह स्वच्छुंद्‌ नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि श्री रबींद्र- 
नाथ को रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ 'रहस्यवाद? 
ओर 'प्रतीकवाद? या “चित्रमाषावाद्‌? को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पढ़े | 
“चित्रभाषा? या ञ्रभिन्यंजन-पद्धति पर ही जबर लक्ष्य टिक गया तब उसके 
प्रदशन के लिये लौकिक या अलौककक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समभा Tar | 
इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलनेवाले काब्य ने ‘sara’ का नाम. 
ग्रहण किया | 
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रहस्य-भावना ओर ग्रमिञ्येजन पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने और 
काव्य को केवल कल्पना की सृष्टि कहने का चलन हो जाने से भावानुभूति तक 
कल्पित होने लगी । जिस प्रकार mae प्रकार की रमणीय वस्तुग्रों की कल्पना 
की जाती है उसी प्रकार अनेक प्रकार का विचित्र भावानुभूतियों की कल्पना भो 
aga कुछ होने लगी । काव्य की प्रकृति तो यह है कि वस्तु-योजता चाहे लोफो- 
तर हो पर भावानुभूति का स्वरूप सच्चा अर्थात्‌ स्वाभाविक वासना जन्य हो। 
भावानुभूति का स्वरूप भी यदि कल्पित होगा तो हृत्य से उसका संबंध क्या 
गा ? भावानुभूति भी यदि ऐसी होगी जेस! नहीं हुश्रा करती तो सफाई 
( Sincerity ) कहाँ रहेगी १ यदि कोई मयु को कतल जतन की पूणता 
कहकर उसका प्रबल ्रमिलाष व्यंजित करे, अपने मर मिटने क अधिकार पर 
गर्ब की व्यंजना करे तो कथन के वैचित्र्य से हमारा मनोरंजन तो अवश्य होगा 
पर ऐसे ञ्रभिलाष या गव की कहीं सत्ता मानने को ALAA न होगी । 
gag शब्द का प्रयोग दो wat में समझना चाहिए | एक तो रहस्य- 
वाद के ग्रर्थ में जहाँ उसका dia काव्य-बस्तु से होता है अर्थात्‌ जहाँ कवि उस 
yaa और Baa प्रियतम को ग्रालंत्रन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा म प्रम 


को अनेक प्रकार से व्यंजना करता यवाद के gala रचनाएं पहुच ee 


~ 


पुराने संतो या साथकों का उस वाणी के अनुकरण पर होती दै जो तुरायावध्था 
या समाधि-दशा में नाना खूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का 
त्राभास देती हुई मानी जातीथीं। इस RAH ग्राभास को ARTA 
छाया! ( Phantasmata ) कहते थे । इक्षौ से बंगाल म ब्रह्मसमाज क 
बीच उक्त. वाणी के HAHA पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थ वें 
छायावाद? कहलाने”लगे | धीरे धीरे यह शब्द धानिक चेत्र से वहाँ के ate 
क्षेत्र में आया और फिर रवींद्र बाबू की घूम मचने पर हिंदी के साहित्य्षेत्र 
में भी प्रकट हुआ | 

छायावाद? शब्द का दूसरा प्रयोग काव्यशैली या पद्धति-विशेष के व्यापक 
ma में है । सन्‌ १७८५ में फ्रांस में रहस्यत्रादी कवियों का एक दल खडा 
हुञ्रा जो प्रतीकवादी ( Symbolists ) कहलाया | वें अपनी रचनाओं में 
प्रस्तुओं के स्थान पर ग्रधिकतर ATA प्रतीकों को लेकर चलते थे। इसी से १ 
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उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके “प्रतीकवाद? शब्द का व्यवहार होने लगा | 
आध्यात्मिक या ईश्वर-प्रेम-संत्रंधी कविताओं के AARTE और सत्र प्रकार की 
कविताश्रों के लिये मो प्रतीक शैली की ग्रोर वहाँ प्रत्त रही । हिंदी में “छायावाद? 
शब्द का जो व्यापक ग्रथ--रहस्यवादी रचनाओ्रों के अतिरिक्त और प्रकार की 
रचनाओं के aia में भी ग्रहण हुआ वह इसी प्रतीकशेली के ्रथ में । 
छायावाद का सामान्यतः AA हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने- 
वाली छाया के रूप में ग्रप्रस्तुत का कथन । इस शैली के भीतर किसी वस्तु या 
विषय का वर्णन किया जा सकता है | 


छायाबाद' का केवल पहला ग्रर्थात्‌ मूल ्रथ लेकर ता हिंदी काव्य-क्षेत्र में 
चलनेवाली श्री मद्दादेवी वर्मा हैं। पंत, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब्र कवि 


तीक-पद्धति या चित्रभाषा शेली के दृष्टि से ही छायावादी कहलाए | 
रहस्यवाद के भीतर आनेवाली रचनाएँ तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त 
पद्धति पर की हैं, पर उनकी शब्द-कला--वासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदना- 
faafa, सोंदयसंघटन, मधुचर्या, अ्रतृप्ति-व्यंजना इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रही | 
जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमय गानों में 
मिलती रही । इसी परिमित क्षेत्र के भीतर चित्रभाषा-शैली का वैलच्षण्य के साथ 
वे प्रदशन करते रहे । जैसा सामान्य परिचय के भीतर कहा जा चुका दै, 
Aaaa लाने के लिये Hats का लाक्षणिक पदावलियों के अनुवाद भी ज्यों 
के त्यों रखे जाते रहे । जिनकी प्रबृत्ति लाक्षणिक वैचित्र्य की ओर कम थी वे 
वंगभाषा के कवियों के ढंग पर श्रुतिरंजक या नादानुक्कत पदावली गुंफित करने 
में अधिक तत्पर दिखाई दिए । 
चित्रभाषा-शैली या प्रतीक पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार वाचक पदों के 
स्थान पर GAH पदों का व्यवहार आता है उसी प्रकार प्रस्तुत प्रसंग के स्थान 
पर उसकी व्यंजना करनेवाले ्रप्रस्तुत चित्रों का बिधान भी । श्रतः अन्योक्ति 
पद्धति का ग्रवलंत्रन भी छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ । यह पहले कहा 
जा चुका है कि छायावाद का चलन द्विवेदी-काल की रूखी इतिवतात्मकता को 
तिक्रिया के रूप में हुआ था) | श्रतः इस प्रतिक्रिया का प्रदशन केवल लक्षणा 


१-_देखो Jo ६४७ | 
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और अ्रन्योक्ति के ga के रूप में ही नहीं, कहीं कहीं उपमा और seq की 
भरमार के रूप में भी हुग्रा। इनमें से उत्पादन श्रौर लक्षण-लक्षणाओं को छोड़ 
ओर सत्र ard किसी न किसी प्रकार की साम्य-भावना के. आधार पर ही खड़ी 
होनेवाली हैं | साम्य को लेकर अनेक प्रकार की श्रलँक्रत रचनाएँ" बहुत पहले भी 
होती थीं तथा रीतिकाल और उसके पीछे भी होती रही हैं । awa: छायावाद की 
रचनाओं के भीतर साम्य ग्रहण की उस प्रणाली का AEI MAAR 
जिसके कारण उसे एक विशिष्ट रूप via हुआ | 

हमारे यहाँ साम्य मुख्य तीन प्रकार का माना गया है। साहश्य (रूप या 
श्राकार का साम्य ); साधम्य (गुण या क्रिया का साम्य) और केवल शब्द-साम्य 
(दो भिन्न वस्तुका एक ही नाम होना ) | इनमें से श्रंतिम तो श्लेष की 
शब्दक्रीडा दिखलानेवालों के ही काम का है। रहे सादृश्य ग्रौर साधम्य | 
बिचार करने पर इन दोनों में प्रभाव-साम्य छिपा मिलेगा। सिद्ध कवियों की 
हटि ऐसे ही ग्र aii की रोर जाती है जो प्रस्तुतों क समान ही सौंदय, दीसि, 
कांति, कोमलता, TAZA, भीषणता, उग्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि 
की भावना जगाते हैं । काव्य में बंधे चले AA हुए उपमान अधिकतर इसी 
-कार के हैं | केवल रूप रंग, ्राकार या व्यापार को ऊपर से देखकर या नाप- 
MAR, भावना पर उनका प्रभाव परखे ar, वे नहीं रखे जाते थे। पीछे 
कवि-कमं के बहुत कुछ श्रमसाध्य या ्रभ्यासगम्य होने के कारण जत्र. कृत्रिमता 
आने लगी तत्र बहुत से उपमान केवल बाहरी नाप-जोख के अनुसार भी रखे 
जाने लगे | कटि की सूचमता दिखाने के लिये सिंद्दिनी और भिड़ सामने लाई 
जाने लगी । 

छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव-साम्य पर ही विशेष लक्षय रखकर 
चला है | कहीं कहीं तो त्राहरी सादृश्य या साधम्य अत्यंत ्रल्प या न रहने 
पर भी ग्राभ्यंतर प्रभाव-साम्य लेकर ही श्रःस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता 
है | ऐसे श्र -स्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप या ४ तीकवत्‌ ( Symbolic ) 
होते दैं-जैसे, सुख, ्रानं३, प्रफुल्लता, यौवनकाल इत्यादि के स्थान पर उनके 
द्योतक BU, प्रभात, लघुकाल; प्रिया के स्थान पर gaa; प्रेमी के स्थान पर 
मधुप; श्वेत Al YA के स्थान पर कुंद, रजत; माधुय के स्थान पर मधु; aa 
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मान्‌ या कांतिमान्‌ के स्थान पर eae; विषाद या अवसाद के स्थान पर अंध- 
कोर, AAU रात, या सथ्या की छाया, पतकड़; मानसिक ग्राकुलता या क्षोम 
स्थान पर झा, तूफान; माव-तरंग के लिये भकार; भाव-प्रवाह के लिये 
संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि | श्राभ्यंतर प्रवाह-साम्य के आधार पर लाक्ष- 
शिक ग्रोर व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगलम और Sat विकास छायावाद की 
काव्य Wel की असलो agar है। 
दी-काव्य परंपरा में अन्योक्ति-पद्धति का प्रचार तो रहा » पर araf- 
कता का एक :कार से AM हौ रहा । केवल कुछ रूढ़ GIVE मुहावरों के 
रूप में कहीं कहीं मिल जाती थीं। ब्रजभाषा कवियों में aration साहस किसी ने 
दिखाया तो ब्नानंद ने ga तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साइस 
पंतजी ने अपने पल्लव” में दिखाया । जैसे 

(१) धूल की ढेरी में अनजान | छिपे हैं मेरे मधुमय गान । 

( धूल को ढेरी = असुंदर वस्तुएँ । मधुमय गान = गाने के विषय अर्थात्‌ 

सुंदर वस्तुए | ) ( 

(२ ) मस-पीडा के हास ( हास =विकास, समृद्धि | विरोध-वैचिज्य के 
लिये व्यंग्य-ब्यंजक संवंध को लेकर लक्षण | ) (मर्मपीडा के हास ! 
=} मेरे पीडित मन (--आ्राधार-आधेय संबंध लेकर । ) 

९ ३ ) चाँदनी का स्वभाव में वास । विचारों में बच्चों की साँस । (चाँदनी = 
agaa, शीतलता । बच्चों की साँस = भोलापन | ) 

(४ ) मत्यु का यहो दोघं निश्वास ( मृत्यु = आसन्नमृत्यु ब्यक्ति अथवा 
स्तक के लिये शोक करनेवाले व्यक्ति | ) 

(4) कौन तुम अतुल अरूप अनाम ( शिशु के लिये | अल्पार्थक के स्थान 
पर निपेधार्थक्र ) । 

“पल्लव? में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वैचित्रय-प्रद्शन की प्रदत्त 
अधिक थी; जिसके लिये कहीं कहीं sats के लाक्षणिक प्रयोग भी ज्यों के 
त्यों लिए गए । पर पीछे यह प्रवृत्ति घटती गई | 

“प्रसाद्‌? की रचनाग्रो में शब्दों के लाक्षणिक वेचित्रय की प्रबरत्ति उतनी नहीं 
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रही है जितनी साम्य की दूररूढ़ भावना की । उनके उपलक्षण (Symbols) 
| | सामान्य अनुभूति के मेल में होते थे | जैसे-- 
( ५ ) war झक्रोर गजन हे, बिजली है, नारदमाला । 
पाकर: इस शून्य हृदय को, सबने आ डेरा डाला ॥ 
(war कक्रोर =त्तोम श्राकुलता | गर्जन = वेदना की तड़प। 
बिजली = चमक या टीस । नीरदमाला = अंधकार । शून्य शा 
विशेषण के अतिरिक्त आक्राशवाचक भी हे, जिससे उक्ति में बहुत 
सुदर समन्वय आ जाता हे । ) 
( २ ) पतमड़ था, भाड़ खड़े थे सूखे से, फुलवारी Ñ । 
f किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में । 
= ( पतभड़ = उदासी । किसलयदलकुसुम = वसत = सरसता और 
agaa )-- आँसू' | 2 
(३) कांटों ने भी पहना मोती । ( कटीले पौधों = पीड़ा पहुँचानेवाले 


कठोर हृदय मनुष्यों । पहना मोती = हिमबिंदु घारण किया = अश्रु- 
पूण हुए )— लहर 
प्रस्तुत किसी प्रकार एक देशीय, सूकम और घुँघले पर मर्म-व्यंजक साम्य 
का धुँघला सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह बात नीचे के कुछ उदाहरणों 
से स्पष्ट हो जायगी । 


( १) उठ उठ रा लघु लघु लोल लहर । 
करुणा की नव श्रगड़ाई सी मलयानिल को परछाई सी 


इस सूखे तट पर Fat Far ॥ 
( लहर = सरस-कोमल भाव | सूखा तट = शुष्क-जीवन । भ्रप्रस्तुत 
या उपमान भी लाक्षणिक हैं । ) 


( २) गूढ़ कल्पना-सी कवियों की, अज्ञाता के विस्मय-सी । 
ऋषियों के गंभीर हृदय-सी, बच्चों के gad भय सी ॥ “छाया 


( ३ ) गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांचाग्रों से तरुवर हैं झाँक 
रहे नीरव नभ पर । ( उठे हुए पेड़ों का साम्य मनुष्य के हृदय की 
उन उच्च ARNA से जो लोक के परे जाती हें । ) 

( ४ ) वनमाला के गोर्तो-सा निजन में ब्रिखरा हे मधुमास । 
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छायावाद की रचनाएँ गीतों क रूप में ही अधिकतर होती हैं । इससे उनमें 
श्रन्वित कम दिखाई पड़ती है । जहाँ यह अन्विति होती है वहाँ समूची रचना 
श्रग्योक्ति-पद्धात पर की जाती है | इस प्रकार साम्य-भावना का ही प्राचुय हम 
सर्वत्र पाते हैं| यह साम्य-भावना हमारे हृदय का प्रसार करनेवाली, शेष सृष्टि 
के साथ मनुष्य के गूढ़ संबंध की धारणा šara, अत्यंत अपेक्षित मनो- 
भूमि है, इसमें संदेह नहीं | पर यह सच्चा मार्मिक प्रभाव वहीँ उत्पन्न करती है 
जहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे आभास के आधार पर खड़ी 
होती है । प्रकृति अपने अनंत रूपों और ब्यापारों के द्वारा श्रनेक बातों की गूढ़ 
या ATs व्यंजना करती रहती हे । इस व्यंजना को न REH या न ग्रहण 
करके जो साम्य-बिधान होगा वह मनमानां ग्रारीप-मात्र होगा । इस अनंत 
विश्व मद्दाकाव्य की व्यंजनाग्रों की परख के साथ जो साम्य-विधान होता है बद्दी 
मार्भिक और उद्बोषक होता है । जैसे 
दुखदावा से नव अंकुर पाता जग जीवन का बन 
करुणाद् विश्व का गर्जन बरसांता नव जीवन कण्‌ | 
खुल खुल कर नव इच्छाएँ Gadi जीवन के दल ॥ 
यह/शेशब का सरल हास है सहसा उर से हे श्रा जाता। 
यह ऊषा का नव विकास है; जो रज को है रजत बनाता । 
यह लघु लहरों का विलास है, कलानाथ जिसमें खिंच आता ॥ 
x x x x 
हँस पढ़े कुसुमों में छविमान, जहाँ जग से afte पुनीत । 
वहीं सुख में ऑसू बन प्राण, ओस में लुढ़क दमकते गीत | 
गुंजन 


मेरा अनुराग फेलने दो, नभ के अभिनव कलरव Ñi 


जाकर सूनेपन के तम में, बन किरन अभी आ जाना ॥ 


—_— जलन लन 
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अखिल की लघुता आई बन, समय का सुंदर वातायन 
e 
देखने को भ्रष्ट ATA | 
¬ लहर 


जल उठा स्नेह दीपकःसा नवनीत हृदय था मेरा l 

अब शेप qatar से, चित्रित कर रहा AAT Ml 

आँसू 

मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के 
मर्मस्थल का रपश नहीं करते केवल वैचित्र्य वा कुतूदल मात्र उप्पन्न करके 
रह जाते हैं । छायावाद्‌ की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद 
आदि का प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप में पड़ता रहा है। इससे बहुत-सा 
agga बिधान मनमाने आरोप के रूप में भी सामने ्राता है । प्रकृति के वस्तु- 


व्यापारों पर मानुषी दृत्तियों के आरोप का बहुत अधिक चलन हो जाने से कहां . 
कहीं ये आरोप वस्तु-व्यापारों की प्रकृत व्यंजना से बहुत दूर जा पड़े हैं, जैसे-- 


चाँदनी के इस वर्णन में-- 
(१) जग के दुख देन्य शयन पर यह रुग्णा जीवन-बाला 
पीली पर Raa कोमल, कृश देह-लता कुम्हलाई | 
विबसना, लाज में लिपटी; ari में शून्य समाई ॥ 
चाँदनी अपने-आप इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती । उसी 
daa में यह उद्धावना भी केवल स्त्री की सुंदर मुद्रा सामने खड़ी करती जान 
पड़ती है-- 
(२) नीले नभ के शतदल पर वह बैठी शारद-हासिनि | 
gg करठल पर शशिमुख धर नीरव अनिमिष एकाकिनि ॥ 
Y, ~y ~ = e 
इसी प्रकार algal को “नयनों के बाल” कहना भी व्यथ-सा है | नीचे 
जूठी प्याली भी ' जो बहुत आशा करती है) किसी मैखाने से लाकर रखी 
जान पड़ती है-- 
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( ३ ) लहरों में प्यास भरी है हैं भँवर पात्र सब खाली । 
मानस का सब रस पीकर, लुढ़का दी तुमने ष्याली ॥ 
प्रकृति के नाना रूपों के सौंदय की भावना सदैव स््री-सोंदय्य॑का आरोप 
करके करना उक्त भावना की संकीणता सूचित करता है | कालिदास ने भी मेघ- 
दूत में निर्विध्या और सिंधु नदियों में hiie की भावना की है जिससे नदी 
और मेत्र के gga daa को ब्यजना दोडी है । ग्रीष्म में नदियाँ सूखती पतली 
हो जाती हैं और तपती रहती हैं | उनपर जब्र मेघ छाया करता है तत्र वे शीतल 
दो जाती हैं और उस छाया को अंक में धारण किए दिखाई देती हैं। बही 
मेघ बरसकर उनकी क्षीणता दूर करता है । दोनों के बीच इसी प्राकृतिक संबंध 
की व्यंजना ग्रहण करके कालिदास ने ग्रप्रस्वुत विधान किया है | पर सोंदय्य की 
भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चपकाकर करना खेल्ल-सा हो जाता है । उषा सुंदरी 
के कपोल की ललाई, रजनी के रल्जटित केशकलाप, दीर्ध निःश्वास और AA- 
fig तो रूढ़ हो ही गए हैं; किरन, लहर, चंद्रिका, छाया, तितलो सत्र FCAT 
या परियाँ बनकर ही सामने आने पाती हैं | इसी तरह प्रकृति के नाना व्यापार 
भी gaa, आलिंगन, मधुग्रहण, मधुदान, कामिनी की क्रीडा इत्यादि में अधिकतर 
परिणत दिखाई देते हैं । कहने का तात्पय यह है कि प्रकृति की नाना agat 
ओर व्यापारों का श्रपना-अ्पना ग्रलग सौंदिय्य भी है जो एक ही प्रकार की वस्तु 
या व्यापार के श्रारोप-द्वारा श्रभिव्यक्त नहीं हो सकता | | 
इसी प्रकार पंतजी की “छाया”, 'वीचि-विलास?, नक्षत्र” में जो यहाँ से वहाँ 
तक उपमानों का ढेर लगा है उनमें से बहुत से तो अत्यन्त सूम और सुकुमार 
साम्य के व्यंजक हैं और बहुत से रंग-बिरंगे खिलौनों के रूप में ही हैं। ऐसी 
रचनाएँ, उस Hera’, 'कलबाद? या “अ्रभिव्यजनावाद? के उदाहरण-सी 
लगती हैं जिसके श्रनुसार कवि-कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएँ लेकर 
एक नया निर्माण करना या नूतन सृष्टि खड़ी करना है | प्रकृति के सच्चे 
स्वरूप, उसकी सच्ची व्यंजना ग्रहण करना उक्त वादों के अनुसार आवश्यक 
नहीं | उनके श्रनुसार तो प्रकृति को नाना वस्तु्रों का उपयोग केवल उपादान 
के रूप में है; उसी प्रकार जैसे बालक इट, पत्थर, लकड़ी, कागज, फूल, 
पत्ती लेकर हाथी-घोडे, घर-बगीचे इत्यादि बनाया करते हैं। प्रकृति के नाना 
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चित्रों के द्वारा अपनी मावनाएँ व्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन 
भावनाओं को व्यक्त करने की स्वाभाविक प्रति भीतो ग्रदीन चित्रों 


में होनी चाहिए | 
saa. की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम-गीतात्मक होने के कारण हमारा 
ql वर्त्तमान काव्य प्रसंगों की अनेकरूपता के नई नई श्रथभूमियों पर कुछ 
दिनों तक बहुत कम चल पाया | SS कवियों में वस्तु का आधार अत्यंत WET 
| रहता रहा है; विशेष लक्ष्य अभिव्यंजना के अनूठे विस्तार पर रहा है । इससे 
उनकी रचनाग्रों का बहुत सा भाग अधर में ठहराया-सा जान पड़ता है | जिनमें 
वस्तुओं के आधार पर उक्तियाँ मन में खड़ी को जाती हैं उनका कुछ भाग कला 
के ग्रनूठेपन के लिये पंक्तियों के इधर उधर से इटा भी लिया जाता है। ग्रतः 
बाई कहीं कहीं व्यवहृत शब्दों का व्यंजकता पर्य्याप्त न होने पर भाव ग्रस्फुट रह 
i जाता है, पाठक को श्रपनी AK से बहुत कुछ AAT करना पड़ता है, जैसे 
नीचे की पंक्तियों में-- 
निज श्रलको के waar में तुम कैसे छिप पाओगे। 
इतना सजग कुतूहल ! ठहरो, यह न कभी बन पाओगे ॥ 
ग्राह चूम लूँ जिन चरणों को ala ala कर उन्हें नहीं | 
दुख दो इतना, अरे ! ्ररुणिमा ऊषा-सी वह उधर बही | 


यहाँ कबि ने उस प्रियतम के छिपकर दवे पाँव श्राने की त्रात कही है जिनके 
चरण इतने सुकुमार हैं कि जब ग्राहट न सुनाई पड़ने के लिये वे उन्हें बहुत 
दबा दत्राकर रखते हैं तत्र एँड़ियों में ऊपर की ओर खून की लाली दौड़ जाती 
है | वही ललाई उषा की लाली के रूप में झलकती है | प्रसाद” जी का ध्यान 
शरीर विकारों पर विशेष जमता था । इसी से उन्होंने “चाँप-चाँपकर दुख दो? | 
से ललाई दौडने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी हे । “कामायनी? में 
उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर को 'लजा की लाली? 
दिखाई है | | 

्रभिव्यंजना की पद्धति या काश्य-शैली पर ही प्रधान लच्य रहने से छाया | 
वाद्‌ के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास gare, यह इम पहले FEL 
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आए हैं? | साम्य भावना और लक्षणा-शक्ति के बल पर किस प्रकार काव्योपयुक्त 
चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः झुक्राव हुआ az भी कहा जा चुका है | 
स!म्य पहले उपमा, उत्प्रेज्ञा, रूपक--ऐसे श्रलंकारों के बड़े बड़े साँचों के भीतर 
ही फैलकर दिखाया जाता था | यह प्रायः थोड़े में या तो लाक्षशिक प्रयोगों के 
द्वारा झलका दिया जाता है अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपको में प्रतीयमान रहता हैं । 
_इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के लिये दृशंत, ग्रर्थातरन्यास आदि का 
सहारा न लेकर श्रव ग्रन्योक्ति पद्धति हो अधिक चलती हैं। यह बहुत ही 
परिष्कृत पद्धति है। पर यह न समभना चाहिए कि उपमा, रूपक, SAAT 
आदि का प्रयोग नहीं होता है; बरात्रर होता हे और बहुत होता है | उपमा में 
धर्म AUR लुप्त रहता है । प्रतिवस्तूपमा, aAa, विरोध, श्लेष, एकावली 
इत्यादि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। 
किस प्रकार एक वँधे घेरे से निकलकर wa छायावादी कहे जानेवाले 
कवि धीरे A जगत्‌ att जीवन के अनंत क्षेत्र में इधर-उधर दृष्टि Fait देखे 
जा रहे हैं, इसका श्राभास दिया जा चुका है । wa तक उनकी कल्पना थोड़ी 
सी जगह के भीतर कलापूर्ण और मनोरंजक नृत्य सा कर रही थी। वह जगत्‌ 
ak जीवन के जटिल स्वरूप से घबरानेवालों का जी बहलाने का काम करती 
रही है । श्रत्र उसे श्रखिल जीवन के .नाना पक्षों की मामिकता का साक्षात्कार 
करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिये उसे अपनी 
चपलता और भाव-भंगिमा का प्रदर्शन, क्रीडा-कौतुक की प्रबृत्ति कुछु संयत 
करनी पड़ेगी | इस नीचे-ऊँचे मर्म-पथ पर चित्रों का aga अधिक फालतू बोझ 
लादकर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त न दोगा । प्रसाद जी ने 'लहर” में 
छायावाद की चित्रमयी शैला को तीन ऐतिहासिक जीबन-खंडों के बोच ले 
जाकर MAHA है | उनमें कथावस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके 
उन्होने बाह्य और ्राभ्यंतर परिस्थितियों का ज्यंजक, मनोहर, मार्मिक या 
श्रावेशपूर्णं शब्द-विधान किया है | पर कहीं कहीं जहाँ ayaa चित्रों की परंपरा 
दूर तक चली है वहाँ समन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है।। “कामायनी? में 


१--देखो प्रृष्ठ ६४४ | 
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उन्होने नर-जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका दृत्तियों का योग और 
{घई बडी प्रगल्म और रमणीय कल्मना-द्वारा चित्रित करके मानवता का 
रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है | इसी प्रकार निराला जी ने , जिनकी वाणी 
पहले से भी बहुमुखी थी, तुलसीदास? के मानव-विकास का बड़ा ही दिव्य , 
ओर विशाल रंगीन चित्र खींचा है | 

ma तृतीय उत्थान के वर्त्तमान कवियों और उनकी कृतियों का संक्षेप मै” 
कुछ परिचय दे देना आवश्यक समभते हैं-- l 

श्री जबशंकर प्रसाद्‌ पहले व्रजभाषा में कविताएँ लिखा करते थे जिनका 
संग्रह चित्राधार’ में हुआ है । संवत्‌ १६७० से वे खड़ी बोली को ओर आए 
AR कानन-कुसुम”, 'महाराणा का Hee’, “करुणालय', ओर “प्रेम पथिक? 
प्रकाशित हुए । “कानन-कुसुम', में तो प्रायः उसी ढंग की कविताएं हैं जिस 
ढंग की द्विवेदी-काल में निकला करती थीं। “महाराणा? का महच? और प्रेम- 
पथिक? ( सं० १६७० ) अठ॒कांत रचना है जिसका मार्ग पं० श्रीधर पाठक 
पहले दिखा चुके ये । भारतेंदु-काल में ही पं० ग्रंत्रिकादत्त व्यास ने बगला की 
देखा-देखी कुछ श्रतुकांत पद्य ग्राजमाए थे । पीछे go श्रीधर पाठक ने “सांध्य 
aea नाम की कविता खड़ी बोली के agra ( तथा चरण के बीच में पूण 
विरामवाले ) पद्यों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी | 

सामान्य परिचय के sada दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार सर्वश्री 
मेयिल्ीशरण ga, बदरीनाथ भट्ट और मुकुटधर पांडेय इत्यादि कई कवि 
अंतर्भावना की प्रगल्भ चित्रमयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छंद नूतन पद्धति 
निकाल रहे थे) | पीछे उस नूतन पद्धति पर प्रसाद जी ने कुछ छोटी 
छोटी कविताएँ लिखी जो संवत्‌ १६७५ ( सन्‌ १६१८ ) में “भरना? के भीतर 
संगीत हुईं । “भरना? की उन २४ कविताश्रों में उस समथ नूतन पद्धति पर | 
निकली हुई कविता्रों में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता । 
दूसरे संस्करण में, जो बहुत पीछे संवत्‌ १६८४ में निकला पुस्तक का स्वरूप | 
ही बदल गया | उसमें ग्राधी से ऊपर ग्रर्थात्‌ ३१ नई रचनाएँ जोड़ी गई. 


१--देखो पृष्ठ ६४८ | 
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जिनमें पूरा रहस्यवाद, ANAIA का अ्नूठापन, ब्यंजक चित्र-विघान सब कुछ 
मिल जाता है । “विषाद?, ‘arg की बेला”, “खोलो द्वार”, 'बिखरा gar प्रेम, 
“किरण”, “वसंत की प्रतीक्षा? इत्यादि उन्हीं पीछे जोडी हुई रचनाओं में हैं जो 
पहले ( सं० १६७५ के ) संस्करण में नहीं थीं। इस द्वितीय संस्करण में ही 
छायावाद कदी जानेवाल्ली विशेषताएँ स्फुट रूप में दिखाई पड़ीं। इसके पहले 


A सुमित्रानंदन पंत का “पल्लव? बड़ी धुम-धाम से निकल चुका था, जिसमें 


रहस्य भावना तो कहीं कहीं, पर ग्रप्रस्तुत-विधान, चित्रमयी भाषा और 
लाक्षणिक बेचित्रय आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिमाण में सवत्र दिखाई 
पड़ी थीं | 

प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य 
थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम त्रिकास किया । 
संस्कृत की कोमल-कांत पदावली का जैसा सुंदर चयन बंगभाषा के काग्यो में 
हुआ हे वैसा weg देशी भाषाओ्रों के साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता । उनके 
परिशीलन से पदलालित्य की जो गूँज प्रसाद जी के मन में समाई वह बरात्रर 
बनी रही | है 

जीवन के प्रेम-विल्लास-मय मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रबृत्ति होने 
के कारण वे “उस प्रियतम? के संयोग वियोगवाली रहृस्य-मावना में--जिसे 
स्वाभाविक रहृस्यभावना से ्रलग समझना चाहिए--रमते प्रायः पाए जाते 
हैं । प्रेमचर्य्या के शारीरिक व्यापारों और चेशओ्रों (aa, स्वेद, चुंबन, 
परिरंभण, लजा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि), रंगरलियों और श्रठखेलियों, 
वेदना की कसक और aa इत्यादि की aie इनकी दृष्टि विशेष जमती थी । 
इसी aged! cata के अनुरूप प्रकृति के अनंत चेत्र में भी ब्रल्लरियों के दान 
कलिकाग्रों की मद मुसकान, सुमनों के मधुपात्र, मँडराते मलिंदों के Tar, 
सौरभहर समीर'की लपक्र-झपक, पराग-मकरंद की लूट, उपा के कपोलों पर AST 
की लाली, aie ग्रोर wl के अनुरागमय ais, रजनी के आँसू से 
ait अंतर, चंद्रमुख पर शरद्घन के सरकते श्रवगुठन, मधुमास की मथुवर्षा 
और भूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती थी । wa: इनकी रहस्य- 


_ वादी रननाग्रों को देख चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुचर्य्या के मानस प्रसार 
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के लिये रहस्यवाद का परदा मिल गया ग्रथवा यों कहें कि इनकी सारी प्रणया- 
चुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही | 
इनको पहली विशिष्ट रचना “आँसू” (do १९८८ ) है। ‘ale 
वास्तव 'में तो हैं शटरंगारी विप्रलंभ के छुंद जिनमें ग्रतीत संयोग-सुख की खिन्न 
स्मृतियाँ रह रहकर झलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी मादकप्ता की Agd में 
प्रियतम नीचे से ऊपर श्राते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं" जहाँ mea, 
की तरंगे उस अनंत AP को नहलाने चलती हैं वहाँ ala उस “अज्ञात 
प्रियतम? के लिये ब्रहते जान पड़ते हैं । फिर जहाँ कवि यह देखने लगता है कि 
ऊपर तों 
अवकाश? असीम सुखों से MANII बनाता , 
हँसता-सा छायापथ में नक्ञत्रसमाज दिखाता | 
पर-- i 
नीचे विपुला धरणी है दुख-भार वहन-सी करती , 
अपने खारे ग्राँसू ले करुणा-सागर को भरती । 
र इस “चिर दग्ध दुखी agar को, इस निर्मल जगती को, अपनी प्रेम-ेदना 
की कल्पाणी शीतल ज्वालामय उजाल्ला देना चाहता है, वहाँ वे aig लोकपोड़ा 
पर करुणा के आँसू से जान पड़ते हें । पर वहीं पर जत्र हम कवि की हटि ग्रपनी 
सदा जगती हुई अखंड ज्वाला की प्रभत्रिष्णुता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि 
“हे मेंदी carer ! 


तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदनावाला 
मेरे e ` A 
मेरे समीप होता हे पाकर कुछ करुण उजाला”? 


१--मादक़ता से आए तुम; संज्ञा से चले गए थे | 
उदू के प्रसिद्ध कवि waa ने भी कहा है-- i 
में मरीजे होश था, मस्ती ने श्रच्छा कर दिया । | 
१--श्राकाश = दिक , Space 
३--श्राकाशतरंग = Ether waves | 
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तब ज्वाला यह प्रेम-वेदना की अतिरंजित और दूरारूढ भावना ही--जो शगार 
की पुरानी ef हे--रह जाती है | कहने का.तात्पय यह कि वेदना की कोई 


एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं 
निष्पन्न होता | 


पर अलग BAT लेने पर उक्तियों के भीतर बडी ही रंजनकारिणी कल्पना 


व्यंजक चित्रों का वडा ही अनूठा विन्यास, भावना्रों की aaa सुकुमार 


योजना मिलती है । प्रसाद जी की यह पहली काव्य-रचना है जिसने बहुत लोगों 
को आकर्षित किया | ग्रभिब्यंजना की प्रगल्भता ate विचित्रता के भीतर प्रेम- 
वेदना की दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और 
दुःख दोनों को अपनाने की उसको अपार शक्ति का ak उसकी छाया में 
सोदयं और मंगल के संगम का भी आभास पाया जाता है। “नियतिबाद? 
ओर gag का विषण्ण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर 
हटाकर मदततंद्रा; स्वप्त और असंज्ञा की दशा का ABA RANI की एक 
स्वीकृत विधि है इस विधि का पालन ‘ale से लेकर "कामायनी? तक 
हुआ है | अपने ही लिये नहीं. उजाले में हाथ पैर मारनेवाली “चिर दग्ध 
दुखी agar के लिये भी यही नींद लगनेवालो दवा लेकर आने को कवि निशा 
से कहत। है-- 
चिर दग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मागती, तब भी; 
तुम तुहिन वरस दो कन कन, यह परली सोए अब भी । 

चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में ही कल्याण को वर्षा? होती 2, 
मिलन-सुख प्राप्त होता है । अतः उसके लिये रात्रि की भावना को बढ़ाकर प्रसाद्‌ 
जी महारात्रि तक ले गए है, जो सुष्टि ग्रौर प्रलय का १ संधि-काल है जिसमें 
सारे नाम रूपों का लय हो जाता है-- 

चेतना-लहर न उठेगी जीवन संमुद्र थिर होगा, 
संध्या हो सगं प्रलय को विच्छेद मिलन फिर होगा । 

आँसू! के उपरांत दूसरी रचना “लहर? हैं, जो कई प्रकार की कविताओं का 

gm है । लहर” पर एक छोटी सी कविता सबसे पहले दी गई है | इसी से समूचे 
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का नाम 'लहर रखा गया । लहर! से कवि का अभिप्राय उस आनंद 
की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवनको 
सरल करती रहती है । उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को 
भी सरस करने के लिये कही जा सकती है श्रोर अखिल मानव-जीवन को भी। 
यह जीवन की लहर भोतर उपी प्रकार IA छोड़ जाती है जिस प्रकार 
जल की लहरें सूखी नदी की बालू के बीच पसलियों की-सी उभरी रेखाएँ छोड़ 
जाती हैं-- 


डठ, उठ, गिर गिर, फिर फिर आती, 

aña पद-चिह्न बना जाती; 
सिकता को रेखाएँ उभार, 
Le A 


भर जाती अपनी तरल सिहर | 


~~ ~ 


इसमें भी उस प्रियतम का ग्रॉल-मिचौनी खेलना, दबे पाँच ग्राना, किरन- 
उँगलियों से ale मरना ( या मूँदने की कोशिश करना, क्योंकि उस ज्योतिमंय 
का कुछ ग्रामास मिल हा जाता है ), प्रियतम की ओर ग्रभिसार इत्यादि रहस्य- 
वाद्‌ की सत्र सामग्री है | प्रियतम अज्ञात रहकर भी किस प्रेम का श्रालंत्रन रहता 
है, यह भी दो एक जगद सूचित किया गया है । जैसे 


xy जे 9. = wy ~ ~ ` 
तुम हो कोन और में क्या हूँ ? इसमें क्या है धरा, सुनो । 
मानस जलधि रहे चिर चुंबित, मेरे क्षितिज ! उदार eat ॥ 


इसी प्रकार “हे सागर संगम ग्ररुण नील !? में यह चित्र सामने रखा गया है कि 
सागर ने हिमालय से निकज्ञी नदी को कब्र देखा था, और नदो ने सागर को कत्र 
देखा था पर नदी निकलकर amt en देखती उसी की ओर चली और वह 
सागर भी बड़ी उमंग के साथ उससे मित्रा । 


क्षितिज, जिसमें प्रातः-सायं श्रनुराग की लाली दौड़ा करती है, श्रसीम 
( श्राकाश ) ate ससीम ( प्रथ्त्री ) का सहेट या मिलन-स्थल सा दिखाई पड़ा 
करता है | इस हलचल भरे संसार से हटाकर कवि अपने नाविक से वहीं ले चलने 
को कहता है— 
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, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक! धीरे धीरे , 
faa निर्जन में सागर-लहरी अंबर के कानों में गहरी 
Raga प्रेम-कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे 

वहाँ जाने पर वह इस सुख-दुःखमय व्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य 
रूप में देखने की भी पारमार्थिक ज्ञान की झलक पाने की भी, आशा करता हे; 
mii श्रम और विश्राम के उस संघि-स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति-सी जगती 
दिखाई पड़ा करती है-- 

जिस गंभीर मधुर छाया में--विश्व चित्रपट चल माया में--- 
विभुता विभु-सी पड़े दिखाई दुख-सुख वाली सत्य बनी रे | 
श्रम-विश्राम श्षितिज-वेला से, जहाॉँ--सूजन करते मेला से 
WR जागरण, उपा नयन से--बिखराती हो ज्योति घनी रे । 

“लहर! में चार-पाँच रचनाएँ ही रहस्यवाद की हैं | पर कत्रि की तंद्रा और 
स्वप्नवाली प्रिय भावना जगह-जगह व्यक्त होती है | रात्रि के उस सन्नाटे की 
कामना जिसमें त्राहर-भीतर की सत्र हलचल शांत रहती है, केवल ग्रभात्रों की 
पूर्ति करनेवाले, aga कामना्रों की तृप्ति का विधान करनेवाले, स्वप्न ही जगा 
करते हैं, इस गीत में पूर्णतया व्यक्त है 

Wap जगती हो एंक रात! 
सब सोए हां इस भूतल में; 
अपनी निरीहता संबल में, 
चलती हो कोई भो न वात। 
x x x 
वक्तस्थल सँ जो छिपे हुए 
सोते हों हृदय waa लिए 
उनके स्वप्नां का हो A mal 

जैसा कि पहले सूचित कर चुके हैं, 'लहर? में कई प्रकार की रचनाएँ हैं । 
कहीं तो प्रकृति के रमणीय पक्ष को लेकर सुंदर ओर मधुर रूपकमय गान हैं, 
ई 
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j बीती विभावरी जाग री ! 
| अंबर-पनघट में Sal रही 
| तारा-घट ऊषा नागरी | 
खगकुल ECFA सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो, यह लतिका भी भर लाई pal 
मधु सुकुल aawa गांगरी ॥ 
कहीं उस यौवन काल की स्मृतियां है जिसमें मधु का ग्रादान-प्रदान चलता था, 
कहाँ प्रेम का शुद्ध स्वरूप यह कहकर बताया गया है कि प्रेम देने की चीज है, 
लेने की नहीं ! पर इस पुस्तक में कवि अपने मधुमय जगत्‌ से निकलकर जगत्‌ 
E- ait जीवन के कई पक्षों की ओर भी बढ़ा है । वह ग्रपने भीतर इतना ग्रपरिमित 
अनुराग समभता है कि अपने सान्निध्य से वर्तमान जगत्‌ में उसके फैलने की 
MM करता है | ऊषा का श्रनुराग ( लाली ) जब्र Fa जाता है तभी ज्योति की 
किरन फूटती है-- 
मेरा श्रनुराग Fat दो नभ के अभिनव कलर Ñ 
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जाकर सूनेपन के तम में, वन किरन कभी श्रा जाना | 
कवि अपने प्रियतम से अन्न वह 'जीवन-गोत? सुनाने को कहता है जिसमें 'करुणा | 
का नव अभिनंदन हो? । फिर इस जगत्‌ की आज्ञानांधकारमयी श्रश्रुपूर्ण रात्रि के 
बीच ज्ञान-ज्योति की भिक्षा माँगता हुआ वह उससे प्रेमवेणु के स्वर में 
“जीवन-गीत? सुनाने को कहता है जिसके प्रभाव से मनुष्य-जाति लताग्रों के 
समान alana में बद्ध हो जायगी और इस daa पृथ्वी पर शीतल छाया 
हो जायगी | 
| जग की सजल कालिमा रजनी में सुखचंद दिखा जाओ, 
प्रेम-वेणु की स्वर-लहरी में जीवन-गीत सुना mA । 
x x x x 
स्नेहालिंगन की लतिकाश्रों की झुरमुट छा जाने दो | 
जीवन-धन ! इस जले जगत्‌ को बृंदावन बन जाने दो ॥ 
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जैसा पहले सूचित कर श्राए हैं, ‘ae’ में प्रसाद जी ने अपनी प्रगलम 
कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। जिस वरुणा के 
शांत कछार में बुद्ध भगवान्‌ ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था उसकी पुरानी 
झौँकी, अशोक की चिता”, “शेरसिंइ का ग्रात्मसमपण?, 'पेशोला की प्रतिध्वनि? 
"प्रलय की छाया? ये सत्र अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं | 
इस प्रकार “लहर? में हम प्रसाद जी को वत्तमान और अतीत जीतन की प्रकृत 
ठोस भूमि पर ग्रपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं । 

किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी ग्रंत में प्रसाद जी 
ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम हे “कामायनी? | इसमें उन्होंने अपने fla 
'ञ्रानंदवाद? की प्रतिष्ठा दाशनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की 
मधुमती भूमिका अनाकर की है। यह “्रानंदवाद? वल्ज्ञभाचाय के “काया? या 
ade के ढंग का न होकर, तांत्रिकों और योगियों की ग्रंतमू मि-पद्धति पर 
है। प्राचीन जलप्लाबन के उपरांत aaa मानवी सृष्टि के पुनविधान का 
HAA लेकर इस प्र्रंध-काव्य की रचना हुई है | काव्य का आधार है मनु का 
पहले श्रद्धा को फिर इड़ा को पत्नी-रूप में ग्रहण करना तथा TST को बंदिनी 
या सवथा अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देबताञ्रो का उनपर कोप करना | 
“रूपक? की भावना के अनुसार श्रद्धा बिश्वास-समन्धित रागात्मिका बृत्ति है 
ओर इड़ा व्यवसायात्मिका बुद्धि | कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा 
का प्रवर्तन करनेवाली और सच्चे आनंद तक पहुँचानेवालो चित्रित किया है | 
इडा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गोकरण और व्यवस्थाश्रों में ssa करती हुई 
कर्मों में उलमानेवाली चित्रित की गई हे । 

कथा इस प्रकार चलती हे । जल-प्रलय के बाद मनु की नाव हिमवान्‌ 
की चोटी पर लगती है ate मनु वहाँ चिंताग्रस्त बैठे है । मनु पिछुली ae की 
बातें और आगे की दशा सोचते-सोचते शिथिल और निराश हो जाते हैं। यह 
चिता बुद्धि, मति या मनीषा? का ही एक रूप कही गई है जिससे आरंभ में 
ही “बुद्धिवाद? के विरोध का किंचित्‌ आभास मिल जाता हे । धीरे धीरे आशा 
का रमणीय उदय होता है और श्रद्धा से मनु की भेंट होती हे । श्रद्धा के साथ 
मूजु शांतिसुखपूवक कुछ दिन रहते हैं । पर पूर्व संस्कार-वश कम की ओर फिर 
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मनु की प्रबृत्ति होती है । आसुरी प्रेरणा से वे पशुददिसापूणं काम्य यज्ञ करने 
लगते हैं जिससे श्रद्धा को विरक्ति होती है । वह यह देखकर दुखी होती है कि 
मनु अपने ही सुख की भावना में मग्न होते जा रदे हैं, उनके हृदय में सुख के, 
सब प्राणियों में, प्रधार का लक्ष्य नहीं जम रहा है जिससे मानवता का नूतन 
विकास होता । मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, साथ प्रेम, एकमात्र 
उन्हीं पर स्थित रहे, तनिक भी इधर उधर बैँटने न पाये । इससे जम वे देखते 
हैं कि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को प्रेम से पुचक्रारती हैं और अपनी गर्भस्थ 
संतति की सुख-क्रीडा का आयोजन करती है तत्र उनके मन में ईर्ष्या होती है 
आर उसे हिमालय की उसी गुफा में छोड़कर वे अपनी सुख-बासना लिए हुए 
चल देते हैं । i 
मनु उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में उतरते हैं जहाँ कभी श्रद्धा से हीन 
होकर सुर और ्रसुर लडे थे, इंद्र की विजय हुई थी । वे खिन्न होकर सोचते हैं 
कि क्या में उन्हीं के समान श्रद्धा-दीन हो रहा हूँ । इसी बीच अंतरिक्ष से 'काम! 
की अभिशाप भरी वाणी सुनाई पड़ती है कि-- 
सनु ! तुम श्रद्धा को गए भूल | 
उस पूर्ण आव्म-पिश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल | 
तुम भूल गए पुरुषत्व-मोह में कुछ सत्ता है नारी की। 
सम-रसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। 
x x x x 


ह अभिनव सानत्र प्रज्ञा सृष्टि । 
gaat में लगी निरंतर ही वर्णों की करतो रहे बृष्टि। 
अनजान समस्याएं ही गढ़ती रचती हो अपनो हो विनष्टि 1 
Aara कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो, बढ़े भेद | 
अभिलपित बस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद । 
प्रभात होता है | मनु अपने सामने एक सुंदरी खड़ी पाते हैं-- 
बिखरी श्रलकें ज्यों तक-जाल । 
वह विश्वमुकुट-सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल | 
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jaka Ara सुकुल सदश वह आनन जिसमें भरा गान | 

aad पर एकत्र धरे संसरति के सब विज्ञान ज्ञान | 

था एक हाथ में कमे-कलश बसुधा-जीवन-रस सार लिए | 

दूसरा विचरों के नभ कोथा मधुर HAI अवलंब दिए । 

यह gazi ( बुद्धि ) थी | इसके साथ मनु सारस्वत प्रदेश की राजधानी में 
रहू गुए | मनु के मन में जब जगत्‌ और उसके नियामक के संबंध में जिज्ञासा 
उठती है श्रौर उनसे कुछ सहायता पाने का विचार श्राता है aa इडा कहती है- 
at! तुमही हो अपने सहाय | 

जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाय ? 

यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐशवयभरी शोधक विहीन । 

तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर वन कमंलीन | 

सबका नियमन शासन करते वस बढ़ा चलो अपनी क्षमता | 

तुम जडता को चेतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय । 

मनु वहाँ इड़ा के साथ रहकर प्रजा के शासन को पूरी व्यवस्था करते हैं। 

नगर at diate होती है | प्रकृति बुद्धिबल के वश में की जाती है। खेती 
धूम-धाम से होने लगती 21 अनेक प्रकार के उद्योग-थंथे खड़े होते हैं । 
धातुश्रों के नए नए अस्त्र-शस्त्र बनते हे । मनु अनेक प्रकार के नियम प्रचलित 
करके, जनता का वर्णों या वर्गों में विभाग करके, लोक का संचालन करते हैं। 
“ग्रहं? का भाव जोर पकड़ता है । वे अपने को स्वतंत्र नियामक और प्रजापति 
मानकर सब नियमों से परे रहना चाइते हैँ । इडा उन्हें नियमों के पालन की . 
सलाह देती है, पर वे नहीं मानते | इट्टा खिन्न AK जाना चाहती है, पर 
मनु अपना अधिकार जमाते हुए उसे पकड़ रखते हं। पकडते ही द्वार 
गिर पड़ता है । प्रजा, जो दुरव्यवहारों से क्लुब्ध होकर राजभवन घेरे थी, भीतर 
ga पड़ती है | देवशक्तियाँ भी कुपित हो उठती हैं | शिब का तीसरा नेत्र खुल 
जाता है प्रजा का रोष बढ़ता है ! मनु युद्ध करते हैं और मूर्छित होकर 
गिर पड़ते हैं । 


उधर श्रद्धा इसी ' कार के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखकर अपने कुमार 
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को लेकर मनु को हुँडती इती वहाँ पहुँचती है । मनु उसे देखकर चोम ate 

पश्चात्ताप से भर जाते हैं । फिर उन सुंदर दिनों को याद करते है जब् श्रद्धा के 

मिलने से उनका जीवन सुंदर और प्रफुल्ल हो गया था; जो जगत्‌ Ter और 

हलचल से व्यथित था वही विश्वास से पूणं, शांत, उज्ज्वल और मंगलमय 

बन गया था | मनु उससे चटपट अपने का वहाँ से निकाल ले चलने को कहते 

हैं | जब्र रात हुई तत्र मनु उठकर चुपचाप वहाँ से न जाने कहाँ चल दिए | 
उनके चले जाने पर श्रद्धा Ale TST की ब्रातचात होती है और इड़ा अपनी 

बाँची हुई अ्रधिकार-्यवस्था के इस भयंकर परिणाम को देख अपना साहस 

छूटने की ब्रात क्ती हैं -- 

श्रसःभाग वग बन गया जिन्हें 

अपने बल का हे गव उन्हें। 

x x x x 
अधिकार न सीमा में रहते, 
पावसःनिर्भर से वे बहते। 
X x x x 
सब पिए मत्त लालसा-बूँठ | 
मेरा साहस अब गया ‘gz! 
इस पर श्रद्धा बोली-- 

; बन विषम ध्वांत । 
सिर चढ़ो रही, पाया न हृदय, तू विकल कर रहो है अभिनय | 
सुख-दुख का मधुमय धूप gle, तूने छोड़ी यह सरल we! 
चेतनता का भौतिक विभाग--कर जग को बाँट दिया विराग । 
चिति का स्वरूप॑ यह निस्य जगत्‌, यह रूप बदलता हे शत शत, 
कण विरह-मिलन-सय नृत्य निरत उर्लासपूण आनंद सतत । 
अंत में श्रद्धा श्रपने कुमार को इड़ा के हाथों में सोंग मनु को Esa निकली 

ओऔर उन्हें उसने सरस्वती-तट पर एक गुफा में पाया । मनु उस समय आँखें 
बंद किए चित्‌ शक्ति का अंतर्नाद सुन रहे थे, ज्योतिमंय पुरुष का AMAT पा 
रहे थे, अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य देख रहे थे। श्रद्धा को देखते 
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ही वे दत-चेत पुकार उठे कि श्रद्धे | उन चरणों तक ले चल? | श्रद्धा आगे 
आगे ओर मनु पीछे पीछे हिमालय पर चढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक क्रि 
वे ऐसे महादेश में अपने को पाते हैं जहाँ वे निराधार ठहरे जान पड़ते हैं { 
भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं | यहाँ कवि पूरे र स्यदशाँ का त्राना धारण- 
करता है श्रीर मनु के भीतर एक नई चेतना ( इस चेतना से भिन्न ) का उदय 


SAINI है | अब मजु को न्रिदिक्‌ ( Three dimensions ) विश्व और 


त्रिभुवन के प्रतिनिधि तीन waa aan aac दिखाई पड़ते हं ज “इच्छु? , 


'ज्ञान' आर “क्रिया” के कद्र से हैं श्रद्धा एक एक का रहस्य समाती है | 

पहले इच्छा का मधु, मादकता ओर ग्रँगडाईवाला माया-राज्य है जो 
रागारुण उपा के कटुक सा सुंदर है जिसमें शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध 
को पारदर्शिनी पुतलियाँ रंग-त्रिरंगी तितलियों के समान नाच रही हैं। यहाँ 
चल चित्रों को संसुति छाया चारों ओर घुम रही है और ग्रालोकबिंद को 
घेरकर AS] हुई माया मुक्करा रही हे | यहाँ चिर वसंत का उद्गम भी है 
ओर एक ग्रोर पतक भी अर्थात्‌ सुख और दुःख एक सूत्र में बंधे हैं । यहीं पर 
मनोमय विश्व रागारुण Baa की उपासना कर रहा है | 

फिर “क्म? का श्यामल लोक सामने आता है जो धुएँ-सा घुँधला है, जहाँ 
qu भर विश्राम नहीं है, सतत संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है, 
आकांक्षा की तीव्र पिपासा बनी रहती है, भाव राष्ट्र के नियम दंड बने हुए हैं । 
सारा समाज HATTI हो रहा है | 

सत्रके पीछे ‘sega! आता है जहाँ सदा बुद्वि-चक्र चलता रहता है, 
सुख-दुःख से उदासीनता रहती है । यहाँ के निरंकुश अणु तर्क-युक्ति से अस्ति- 
नास्ति का भेद करते रहते हैं ओर eda होकर भी मोक्ष से संबंध जोड़े रहते 
हैं । यहाँ केवल ra ( मोक्ष या छुटकारा भर) मिलता है, तृप्ति ( आनंद ) 

नहीं, जीवन-रत अछूता छोड़ा रहता है जिसमें बहुत-सा इकट्ठा होकर एक साथ 

मिले | इससे तृषा ही तृषा दिखाई देती हैं । 

za में इन तीनां ज्योतिमंय चिदुग्रों को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही 
त्रिपुर है जिसमें इच्छा, कम और ज्ञान एक दूसरे से अलग श्रलग अपने Fz 


आप ही बने हुए हैं | इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली बिडंबना 


YAS ; 
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है । ज्ञान अलग पड़ा है; कर्म अलग | अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती दै! | 
कहकर श्रद्धा मुस्कराती है जिससे ज्योति की एक E तीनों में जाती है। 
ग्रौर चट तीनों एक में मिलकर प्रज्वलित हो उठते हैं और सारे विश्व में aia और 
डमरू का निनाद फैल जाता है | उस अनाहत नाद्‌ म मनु लीन हो जाते हैं । 
इस हस्य को पार करने पर फिर आनंद-भूमि दिखाई गई है । वहाँ इडा 

भी कुमार ( मानव ) को लिए श्रत में i पहुँचती दे और देखती है कि «म 
पुरातन प्रकृति से far हुआ अपनी शक्ति से लहर मारता हुआ ग्रानंद-सागर- 
सा उमड़ रहा है | यह सत्र देख इढ़ा श्रद्धा के ति अपनी कृतज्ञता £म करती 
हुई कहती है कि “मैं aa समझ गई कि मुझमें कुछ भी समझ नहीं थो । 
व्यर्थ लोगों को भुलाया करती थी; यही मेरा काम था” । फिर मनु कैलाश की 
ओर दिखाकर उस श्रानंद लोक का वर्णन करते हैं जहाँ पाप-ताप कुछ भी नहीं 
है, सब समरस है, और 'श्रभेद में मेद? बाले सिद्ध सिद्धांत का कथन करके 


कहते हैं-- 
अपने दुख सुख से पुलकित यह मूत्त विश्व सचराचर 
चिति का बिराट ag मंगल यह सत्य सतत चिर सुंदर | 


अंत में ' साद जी वहीं प्रकृति से सारे सुख, भोग, कांति, दीप्ति की सामग्री 
जुटाकर लीन हो जाते हैं--वे ही वल्लरियाँ, पराग, मधु, मकरंद, अप्सराएँ, 
बनी हुई RAT | 

यह काव्य बडी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूणं है । इसका 
विचारात्मक ग्राधार या अथ-भूमि केवल इतनी ही है क्रि श्रद्धा या विश्वासमयी 
रागात्मिका वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव 
और चारों ओर प्रसार कराती हुई कल्पना-मांग पर ले चलती है ्रौर उस 
निर्विशेष aa घाम तक पहुँचाती है । इडा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल 
रखती, अनेक प्रकार के तक-वितक और निर्मम कर्म-जाल में फँसाए रहती ओर 
तृप्ति या संतोष के area से दूर रखती है । ग्रंत में पहुँचकर कवि ने इच्छा कम 
श्रौर ज्ञान के सामंजस्य पर तीनों के मेल पर जोर दिया हे । एक दूसरे से AGT | 
रहने पर ही जीवन में विषमता आती. है | \ | 
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जिस समन्वय का पन्च कवि ने अंत में सामने रखा है उसका निर्वाह रहस्य- 
वाद्‌ की प्रकृति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया है । पहले कवि ने 
कम के बुद्धि या ज्ञान की «बत्ति के रूप में दिखाया, फिर अंत में कर्म और 
ज्ञान के बिंदुश्नों को अलग अलग रखा । पीछे छाया हुआ ज्ञान भी बुद्विव्यव- 
सायात्मक शान ही है ( योगियों का रहस्य-वादियों का पर-ज्ञान नहीं ) यह बात 
aig] चलता है बुद्धिचक्र” से सर है । जहाँ “रागारुण कंदुक सा, भावमयी 
प्रतिभा का मंदिर” इच्छाबिंडु मिलता हे वहाँ इच्छा रागात्मिका वृत्ति के अंतर्गत 
है; अतः रति-काम से उसन्न श्रद्धा की ही प्रवृत्ति ठहरती दै । पर श्रद्धा उससे 
अलग क्या तीनों विंदुश्रों से परे रखी गई हे | 
रहस्यवाद की परंपरा में चेतना से असंतोष की रूढ़ि चली आ रही है । प्रसीद 
जी काव्य के आरंभ में ही “चिता” के aaa कहते हैं-- 
मन्नु का मन था बिकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट 
संवेदन ! जीवन जगती को जो कटुता से देता घोट। 
संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता 
फिर अभाध श्रसफलताश्रों की गाथा कोन कहाँ बकता ? 
इन पंक्तियों में तो “संवेदन? बोध-बृत्ति के अथ में व्यवहृत जान पड़ता है, 
क्योंकि सुख gars अनूभूति के श्रथ में लें तो हृदय के साथ उसका संघर्ष 
केसा १ बोध के एकदेशीय wa में भी यदि इम “संवेदन? को लें तो भी उसे 
भावभूमि से खारिज नहीं कर सकते । प्रत्येक भाव? का प्रथम अवयव विषय-त्रोध 
ही होता है । स्वप्न-दशा में भी, जिसका रहस्य-ेत्र में बड़ा माहात्म्य हे, यह 
विषय बोध रहता है । श्रद्धा जिस करुणा, दया आदि की प्रवर्तिका कही गई है, 
उनमें दूसरों की पीड़ा का ओध मिला रहता है । 


ant चलकर यह “संवेदन? शब्द अपने वास्तविक या अवास्तविक दुःख 
पर कष्टानुभाव के श्रथ में आया है | मनु की ब्रिगडी हुई प्रजा उनसे कहती है-- 


हम सवेदन-शील हो चले, यही मिला सुख | 
कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख । 


1 
| yo naaa यह कि अपनी किसी स्थिति को लेकर दुःख का अनुभव करना ही 
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संवेदन है | दुःख को पास न फट्कने देना, अपनी मौज में-मधु-मकरंद FR 
मस्त रहना ही वांछुनीय स्थिति है । थ्रसंतोष से उपपन्न ATH FERTA 
के दुःखानुभव के अर्थ में ही इस शब्द को जकड़ रखना भी व्यथ प्रयास कहा 
जायगा | श्रद्धा जिस करुणा, दया आदि की प्रवत्तिका कही गई है वह दूसरों 
की पीढ़ा का संवेदन ही तो है । दूसरों के दुःख का अपना दुःख हो जाना ही तो 
करुणा है | पर-ठुःखानुभव अपनी ही सता का प्रसार तो सूचित करता 
चाहे जिस अ्रथ में लें संवेदन का तिरस्कार कई WA नहीं रखता | 
संवेदन, चेतना, जागरण ग्रादि के परिहार का जो बीच बीच में गभि 
लाप है उसे रहस्यवाद का तकाजा समझना चाहिए । ग्रंथ के अंत में 
जो हृदय, बुडि ओर कम के मेल या सामजस्थ का पक्ष रखा गया है वह 
तो बहुत समीचीन है । उसे हम गोस्वामी ठलसीदास में, उनके भक्तिमाग की 
सबसे बडी विशेषता के रूप में, दिखा चुके ही । अपने कई निवंधों में इम 
जगत्‌ की वत्तमान अशांति और अव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का ञ्रभाव 
कह चुके है। पर इस सामंजस्य का स्वर हम “कामायनी? में और कहीं नहीं 
पाते हैं | श्रद्धा जब कुमार को लेकर: प्रजावद्रोह के उपरांत झारस्त्रत नगर में 
पहुँचती है तत्र इड़ा से कहती है कि “सिर चढी रही -पाया न हृदय” | क्या 
श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता था क्रि “रस पगी रही पाई न बुद्धि? १ 
-जत्र दोनों अलग अलग सत्ताएँ करके रखी गई ईं तत्र एक को दूसरी से शून्य 
- कहना, ओर दूसरी को पहली से शून्य न कहना, गड़बड़ में डालता है । पर 
श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावचा कवि की ऐकांतिक मधुर भावना के 
अनुकूल न थी। 
बुद्धि की विगहणा द्वारा बुद्धिवाद? के विरुद्ध उस. श्राधुनिक आंदोलन का 
आमास भी कवि को इष्ट जान पड़ता है जिसके प्रवर्चेक AUNA फ्रांस ने कहा 
है कि “बुद्धि के द्वारा सत्य को छोड़कर aN सत्र कुछ सिद्ध हो सकता है । बुद्धि . 
पर मनुष्य को विश्वास नहीं होता है । बुद्धि या तक का सहारा तो लोग अपनी 
भली-बुरी प्रवृत्तियों को ठीक प्रमाणित करने .के लिये लेते हैं ।” 


` १--देखो Jo १४० | 
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विज्ञान द्वारा सुख साधनों की वृद्धि के साथ-साथ विलासिता और लोभ 
की ada वृद्धि तथा यंत्रों के परिचालन से जनता के बीच फैली हुई घोर 
अशक्तता, दरिद्रता आदि के कारण वत्तमान जगत्‌ की जो “विषम स्थिति हो रही 
है उसका भी थोड़ा ग्रामास मनु की AAA प्रजा के इन बचनों द्वारा दिया 
गया है— 
प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी । 
शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झोनी | 


oe 


“विद्युत्‌करण ( Electrons ) मिले झलक्रते-से? विज्ञान की भी झलक हे । 

यदि मधुचर्य्या का अतिरेक श्रौर रहस्य की gaa बाधक न होती तो इस 
काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप 
में चित्रित होती । कर्म को.कवि ने या तो काम्य ant के बीच दिखाया है 
अथवा उद्योग-धंघों या शासन-विघानों के बीच श्रद्धा के मंगलमय योग से 
किस प्रकार कर्म धर्म का रूप धारण करता है, यह भावना कवि से दूर ही 
रही । इस भव्य और विशाल भावना के भीतर उग्र श्रोर प्रचण्ड भाव भी लोक 
के मंगलविधान के अंग हो जाते हैं| श्रद्धा और धर्म का daa श्रत्यंत शचीन 
काल से faa है । महाभारत में श्रद्धा धर्म को पली कही गई है । हृदय के 
श्राघे पक्ष को श्रलग रखने से केवल कोमल मात्रों की शीतल छाया के भीतर 
श्रानंद का स्वप्न देखा जा सकता है; व्यक्त जगत्‌ के ब्रीच उसका आविर्भाव Ale 
अवस्थान नहीं दिखाया जा सकता | 

यदि हम विशद काव्य की ग्रंतर्योजना पर न ध्यान दें, समष्टि रूप में 
क्‍ कोई समन्वित प्रभाव न हूं दें, श्रद्धा, काम, लजा, इडा इत्यादि को अलग अलग 
लें तो हमारे सामने बड़ी ही रमणीय चित्रमयी कल्पना, अ्रभिव्यंजना को 
अत्यंत मनोरम पद्धति ग्राती है । इन बृत्तियों की अम्यंतर पेरणाओं और 
बाह्य प्रवृत्तियों की बडी मार्मिकता से परख कर इनके स्वरूपों की नराकार उद्धावना 
की गयी दे । स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर, भव्य और ओके विभूतियों 
की योजना का तो कहना ही क्या है ! प्रकृति के ध्वंसकारी भीषण रूपवेग का 
अत्यंत व्यापक परिधि के बीच चित्रण हुआ है। इस प्रकार प्रसाद जी 


2 


f 
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TRA में भी छायावाद को चित्रप्रधान और लाक्षणिक शैली की सफलता को 
आशा AT गए हैं | 

श्री सुमित्रानद्न पंत की रचनाग्रों का आरंभ संवत्‌ १६७५ से समझना 
चाहिए | इनकी प्रारंभिक कविताएँ “वीणा? में, जिसमें Sit के aw भी हैं 
संगीत हैं । उन्हें देखने पर 'गीतांजलि? का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता हे... 
पर साथ ही आगे चलकर प्रवद्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना 
की जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है । गीतांजलि का रहत्यात्मक 
प्रभाव ऐसे गीतों को देखकर ही कहा जा सकता है-- 


हुआ था जब संध्या-आलोक 
हँस रहे थे तुम पश्चिम ओर 
बिहँग-रव बन कर में, चितचोर ! 
गा रहा था गुण; किन्तु कठोर 
रहे तुम नहीं वहाँ भी, शोक । 
पर पंत जी की रहस्य-भावना प्रायः स्वाभाविक ही रही; “वाद्‌? का ajaq- 
दायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। उनकी जो एक बडी 
विशेषता है प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्वादमयी अनुभूति, वह “वीणा? में भी 
कई जगह पाई जाती है | सौंदर्यं का श्राहाद उनकी कल्पना को उत्तेजित करके 
ऐसे ange रूपों की योजना में प्रवृत्त करता है जिनसे प्रस्तुत रूपों की सौंद- 
alga के प्रसार के लिए अनेक मार्ग से खुल जाते हैं | “वीणा? की कविताओं 
में इसने लोगों को बहुत आकर्षित किया-- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि! तूने कैसे पहचाना ? 
कहाँ, कहाँ हे बाल-विहंगिनि ! पाया तूने यह गाना? 
निराकार तम मानो सहसा उ्योतिपुंज में हो साकार ? 
बद्ल गया द्रुत जगजाल में धर कर नाम-रूप नाना । 
, खुले पलक, Gat सुवणं छवि, खिली सुरभि डोले मधु-बाल । 


` 


स्पदन, कंपन, नवजोवन फिर सीखा जग ने अपनाना | N 
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नई धारा ६६५ 
उस मूतिमती लाक्षुणिकता का आभास, जो पल्लव” में जाकर श्रपनी हद को 
पहुँची है, 'वीणा' से ही मिलने लगता है, जैसे-- 
मारुप ने जिसकी अलकों में 
चंचल चुंबन उलमाया 
अंधकार का naa अंचल 


o— अब द्रुत ARM संसार 
जहाँ स्वप्न सजते sat | 


वीणा” के उपरांत 'ग्रंथि? है--असफल प्रेम की । इसमें एक छोटे से प्रेम- 
प्रसंग का AIK लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंदभूमि में प्रवेश, फिर fat 
विषाद्‌ के गत्त में पतन दिखाया है | प्रसंग की AL उद्धावना नहीं हे । 
करुणा ओर सद्दानुभूति से प्रेम का स्वाभाविक विकास प्रदर्शित करने के लिये 
जो वृत्त उपन्यासों और कहानियों में प्रायः पाए जाते हैं--जैसे gad से बचाने- 
वाले, अत्याचार से रक्षा करनेवाले, बंदीण्ह में पड़ने या रणत्षेत्र में घायल 
होने पर सेवा-शुश्रूषा करनेवाली के प्रति प्रेम-संचर--उन्हीं में से एक चुनकर 
भावों की व्यंजना के लिये रास्ता निकाला गया है। भोल में नाव डूबने पर एक 
युवक Zant बेहोश होसा है और ata खुलने पर देखता है क्रि एक सुंदरी युवती 
उसका सिर अपने जंघे पर रखे हुए उसकी श्रोर देख रही दे । इसके उपरांत 
दोनों में प्रेम-व्यापार चलता है; पर Ha में समाज के बड़े लोग इस स्त्रेच्छाचार 
को न सहन करके उस युवती का ग्रंथिबंधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं । 
यही ग्रंथित्रंधन उस युवक या नायक के हृदय में एक ऐसी विषादगंथि डाल 
देता है जो कमो खुलती हो नहीं । समाज के द्वारा किस प्रकार स्वभावतः उठा 
हुआ प्रेम कुचल दिया जाता है, इस कहानी द्वारा कवि को यही दिखाना था । 
यद्यपि प्रेम का ala कवि ने करुणा की गहराई से निकाला हे पर ALT चलकर 
उसके प्रवाह में भारतीय पद्धति के अनुसार हास-विनोद की झलक भी दिखाई दै । 
कहानी तो एक निमित्त मात्र जान पड़ती हे; वास्तव में सौंदय्य-भाबना की 
अभिव्यक्ति और आशा, उल्लास, वेदना, स्मृति इत्यादि की अलग अलग व्यंजना 
पर ही थ्यान जाता है । 
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पंत जी की पहली प्रौढ रचना “पल्लव” है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या 
साहस का तथा पुरानी काव्य-पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा-चढ़ा 
प्रदर्शन है | इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक Aasa, अप्रस्तुत-विधान इत्यादि 
की विशेषताएँ प्रचुर परिमाण में भरी सी पाई जाती हैं। “बीणा? और 'पल्लब? 
दोनों में रँगरेजी कविताश्रों से लिए हुए भाव और अँगरेजी मापा के लाक्ष- 


शिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं । कहीं कहीं आरोप और अ्रध्यवसान व्यर्थ और 


अशक्त हैं, केवल चमत्कार WN वक्रता के लिए रखे प्रतीत होते हैं, जैसे 'नयनों 
के amsaa । बाल” शब्द जोड़ने को प्रवृत्ति हुत अधिक पाई जाती है 
जैसे, Ayala, मधुपों के वाल | शब्द का मनमाने शिंगाँ में प्रयोग मी पयः 
मिल्लता है | कहीं कहीं वैचित्र्य के लिये एक ही प्रयोग में दो दो aak 
afta पाई जाती हैं--अ्रर्थात्‌ एक लच्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्याथ पर जाना 
पड़ता है, जैसे--मर्म पीडा के cia’ में । पहले हास” का अर्थ लक्षण-लक्षणा 
द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है, फिर यह जानकर कि सारा संत्रोधन 


' कवि अपने या अपने मन के लिये करता है, हमें सारी पदावली का उपादान 


a 


लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है, “हे बढ़ी हुई मर्मपीड़ाबाले मन !” इसी 
प्रकार कहीं कहीं दो दो ग्रप्रस्तुत भी एक में उल्लके हुए पाए जाते हैं, 
जैसे--“अरुण कलियों-से कोमल घाब ।” पहले “घाव? के लिये वर्ण के साहश्य 
ओर कोमलता के साधम्यं से 'कली की उपमा दी गई। पर “घाव? स्वयं 
अप्रस्तुत या लाज्षणिक है और उसका ग्रथ है “कसकती हुई स्मृति ।” 
इस तरह एक ANJI लाकर फिर उस अप्रस्ठुत के लिये दूसरा ग्रप्रस्तुत 
लाया गया है । इसी प्रकार दो दो उपमान एक में Sah हमें “गु जन! की इन 
पंक्तियों में मिलते 
अरुण अधरों को पल्लव-प्रात, 
मोतियों-ला Raa हिम-हास | 
कहीं कहीं पर साम्य aga ही सुंदर ग्रोर व्यंजक हैं । वे प्रकृति के व्यापारों 
के द्वारा मानसिक व्यापारों की बड़ी रमणीय व्यंजना करते हैं, जैसे-- 
akam सुसुखि ! तुम्हारा ध्यान प्रभा के पलक मार उर चीर। 
गूढ़ गर्जन कर जव गंभीर मुझे करता है अधिक अधीर ॥ 
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जुगनुओं-से उड़ मेरे प्राण खोजते हैं तब तुन्है निदान । 
e ~ ~ ~ 

पूव सुधि सहसा जब सुकुमारि सरल शुक-सी सुखकर सुर में | 

' तुम्हारी भोली बातें कभी दुहराती है उर में! 


Qe 


जिस प्रकार भावों या मनोद्ृत्तियों का स्वरूप वाह्य वस्तुश्रों के साम्य द्वारा 
सामने लाया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी बाह्य वस्तुओ्रों के साम्य के लिये 
anjal भावों या मनोव्यापारों की ओर भी संकेत' क्रिया, जाता है, जैसे-- 

अचल के जब वे बिमल विचार waft से उठ उठ कर ऊपर, 

बिपुल व्यापकता में अधिकार लीन हो जाते वे सघर। 
हिमालय प्रदेश में यह दृश्य प्रायः देखने को मिलता है कि रात में जो 
बादल agi में भर जाते हैं वे प्रभात होते ही धीरे धीरे बहुत-से sash में बैँट- 
कर पहाड़ के ऊपर इधर उधर acd दिखाई देने लगते हैँ ओर अंत में श्रनंत 
आकाश में विलीन हो जाते हैं। इसका साम्य कवि ने अचल ध्यान में मग्न 
योगी से दिखाया है जिसकी निमल aR उच्चता को प्राप्त होती हुई उस 


अनंत सत्ता में मिल्न जाती हैं | 
पर Bear, 'वीचि-विलास?, “नक्षत्र? ऐसी कविताश्रों में, जहाँ उपमानों 
के ढेर लगे हुए हैं, बहुत से उपभान पुराने ढंग के खेलवाड़ के रूप में भी 
क्‍ हैं, जैसे -- 
बारि-बेलि-सी aa अमूल छा aw सरिता के कूल 
बिकसा Bl agal नव जात बिना नाल के फेनिल फूल । 
( वीचि-विल्लास ) 
ge! तिमिर चरते शशि-शावक | 
x x x x 
इंदु ATA दग्ध शलभ शिशु ! 
शुचि उलूक अब हुआ बिहान 
अंधकारमय सेरे उर में 
आओ छिप जाग्यो अनजान | 
| erg ( नक्षत्र ) 
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सबेरा होने पर नक्षत्र भी छिप जाते हैं, उल्लू भी । बस इतने-से साधर्म्य 
को लेकर काव ने नच्त्रो को उल्लू बनाया है--साफ सुथरे उल्लू सही--और 
उन्हें HR उर में छिपने के लिए श्रामंत्रित fea है। पर इतने उल्लू यदिः 
डेरा डालेंगे तो मन को दशा क्या होगी ? कवि' को यदि अपने हृदय के नैराश्य 
और wae की ब्यंजना करनी थी तो नक्षत्रों को बिना उल्लू बनाए काम 
चल सकता था | 
कहीं कहीं संकीर्ण समासत-पद्धति के कारण कवि की विहित भावनाएँ श्रस्फुट 
सी हैं, जैसे नचत्रों के प्रति ये वाक्य-- 
a! आतुर उर के dam! 
aa मेरी उत्सुक आँखों से उमड़ो ! 
x x x x 
ga दृष्टि की चरम _विजय। 


पहली पंक्ति में 'संमान? शब्द उस सजावट के लिये आया है जो प्रिय से 
मिलने के fet ग्रातुर व्यक्ति उसके आने पर या आने की आशा पर बाहर 
के सामानों द्वारा ओर भीतर प्रेम से जगमगाते अनेक सुंदर भावों द्वारा करता 
है । दूसरी पंक्ति में कवि का तात्पर्यं यह है कि प्रियदर्शन के लिये उत्सुक आँखें 
असंख्य-सी हो रही हैं । उन्हीं को ज्योति आकाश में नक्षत्रों के रूप में फैले । 
तीसरी पंक्ति में चरम विजय? का श्रभिप्राय हे लगातार एकटक ताकते .रहने में 
बाजी मारना । 
` पर इन साम्य-प्रधान रचनाश्रों में कहीं कहीं बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक 
कल्पना है, जैसे छाया के प्रति इस कथन में--- 
हाँ सखि ! भ्राश्रो बाँह खोल हम लगकर गले जुड़ा लें प्राण 
फिर तुम तम में में प्रियतम में हो जावें द्रुत अंतर्घान । 
कवि कहता है कि हे छायारूप जगत्‌ ! ae, में तुम्हें प्यार कर लू | 
फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ ! मैं अर्थात्‌ मेरी आत्मा तो उस श्रनंत ज्योति में 
मिल जांयगी ak तुम अव्यक्त प्रकृति या मद्दाशूत्य में विलीन हो जाश्रोगे | 


‘gaa’ के भीतर “उच्छास?, ‘ata’, परिवर्तन? और “naa? आदि, 
` 


१ 
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रचनाएँ देखने से पता चलता है कि यदि ‘saa? के नाम से एक “वाद” 
न चल गया होता तो पंतजी सच्छुंदता के शुद्ध और स्वाभाविक मार्ग 
( True romanticism ) -पर ही चलते |: उन्हें प्रकृति की ओर सीधे 
आकर्षित होनेवाला, उसके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलनेवाला हृदय 
प्राप्त या । यही कारण है कि “Hari शब्द मुख्यतः शैली के wa में 
चित्रभाषा के श्रथ में ही उनकी रचना्रों पर घटित होता है । रहस्यवाद की 
रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये उनकी प्रतिमा aga कम 
प्रवृत्त हुई हे । रहस्य-भावना जहाँ है वहाँ अधिकतर स्वाभाविक है | 


पल्लव में रहस्यात्मक रचनाएँ हैं “स्वप्न? और “मौन निमंत्रण” । पर जैसा 

पहले कह आए हैं, पंतजी की रहस्य-भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक 
( Dogmatic ) नही" Qa) रहस्य-भावना इस रहस्यमय जगत्‌ के नाना 
रूपों को देख प्रत्येक सह्ृदय व्यक्ति के मन में कभी कमी उठा करती है । ब्यक्त 
जगत्‌ के नाना रूपो और व्यापारों के भीतर किसी ग्रज्ञात चेतन सत्ता का 
अनुभव-सा करता हुश्रा कबि इसे केवल ada जिज्ञासा के रूप में प्रकट करता 
हे । दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की 
व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष-्री-भेद' रखा 
है; “साद्‌? जी क समान दोनों को पुँल्लिग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ि का 
अनुसरण नहीं किया है । इसी प्रकार वेदना की वैसी बीभत्स निवृति भी नहीं 
मिलती जैसी यह प्रसाद जी की है-- 


हिल छिल कर छाले GIS मल मल कर EEA चरण से | 


जगत्‌ के पारमार्थिक स्वरूप को जिज्ञासा बहुत ही सुंदर भोलेपन के साथ 
“शिशु? को संबोधन करके कवि ने इस प्रकार की है-- 


न अपना हो, न जगत का ज्ञान, न परिचित है निज नयन, न कान; 
तत्‌ A . 
दीखता है जग कैसा, तात ! नाम गुण रूप अजान। 


कवि, यह समझकर कि शिशु पर ah उस नाम-रूप का प्रभाव पूरा पूरा 


कै १-_देखो एषठ ६६४। 
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नहीं पड़ा है, जो सत्ता के पारमार्थिक स्वरूप को छिपा देता है, उससे प्रछता हे 
कि “भला aaa तो, यह जगत्‌ THE कैसा दिखाई पढ़ता है १? 

छायावाद के भीतर मानें जानेवाले सत्र कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम 
संबंध पंत जी का ही दिखाई पढ़ता है | प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच 
उनके हृदय ने रूप-रंग पकड़ा है । पल्लव”, उच्छास) ओर “आँसू! में हम उस 
मनोरम खंड की प्रेमाद्र स्मृति पाते हँ | AS अवश्य है कि सुषमा की ही zai. 
भरी भावना के भीतर हम See रमते देखते है | वादल” को अनेक नेत्रामिराम 
रूपों से उन्होंने कल्पना की रंगभूमि, पर ले ग्राकर देखा है, जैसे-- 

फिर परियों के बच्चे-ले हम सुभग सीप के पंख पसार । 
age wa शुचि sien में पकड़ इंदु के कर सुकुमार ॥ 

पर प्रकृति के वीच उसके Ys और व्यापक aa तक ग्रीष्म की ज्वाला 
से daa चराचर पर उसकी छाया के मधुर, स्निग्ध, शीतल, प्रभाव तक; 
उसके दशन से तृप्त कृषकों के आशापूरण उल्लास तक--कव्रि ने दृष्टि नहीं बढ़ाई 
है | कल्पना के श्रारोप पर ही जोर देनेवाले 'कलातराद? के संस्कार और प्रतिक्रिया 
के जोश ने उसे मेघ को उस व्यापक प्रक्ृत-भूमि पर न देखने दिया जिसपर 
कालिदास ने देखा था । ग्रारोप-विधायिनी कल्पन! की अपेक्षा कृति के बीच 
किसी वस्तु के गूढ़ और aye संत्रंध-प्रसार का चित्रण करनेवाली कल्पना 
अधिक गंभीर और मामिऊ होती है 

[म्य का आरोप भी निस्संदेह एक बड़ा विशाल सिद्धांत लेकर काव्य में 
चला है । वह जगत्‌ के अनंत रूपों या व्यापारों के बीच फैले हुए उन मोटे 
ओर महीन संत्रंध-सूत्रों की झलक सी दिखाकर नरसत्ता के सूनेपन का भाव दूर 
करता है, Alaa सत्ता के एकत्व को ्रानंदमयी भावना जगाकर हमारे 
का बंधन खोलता है | जब हम रमणी के मुख के लाथ कमल, स्मिति के साथ 
अधखिल्ली कलिका सामने पाते हैं तत्र हमें ऐसा अनुभव होता है fe एक ही 
सौंदय-घारा से मनुष्य भी और पेड़-पौधे भी रूप-रंग प्राप्त करते हैं । यहीं तक 
नहीं, भाषा ने व्यवहार की सुगमता के लिये wan श्रलग शब्द रचकर जो 


भेद खड़े किए हैं वे भी कभी ca आरोपों के सहारे थोड़ी देर के लिये हमारे 
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मन से दूर हो जाते हैं | यादि किरी बड़े पेड के नीचे उसी के गिरे हुए बीजों से 

जमे हुए छोटे छोटे पौधों को हम आस पास खेलते उसके बच्चे कहें तो श्रात्मः- 

यता का भाव झलक जायगा | 
'कलावाद? के प्रभाव से जिस *सोंद्थ्यवाद! क। चलन योरप के काव्यक्षेत्र 


के भीतर हुआ उसका पंतजी पर पूरा प्रभाव रहा है । उन्होंने स्पष्ट रूप से कई 


स्थानों पर सौंद्य-चयन को अपने जीवन की साधना कहा है, जैसे-- 


of 


qa की देरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान । 
कुटिल कॉ टे हैं कहीं कठोर, जटिल तरुजाल हैं किसी ओर । 
सुमन दल चुन चुन: कर निशि भोर खोजना है अजान वह छोर) 
x x x x 
मेरा AJAT का-सा जीवन, कठिन कस हे, कोमल है ATI 
उस समय तक कवि प्रकृति के केवल सुंदर, मधुर पन्न में अपने हृदय 
कोमल आर मधुर भावों के साथ लीन था। BLAM उसे कठोर ही कठोर 
दिखाई पड़ता था । कर्म-सौंदय्य का साक्षात्कार उसे नहीं हुआ था | उसका 
साक्षात्कार ञ्रागे चलकर हुआ अब्र वह धीरे घीर जगत्‌ श्रोर जीवन के पूण 
स्वरूप की ओर से हरि ले गया | 
पल्लव” के ञ्रत में पंतजों जगत्‌ के विषम "परिवर्तन? के नाना दृश्य 
सामने लाए हैं । इसकी प्रेरणा शायद उसके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम 
स्थिति ने की है । जगत्‌ की परिवर्तन-शीलता? मनुष्य जाति को चिरकाल से 
Bor करती आ रही है । पांरवर्तन संसार का नियम है । यह बात स्वतः सिद्ध 
होने पर भी सहृदयों और कवियों का ममञपश करती रही है और करती रहेगी, 
क्योंकि इसका संवंध जीवन के नित्य स्वरूप से हे । जीवन के व्यापक छेत्र में 


> 
eS 


१--यही भाव इंगलेंड के एक आधुनिक कवि और समीक्षुक ARTA ने, 
जो हवाल में मरे हैं, इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
"१०-७० we are driven 
Onward and upward in a wind of beauty 
; Abercrombe. 
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' वेश के कारण कवि-कल्यना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, करुण भयंकर कई 
प्रकार की भूमियों पर बहुत दूर तक एक संत्रद्ध धारा के रूप में चलना पड़ा है | 
जहाँ कठोर और भयंकर, भव्य और विशाल तथा अधिक अ्रथ-समन्बित भावनाएँ 
हैं वहाँ क्रि ने रोला छंद का सहारा लिया है । काव्य में चित्रमयी भाषा सर्वत्र 
श्रनिवायं नहीं, सृष्टि से गूढ़-अगूढ़ मार्मिक तथ्यों के चयन द्वारा भी किसी 
भावना को APA wr प्राप्त हो जाता है, इसका अनुभव शायद पतज्जी की 
इस एक धारा में चलनेवाली Mal कविता के भीतर हुआ है । इसी से कहीं कहीं . 
हम सीधे-सादे रूप में चुने हुए मार्मिक तथ्यों का समाहार मात्र पाते हैं, जैसे-... 
तुम Wages जगती पर चढ़ अनियंत्रित 
| करते हो संसृति को उत्पीडित, पद-मर्दित; 
=x नग्न नगर कर, भग्न भवन प्रतिमाएँ खंडित, 
हर लेते हो विभव, कला-कौशल चिर-संचित | 
आधि-च्याधि, बहु aÈ, वात-उत्पात अमंगल । 
वन्हि, बाढ़, भूकंप--तुम्हारे विपुल सेन्य-दल | 
ह चित्रमयी लाक्षणिक भाषा तथा रूपक आदि का भी बहुत ही सफल प्रयोग 
इस रचना क भीतर हुआ है । उसके द्वारा तीव्र मर्म वेदना जगानेवाली शक्ति 
की पूरी प्रतिष्ठा हुई है । दो एक उदाहरण लीजिए-- 
अहे निष्ठुर Rada 
xX xX xX xX 
we वासुकि सहस्रफन ! 
लक्ष wala चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर | 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर । 
. शत शत फेनोच्छूसित; स्फीत फूल्कार भयंकर । 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर | 
TI तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर । 
श्रखिल विश्व ही विवर, वक्र कु डल दिङ्‌-मंडल | 


—. Ç 
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aga होठों का हिमजल-हास उड़ा जाता निःश्वास समीर ; 
सरल भौहों का शरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर । 
x x x x 
विश्वमय हे परिवत्तन ! 
अतल से उमड्‌ WHA, अपार 
Ae मेघ से विपुलाकार 
दिशावधि में पल विविध प्रकार 
अतल में मिलते तुम अविकार । 
पहले तो कवि लगातार सुख का दुःख में, उत्थान का पतन में, उल्लास 
का विषाद में सरस सुषमा का शुष्क्रता और म्लानता में परिवर्तन सामने ला 
लाकर हाहाकार का एक विश्व-व्यापक स्वर सुनता Sat ज्ञोम से भर जाता है; 
फिर परिवत्तन के दूसरे पक्ष पर भी--दुःखदशा से सुखदशा की प्राप्ति पर 
भी--थोड़ा दृष्टिपात करके चितनोन्मुख होता है और परित्तेन को एक महा 
करुण कांड के रूप में देखने के स्थान पर सुख दुःख की Saw हुई समस्या 
के रूप में देखता है, जिसकी पूर्ति इस व्यक्त जगत्‌ में नहीं हो सकती, जिसका 
सारा रहस्य इस जीवन के उस पार ही खुल जाता हे-- | 
र श्राज का दुख, कल का MGF 
ओर कल का सुख, आज विषाद ; 
समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, 
पूर्ति जिसकी उस पार । 
इस प्रकार तात्विक दृष्टि से जगत्‌ के ggas विधान को समभकर कवि 
अपने मन को शांत करता है-- 
मूँदती नयन मृत्यु की रात खोलती नव जीवन की प्रात | 
ग्लान कुसुमों BBE सुसकान फलों में फलती फिर अम्लान | 
x x ene x 
स्वीय कमों ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार | 
कहीं राखी बनता सुकुमार कहीं बेडी का भार। 
€ " 9८ x x x 
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दीन दुबल है रे संसार ; इसी से क्षुमा, दया और प्यार | 
ओर जीवन के उद्देश्य का भी अनुभव करता है-- 
` ९" 
वेदना ही में तप कर प्राण, दमक दिखलाते AU हुलास । 
xX x x x 


yaa है इष, अतः अनमोल । साधना ही जीवन का मोल im 


जीवन का एक सत्य स्वरूप लेकर श्रत्यंत मार्मिक अथ-पथ पर daz रूप 
में चलने के कारण, कल्पना की क्रीड़ा ग्रौर वाग्बैचित्र्य पर प्रधान लक्ष्य न 
रहने के कारण, इस “परिवर्तन? नाम की सारी कविता का एक समन्तित प्रभाव 
पड़ता है । 
qaa के उपरांत “गुंजन? में हम पंतजी को जगत्‌ और जीवन के 
प्रकृत चेत्र के भीतर और बढ़ते हुए पाते हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष बोध से nae 
होकर कल्पना की रुक्तिरता से तृत होने ओर बुद्धि-व्यापार करने से gaia होकर 
रहस्य की छाया में विश्राम करने की प्रवृत्ति मी साथ हीस 
कवि जीवन का उद्देश्य बताता है इस चारों ओर छिले हुए जगत्‌ की सुषमा 
अपने हृदय को संपन्न करना -- 
क्या यह जीबन ? सागर में जलभार सुखर भर देना ! 
कुसुमित पुलिनों की क्रीडा ब्रीड़ा से तनिक न लेना? 
पर इस जगत्‌ में सुख-सुप्रमा के साथ दुःख भो तो है । उसके इस ga- 
SAA स्वरूप के साथ कत्रि अपने हृदय का सामंजस्य कर लेता है— 
सुख-दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन 


{SN 


फिर घन में ओल हो शशि फिर शशि से draw हो घन। 

कवि वत्तमान जगत्‌ की इस अवस्था से Daas हैं क्रि कहीं तो सुख की 
अति है, कहीं दुख की | वह समभाव चाहता है-- - 

जग पीड़ित है अति:दुख से जग पीडित रे अति-सुख से । 

मानव-जग में बंट जावे दुख सुख से औं सुख दुख से | 


a 
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“मानव? नाम की कविता में जीवन-सोंद्य की नूतन भावना का उदय कवि: 
अपने मन में इस प्रकार चाहता है 


मेरे मन के मधुवन में सुपमा के शिशु ! मुसकाओ । 
नव नव साँसों का सौरभ नव मुख का सुख बरसाओ । 
बुद्धिपक्त ही प्रधान हो जाने से gag जिस प्रकार दत्र गया है ओर 
अद्धाक्षिश्वास का SIA होता जा रहा है, इसके विरुद्ध योरप के ग्रनातोले फ्रांस 
आदि कुछ विचारशील पुरुषों ने जो श्रांदोलन उठाया उसका आभास मी पंतजी 
की इन पंक्तियों में मिलता है-- 


सुंदर विश्वासी से ही वनता रे सुखमय जीवन 
“नौका-ब्रिहार? का वणन BIG ग्रारोपों से अधिक श्राच्छादित 
होने पर भौ प्रकृति के प्रत्यक्ष रूपों की ओर कवि का खिंचाव सूचित 
करता है— 
जेसे और जगह वैसे ही गु'जन में भी पंतजी की रहस्य भावना अधिकतर 
स्वाभाविक पथ पर पाई जाती है । दूर तक फैले हुए खेतों और मैदानों के 
छोर पर बृक्षावलि की जो gael हरिदाम रेखा-सी falas से मिली दिखाई 
पड़ती है उसके उधर किसी मधुर लोक की कल्पना स्वमाबतः होती है— 
दूर उन खेतों के उस पार, जहाँ तक गई नील झंकार, 
छिपा छायाबन में सुकुमार स्वग की परियों का संसार। 
कवि की were प्रकृति की आत्मा--जगत्‌ के रूपों ओर व्यापारो में 
व्यक्त दोनेवाली ्रात्मा-—की ओर ही जाती है जो “निखिल छवि की छुवि है? 
ओर जिसका “अखिल जन जीवन दास विलास है? | इस व्यक्त प्रसार के 
वीच उसका श्राभास पाकर कुछ क्षण के लिये श्रानंद-मग्न होना ही मुक्ति दै, 
जिसकी साधना सरल ओर स्वाभाविक है, हठयोग की-सी चक्करदार नहीं । मुक्ति 
के लोभ से अनेक प्रकार की चक्करदार साधना तो बंधन है--- 


हे सहज मुक्ति का मधु क्षण, पर कठिन मुक्ति का बंधन | 


| 

| _ कबि अपनी इस मनोवृत्ति को एक जगह इस प्रकार स्पष्ट मी करता है। 
! Zé ४५ 
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वह कहता है कि इस जीवन की तह में जो परमाथ तत्त्व छिपा हुआ कहा जाता है 
“ उसे पकड़ने और उसमें लीन होने के लिये वहुत से-लोग अंतमुख होकर गहरी 
गहरी इवक्रियाँ लगाते हैं; पर मुझे तो उसके व्यक्त आभास ही रुचिकर हैं 
|! अपनी प्रथक्‌ सत्ता विलीन करते भय-सा लगता है-- 

सुनता हुँ इस निस्तल जल में रहती मछली मोतीवाली 
पर मुझे डूबने का भय है; भाती तट की चल जब्-माली । 
आएगी मेरे पुलिनों पर वह मोती की मछली सुदर। 
में लहरों के तट पर बेठा Fam उसकी छुबि जी भर ॥ 
कहने का तार्यं यह कि पंतजी की स्वाभाविक रहस्य-भावना को प्रसाद? 
और "महादेवी वर्मा? की सांप्रदायिक रहस्य-भावना से भिन्न समभना चाहिए | 
झि पारमार्थिक ज्ञानोदय को अवश्य उन्होंने 'कुछ भी आज न लूँगी मोल? नामक 
गीत में प्रकृति की सारी विभूतियों से श्रेष्ठ कहा है | रहस्यात्मकता की अपेक्षा 
कवि में दाशनिकता अधिक पाई जाती है । « “Bea के प्रति? नाम की कविता में 
कवि ने ्रव्यक्त प्रकृति के वीच चेतनत के सान्निध्य से, शब्द-त्रझ के संचार या 
स्पंदन ( Vibration ) से दृष्टि के अनेक रूपात्मक विकास का बड़ा ही 
सजीव चित्रण किया है 


| 
| 
l 
| 


मुक्त पंखों में उड़ दिन रात सहज स्पंदित कर जग के प्राण; 
शून्य नभ में भर दी अज्ञात, मधुर जीवन की मादक तान । 
२८ x x x 
छोड़ निजेन at Roza निवास, नीड में बंध जग के सानंद; 
भर दिए कलरव से दिशि-श्रास गृहों में कुसुमित, सुदित, श्रसंद । 
रिक्त होते जब जब तरुवास, रूप धर तू नव नव तत्काल, 
नित्य नादित रखता सोल्लास, विश्व के अ्रक्षयबट की डाल | 
“गु'जन? में भी पंतजी की प्रतिभा बहुत ही व्यंजक और रमणीय साम्य जगह 
जगह सामने लाती है, जैसे-- 
gaga नव नव इच्छाएँ Gadi जीवन के दल | 
'गाया प्राणों का मधुक्रर पीता मधुरस परिपूरण || 
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इसी प्रकार लक्षणा के सहारे aga ही ग्रर्थगर्मित और व्यंजक साम्य इन 


| पंक्तियों में हम पाते हैं-- 


यह शेशव का सरल हास है सहसा उर से है आ जाता। 

ह ऊपा का नव विकास है जो रज को है रजत बनाता । 

यह लघु लहरों का विलास है कलानाथ जिसमें खिंच आता । 
ABI भाव तो इतना ही है! कि बाल्यावस्था में यह सारी पृथ्वी कितनी सुंदर 
ओर दीसिपूण दिखाई देती है, पर व्यंजना बड़े ही मनोहर ढंग से हुईं है । जिस 
प्रकार अरुणोदय में पृथ्वी का एक एक कण स्वर्णाम दिखाई देता है उसी प्रकार 
बाल-हृदय को यह सारी प्रथ्वी दीस्तिमयी लगती है । जिस प्रकार संरोवर के हलके 
हलके हिलोरों में चंद्रमा ( उसका प्रतिबित्र ) उतरकर लहराता दिखाई देता है उसी 


- प्रकार बाल्-हृदय की उमंगों में स्वर्गीय दीसि फैली जान पड़ती है | 


'गु जन? में हम कवि का जीवनक्षेत्र के भीतर अधिक प्रवेश ही नहीं, उसकी 
काव्यशैल्ली को भी अधिक संयत और व्यबस्थित पति हैं । प्रतिक्रिया की झोंक में 
अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य श्रादि के अतिशय प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति हम 
“qaa में पाते हैं वह “गु जन! में नहीं है । उसमें काव्यशैली अधिक संगत, संयत 
ओर गंभीर हो गई हे । 

“गुंजन? के पीछे तो पंतजी वर्तमान जीवन के कई पक्षों को लेकर चलते 
दिखाई पड़ते हैं । उनके “युगांत? में हम देश के वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों 
की मीठी प्रतिध्वनि जगह-जगह पाते हें । कहीं परिवर्तन की प्रबल sata है 
कहीं श्रमजीवियों की दशा की झलक है, कहीं तक-वितक छोड़ श्रद्धा-विश्वासपूवक 
जीवनपथ पर साहस के साथ बढ़ते चलने की ललकार है, कहीं बापू के प्रति 
श्रद्धांजलि है । “युगांत? में कवि स्वप्नों से जगकर यह कहता हुआ सुनाई 
पड़ता है-- 

जो सोए स्वप्नों के तम में वे जायेंगे-यहः सत्य बात | 
जो देख चुके जीवन-निशोथ वे देखेंगे जीवन-प्रभात | 
युगांत? में कवि को हम केल रूप-रंग, चमक-दमक, सुख-सौरभबाले 


सौंदर्य से आगे बढ़कर जीवन सौंदर्यं की सत्याश्रित कल्पना में प्रदत्त पाते हैं | 
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उसे बाहर जगत्‌ में सौंदय्य, स्नेइ, उल्लास” का ग्रमाव दिखाई पड़। है । इससे 
वह जीवन की सुंदरता की भावना मन में करके उसे जगत्‌ में फैलाना ' 
चाहता है-- ? A कि 
सुदरता का आलोक ala हे फूट पढ़ा मेरे मन में, 
जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आँगन में । 
x x ` ० xXx 
में सृष्टि एक रच रहा नवल भावी मानव के हित, भीतर । 
सौंदर्यं, स्नेह, उल्लास मुझे मिल सका नहीं जग में दाहर । 
अब कवि प्राथना करता है कि-- | 
जग-जीवन में जो चिर महान्‌ सोंदय्यंपूणे और सत्यप्राण । . | 
मैं उसका प्रेमी बनू नाथ ! जिसमें मानव-हित हो समान । 
नीरस श्रौर टुँठे जगत्‌ में क्षीण कंकालों के लोक . में वह जीवन का aid- 
विकास चाहता है-- 
कंकाल-जाल-जग में फेले फिर नवल रुधिर, पढ्लव-लाली । 
ताजमहल के कला सौंद॒य्य को देख अनेक कवि मुग्ध हुए हैं। पर करोड़ों 
की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ऐश्वय-विभूति के उस विशाल 
JEn के खड़े होने की भावना से Bear होकर युगांत के बदले हुए पंतजी 


हाय ! मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन ! 
जब विषण्ण निर्जीव पढ़ा हो जग का जीवन | 
x x i x 
मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीबन के प्रति | 


श्रात्मा का AWA; प्रेत औ छाया से रति। 

शव को दें हम रूप-रंग, आदर मानव का। 

maa को हम ahaa चित्र बनाव शव का । 
“पल्लव” में कबि अपने व्यक्तित्व के घेरे में aa हुआ, गुजन? में कभी- 
कभी उसके बाहर ्रौर “युगांत? में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमात! 


६ / 
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हुआ दिखाई पड़ता है | “गुंजन? तक वह जगत्‌ से अपने लिये सौंदर्य और 
आनंद का चयन करता प्रतीत होता है, 'युगांत? में आकर वह सौंदस्यं और 
श्रानंद का जगत्‌ में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। कवि की सौंदर्य्य भावना 
अब व्यापक होकर मंगल-भावना के रूप में परिणत हुई दै | श्रत्र तक कवि 
लोकजीवन के वास्तविक शीत और ताप से अपने हृदय को बचाता-सा आता 
रहा;>श्रव उसने अपना हृदय खुले जगत्‌ के बीच रख दिया है कि उसपर 
उसकी गति-विधि का सच्चा और गहरा प्रभाव पड़े | wa az जगत्‌ और जीवन 
में जो कुछ सोंदय्यं, माधचुस्य प्राप्त हे अपने लिये उसका स्तवक बनाकर da 
नहीं हो सकता | WA वह दुःख-पीड़ा, अन्याय-अ्रत्याचार के अंधकार को फाइकर 
मंगलज्योति फूटती देखना चाहता है--मंगल का अमंगल के साथ वह संघ 
| देखना चाहता है जो गत्थात्मक जगत्‌ का कम-सौंदय्य है | 


ee NE 


संध्या होने पर अब कवि का ध्यान केवल प्रफुल्ल प्रसून, AMA गंघवाह, 
रागरंजित और da दिगंचल तक दी नहीं रहता az यह मी देखता है क्रि 
वॉसों का झुरमुट संध्या का झुटपुट 
x x x x 


ये नाप रहे निज घर का मग 
| कुछ श्रमजीवी धर डगमग डग 

भारी है जीवन, भारी पग! 
जो पुराना पड़ गया है, जीण और जजर हो गया है और नवजीवन- 
| सौंदर्य्यं लेकर ग्रानेवाले युग के उपयुक्त नहीं है उसे पंत जी बड़ी निममता के 
साथ हराना चांइते हैं-- 


` ac n 8 
दुत करो जगत्‌ के जीण पत्र । हे स्रस्त; ध्वस्त ! हे शुष्क, शीण! 
हिम-ताप-पीत, मधु बात-भीत, तुम वीत-राग, जड़ पुराचीन ! 


४ 


भरें जाति-कुल-वर्ण-पर्ण-घन । अंध नीड से रूढ़-रीति छुन | 
इस प्रकार कवि की वाणी में लोकमंगल की आशा ओर आकांक्षा के साथ 
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घोर “परिवत्तनवाद्‌? का स्वर भी भर रहा है | गत युग के अवशेषों को 
करने का अत्यंत रौद्र आग्रह प्रकट किया है-- 
गजन कर मानव-केसरि ! 
प्रखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ा कर | 
छिन्न भिन्न कर दे गत युग के शव को हुर्धर ! 
ऐसे स्थलों को देख यह संदेह हो सकता है कि कवि अपनी वाणी को Faq” 
आंदोलनों के पीछे लगा रझ है या श्रपनी अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित 
कर रहा है | आशा है कि पंतजी श्रपनी लोकमंगल भावना को ऐसे स्वाभाविक 
मर्मपथ पर ले चलेंगे जहाँ इस प्रकार के संदेह का अवसर न रहेगा | 
युगांत में नर-जीवन की वत्तैमान दशा की अनुभूति ही सर्वत्र नहीं है। 
हृदय की नित्य और स्थायी इत्तियों की व्यंजना भी, कल्पना की पूरी रमणीयता 
के साथ, कई रचनाओं में मिलती है | सत्रसे ध्यान देने की बात यह है कि बाद 
की लपेट से ्रपनी वाणी को कबि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्र 
भाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य के श्रनावश्यक प्रदर्शन की बह प्रवृत्ति अरब नहीं 
है जो भाषा और wa की स्वाभाविक गति में बाधक हो | “संध्या”, “खद्योत?, 
'तितली?, “शुक? इत्यादि रचनाश्रों में जो रमणीय कल्पनाएँ हैं उनसे दूसरे के 
हृदय में ढलने की. पूरी द्रबणशीलता है Aa के प्रति यह संबोधन 
लीजिए-- 


faa तितली ! फूल-सी ही फूली 

तुम किस सुख में हो रही डोल ? 
x x x x 

क्या फूलों से ली, श्रनिल-कुसुम ! 

तुमने मन के मधु की मिठास ? 
हवा में उड़ती रंग-विरंगी तितलियों के लिये 'अनित्न-कुसुम” शब्द की रमणीयता 
सबका हृदय स्वीकार करेगा | इसी प्रकार “खद्योत? के सहसा चमक उठने पर 
यह केसी सीधी-सादी सुंदर भावना है | 


अधियाली घाटी में सहसा हरित स्फुलिंग सदृश फूटा az | 
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‘grad? में तो वर्तमान जगत्‌ में सामाजिक व्यवस्था के dia में 
प्रायः जितने वाद, जितने ग्रांदोलन उठे हुए हैं सत्रका समावेश किया गया है । 
इन नाना वादों के संबंध में च्छा तो यह होता कि उनके नामों का निर्देश न 
करके, उनके भीतर जो जीवन का सत्यांश है उसका मार्मिक रूप सामने रख 
दिया जाता । ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के नाम ग्राए हैं वहाँ कवि का 

, अपना रूप छिपा-सा लगता है । इन वादों को लेकर चले हुए आंदोलनों मे 
कवि को मानवता के नूतन बिकास का ग्रामास मिलता दिखाई पड़ा है। उस | 
आगामी विकास के कल्पित स्वरूप के प्रति तीव्र ग्राकर्षण प्रकट fear है जो 

वर्तमान पाश्चात्य साहित्य-क्षेत्र की एक रूढ़ि ( Worship of the | 
| future ) के मेल में हैं aa: लोक के भाव स्वरूप सुंदर चित्र के प्रति 

व्यंजित ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयोगिता की दृष्टि से कल्पित एक 
MAN भाव का उदाहरण-मात्र-कह सकता है । इसी प्रकार ग्रतीत के सारे 
अवशेषों को सर्वथा व्वस्त देखने की रोषपूण ग्राकुलता का ध्यान भी मनुष्य की 

स्थायी ग्रंतःप्रकृति के त्रीच कहीं मिलेगा, इसमें संदेह है । 

बात यह है कि इस प्रकार के भाव वर्त्तमान की विषम स्थिति से gaT, कम i 
में तत्पर मन के भाव हैं | ये कर्म-काल के भीतर जगे रहते हैं। कम में रत 

मनुष्य के मन में सफलता की आशा, ग्रनुमित भविष्य के प्रति प्रबल ग्रमिलाष, 
बाधक वस्त॒श्रों के प्रति रोष आदि का संचार होता है । ये भाव व्यावद्दारिक हैं, 

अथ-साधना की प्रक्किया से संबंध रखते हैं और कम-क्षेत्र में उपयोगी माने जाते 

हैं । पंतजी ने वत्तमान को जगत्‌ का कम-काल मानकर उसके अनुकूल भावों 

का स्थरूप सामने रखा है । सारांश यह कि जिस मन के भीतर कवि ने इन भावों 

का श्रवस्थान किया है वह “कर्म का मन? है | 

इस रूप में कवि यदि लोक कर्म में, प्रदत्त नहीं तो कम से कम कर्मक्षेत्र में 

उतरे हुए लोगों के साथ चलता दिखाई पड़ रहा है। स्वतंत्र द्रष्टा का रूप 

| उसका नहीं रह गया है। उसका तो “सामूहिकता ही निजत्व घन है |” 
सामूहिक धारा जिधर जिधर चल रही है उधर उसका स्वर भी मिला सुनाई पड़ 
रहा है । कहीं वह “गत संस्कृति के गरल? घनपतियों के अंतिम क्षण बता 
“रहा है, कहीं मध्यवर्ग को संस्कृति का दास और उच्च वर्ग को सुविधा का ‘ATEN 
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प्रचारक” तथा श्रमजीवियों को 'लोकक्रांति ar wage? और “नव्य सभ्यता | 
उन्नायक कह रहा है और कहीं पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित सत्री जाति की यह 
दशा सूचित कर रहा है-- 
पशु-चल से कर जन शासित, 
जीवन के उपकरण सदृश 
नारी भी कर ली aaga ~ 
xX xX x x 
अपने ही भीतर छिप छिप 


~ 


जग से हो गई तिरोहित। 


पंतजी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है र “गांधीवाद? के प्रति 

भी । ऐसा प्रतीत होता है कि लोक-व्यवस्था के रूप में तो 'समाजवाद? की 
बातें पसंद हैं और ब्यक्तिगत साधना के लिये “गांधीवाद? की art) कवि की 
दृष्टि में सत्र जीवों के प्रति ग्रात्मभाव ही जीव-जगत्‌ की “मनुष्यत्व में परिणति? 
है | मनुस्य की श्रपूणंदा ही उसकी शोमा है । 'दु्लताश्रों से शोभित मनुष्यत्व 
wea से दुल॑भ है? । “पूणं सत्य? और ्रसोम को ही श्रद्धा के लिये ग्रहण करने 
के फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है । सीमाओं के द्वारा, उन्हीं की 
रेखाओं से, मंगल-विधायक mee बनकर खड़े होते हैं । 'मानवपन? में दोष 
हैं, पर उन्हीं दोषों की रगड़ खाकर वह मँजता है | शुद्ध होता है -- | 
व्याधि सभ्यता की है निश्चित पूर्ण सत्य का पूजन ? 

प्राणहोन वह कला, नहीं जिसमें अपूणंता शोभन | 

सीमाएँ wet सकल, सीमा-विहीन यह जीवन 


~ 


Note ७.२ = S `à n 
दाषा से हा guga ह IAZ का मानतपन। 


X 


“समाजवाद? की बातें कबि ने ग्रहण की हैं पर ग्रपना चितन स्वतंत्र WEI 
है | समाजवाद और संघवाद (Communism) के साथ लगा हुआ। संकीण- 
भौतिकवाद? उसे इष्ट नहीं | पारमायिक ce से वह परात्परवादी है। श्रात्मा 
A भूतों के बीच सत्रंध स्थापित करनेवाला तत्त्व वह दोनों से परे बेताता ह~ 

। À 
\ 


f 
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आत्मा और भूतों में स्थापित करता कोन समस्व | 
बहिरंतर, श्रात्मा-भूतों से है अनीत वह तत्त्व | 
भोतिकता आध्यात्मिकता केवल उसके दो फूल । 
व्यक्ति-विश्व से, स्थूल-सूचम से परे सत्य के मूल | 
यह परात्पर-भाव कवि की वर्तमान काव्यदृष्टि के कहाँ तक मेल में है, यह 
| है। पर जब हम देखते हैं कि उठे हुए सामयिक श्रांदोलन प्रायः 
एकांगदशाँ होते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा की श्रोर उन्मुख होते हैं तब उनके | 
द्वारा ग्रागामी भव-संस्कृति की जो हरियाली कवि को सूक रही है वह निराधार- | 
सी लगती है। हम तो यही चाहेंगे कि पंतजी आंदोलन की लपेट से अलग i 
रहकर जीवन के नित्य और प्रक्रत स्वरूप को लेकर चलें और उसके भीतर 
लोक-मंगल की भावना का ्रवस्थान करें । 
जो कुछ दो, यह देखकर प्रसन्नता होती है कि 'छायावाद! के 7a घेरे से | 
निकलकर पंतजी ने जगत्‌ की विस्तृत ग्रथ-भूमि पर स्वाभाविक स्वच्छुंदता के 
साथ विचरने का साहस दिखाया है । सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ से 
ही सच्ची मावनाएँ प्राप्त होती हैं, “wa ही उर में मधुर भाव बन जाता? है, इस 
“रूप सत्य? का साक्षात्कार कवि ने किया है । 


a 


| “युगवाणी? में नर जीवन पर ही विशेष रूप से हृष्टि जमी रहने के कारण 
कवि के सामने प्रकृति का वह रूप भी आया हे जिससे मनुष्य को लड़ना पड़ा है- 
। वन्हि, बाढ़, उल्का, wal की भू पर 
कैसे रह सकता हैं कोमल मनुष्य कलेवर | 
“मानवता” के व्यापक संबंध की अनुभूति मधुर प्रभाव से दो लड़के? में 
कवि को पासी के नंग-धड़ंग बच्चे प्यारे लगे हैं जो-- 


जल्दी से टीले के नीचे उधर, उतर कर 
हैं चुन ले जाते कूड़े से निधियाँ सुंदर 
न सिगरेट के खाली डिब्बे, पन्नो चसक्रीली, 
| फीर्तो के टुकड़े तसवीरे नीलो पोली। 


2) ~ 


fea waa के भीतर पंतजी की दृष्टि इतनी नहीं बैध गई है कि चराचर के 
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~ 


साथ अधिक व्यापक संत्रंघ की अनुभूति मंद पड़ गई हो। “युगवाणी? में | 
देखते हैं कि हमारे जोवन-पथ के चारों ओर पड्नेवाली प्रकृति की साधारण से 
साधारण, छोटी से छोटी वस्तुग्रों को भी कवि ने कुछ अपनेयन से देखा है। 
“समस्त पृथ्वी पर निभय विचरण करती जीवन की अक्षय चिनगी? चींटी का 
गत्यंत कल्पनापूण aqa हमें मिलता है । कवि के हृदय-प्रसार का सबसे सुंदर 
प्रमाण हमें दो मित्र” में मिलता है जहाँ उसने एक टीले पर पास-पास. खड़े. 
चिलबिल के दो पेड़ों को मार्मिकता के साथ दो मित्रों के रूप में देखा है--- 

उस निर्जन टीले पर 

दोनों चिलबिल 

एक दूसरे से मिल 

मित्रोंसे हैं खड़े, 


मौन, सनोहर । 
दोनों पादप 
सह वर्षातप 
हुए साथ ही बड़े 
दीघ सुदृढतर | 


शहद चाटनेवालो और गुलाब की BE सूँघनेवालो को चाहे इसमें कुछ 
न मिले, पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध की बड़ी 
प्यारी भावना मिलती है। “भभा में नीम” का . चित्रण भी बडी स्वाभाविक 
galt पर है । पंतजी को 'छायावाद! और 'रहत्ष्यवाद? से निकल कर स्वाभाविक 
स्वच्छुंदता ( True Romanticism ) की ओर बढ़ते देख हमें अवश्य 
संतोष होता है | 
श्री सूय्यंकांत त्रिपाठी 'त्िरालाः--पहले कदा जा चुक्रा है कि छाया- 
वाद? ने पहले बंगला की देखादेखी Aarts ढंग की प्रतीत पद्धति का AS- 
ay किया | प्रगीत पद्धति में नाद-सोंदय्य की ओर अधिक ध्यान रहने से 
संगीत-तत्व का अधिक समावेश. देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि 
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समन्यित र्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है । हमारे यहाँ संगीत राग-रागि- 
fadi में बधकर चलता आया है; पर योरप में उस्ताद लोग तरह तरह की स्वर- 
लिपियों की अपनी नई नई योजना्रों का कौशल दिखाते हैं । जैसे और सत्र बातों 
की, वैसे ही संगीत के श्रॅगरेजी ढँग की भी नकल पहले पहल बंगाल में शुरू 
हुई | इस नए ढंग की ओर निरालाजी सत्रसे अधिक आक्ृष्ट हुए और अपने 
MAH इन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया । संगीत को काव्य के और काव्य को 
संगीत के अधिक निकट लाने का aad अधिक प्रयास निरालाजी ने किया है | 


एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का 
स्वेच्छानुसार विभाग | इसके कारण “गचेयाँ की जत्रान को सख्त परेशानी होगी”? 
यह बात निरालाजी ने ्राप महसूस की है । गीतिका में इनके ऐसे हो गीतों का 


| संग्रह है जिनमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अ्रथ-समन्वय की 


BK कम । उदाहरण 


अभरण भर वरण-गान 


वन-वन उपवन-उपवन 
जाग छुवि, खुले प्राण। 


3 x x xX 
मधुप-निकर कलरव भर 
गीत-सुखर पिक-प्रिय-स्वर, 
स्मर-शर हर FATA, 
मधुपूरित गंध, ज्ञात। 


जहाँ कवि ने श्रधिक या कुछ पेचीले ad रखने का प्रयास किया है वहाँ 
पद्‌-योजना उस ग्रर्थ को दूसरों तक पहुँचाने में प्रायः अशक्त या उदासीन पाई 
जाती है | गीतिका का यह गीत लीजिए-- 


कोन तम के पार ? (रे कह) 
अखित पल के स्रोत, जल-जग, 
गगन घन-घन धार ( रे कह ) 
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गंध - व्याकुल - कूल - उर-सर, 
लहर कच कर कमल मुख पर, 
हर्ष-अलि हर स्पशं-शर सर 
गूंज बारंबार ! ( रे कह ) 
निशा प्रिय उर शयन सुख-धन 
सार या कि असार ? ( रे कह ) 


इसमें ग्राई हुई “अखिल-पल के खोत जल-जग”, “हर्ष-ग्रलि हर | 
शर”, “निशा-प्रिय-उर-शयन सुख-घन” इत्यादि पदावलियों का जो श्रथ कबि 
को स्वयं समझना पड़ा है वह उन पदाबलियों से जबरदस्ती निकाला जान पड़ता 
है | जैसे “हप-अलि हर स्पशे-शर” -आनंदरूपी भोंरा स्पशं का चुभा तीर 
= हर रहा है | ( तीर के निकालने से भी एक प्रकार का स्पश होता है जो और 
j सुखद है, तीर रूप का चुभा तीर है )। निशा-प्रिय-उर-शयन सख-धन = ` 
निशा का प्रियतम के उर पर शयन |” 
निरालाजी पर बंगभाषा की काव्य-शैली का प्रभाव समास में गुंफित पद- 
वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है | लाक्षणिक laqa लाने 
की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी “प्रसाद! और “पंत? में | 
सबसे श्रधिक विशेषता आप के पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है । | 
कोई चरण बहुत TAI, कोई बहुत छोटा, कोई मभोल्ला देखकर ही बहुत से लोग 
WS, 'केचुवा छंद? श्रादि कहने लगे थे । Ata चरणों की विलक्षण 
श्राजमाइश इन्होंने सबसे श्रधिक की है । "प्रगल्भ प्रेम नाम की कविता में 
अपनी प्रयसी कल्पना या कविता का ग्राह्वान करते हुए इन्होंने कहा है-- 


आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, 
शरद्ध-विक्रच इस हृदय-कमल में आ तू , 
प्रिये ! छोड़कर daana get की छोटी राह । 
गज-गामिनी वह पथ तेरा data, | 
कंटकाक्ीणं। | | 
बहु-वस्तु-स्परशिनी प्रतिमा निरालाजी में है। ‘ama प्रिय? की ak 


\ 
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í करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत्‌ के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों 
को भी श्रपनी सरस भावनाग्रों के रंग में देखा है | 'विस्मृति की siz से जगाने- 
वाले? “पुरातन के मलिन साज? Geax से वे जिज्ञासा करते हैं क्रि क्या 
GRE 
ढीले करते हो भव बंधन नर-नारियों के ? 

अथवा 
हो मलते कलेला पड़े, जरा-जीण 
निर्निमेष नयनों से । 
बाट जोहते हो तुम मृत्यु की, 
अपनी संतानों से बू द भर पानी को तरसते हुए । 
इसी प्रकार दिल्ली’ नाम की कविता में दिल्ली को भूमि पर दृष्टि डालते हुए 
“क्या यह वही देश है ?? कहकर कवि अतीत की कुछ इतिद्दास-प्रसिद्ध बातों 
aie व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है-- 


निस्तब्ध मीनार 

Sy ~ 

मोन हें मकबरे— 

भय में आशा को जहाँ मिलते थे समाचार । 
टपक पढ़ता था जहाँ algal में सच्चा प्यार ॥ 


~ 


यमुना को देखकर प्रत्यभिज्ञा का उदय हम इस रूप में पाते हैं-- ' 
मधुर मलय में यहीं 
गूंजी थी एक वह जो तान 
x x x x 
कृष्णघन अलक में 
कितने प्रेमियों का यहाँ पुलक समाया था । 
समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा Baar दृश्य गोमती के किनारे कवि ने 
देखा है जहाँ एक पुजारी भगत ने बंदरों को तो मालपुवा खिलाया और एक 
कंगाल Agr की Ak Ala उठाकर देखा तक नही । 


| 
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जिस प्रकार निरालाजी को छुंद के वंधन अरुचिकर हैं उसी ' । 
सामाजिक बंधन भी । इसी से सम्राट अष्टम एडवडं की एक प्रशस्ति लिखकर 
ast (क ऐसे वीर के रूप में सामने: रखा है जिसने प्रेम के निमित्त 
साहसपूर्वक्र पद-मर्य्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेका है | 
रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निरालाजी की रचनाएँ आध्यात्मिकता का 
वह रूप-रंग लेकर चली हैं जिसका जिकास बंगाल में हुआ । रचना के प्रारंभिक 
काल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताश्रों 
के ग्रनुवाद भी किए हैं । श्रद्व॑तवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण 
| इनकी रहस्यात्मक रचनाग्रों में भारतीय दाशनिक निरूपणों की झलक जगह 
X जगह मिलती है | इस विशेषता को छोड़ द्‌ तो इनकी रहस्यात्मक कविताएँ भी 
l उसी प्रकार माधुय्यं-मावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार और छायावादी 
कवियों की Rar नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो 
वर्णन क्रिया है वह सवत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने 
आता है-- , 
यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब 
स्रोत सौंदय का, 
बीचियों में कलरव सुख-चु बित प्रणय का 
था मधुर अकरपंणमय 
` . मजनावेदन BE फूटता सागर में 
x x x x 
सब कुछ तो था असार 
WM, वह प्यार ? 
सब चेतन जो देखता 
स्पशं में अनुभव--रोमांच 
हप रूप में परिचथ 


x x x x | 
खींचा उसी ने था हृदय यह 2 | 
जड़ों में चेतन गति कपंश मिलता कहाँ? ~. यी 
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IA निरालाजी की एक बड़ी रचना हे जो अधिकांश sada 
प्रबंध के रूप में है | इस ग्रंथ में कवि ने fhe परिस्थिति में गोस्वामीजी उत्पन्न 
हुए; उसका बहुत ही चटकीला और रंगीन वर्णन करके चित्रकूट की प्राकृतिक 
छुटा के बीच किस प्रकार उन्हें श्रानंदमयो सत्ता का बोध हुआ और नवजीवन 
“दान करनेवाले गान की दिव्य प्रेरणा हुई उसका wade के आंदोलन के रूप 
Haga किया है | i 


“भविष्य का सुखस्वप्नः आधुनिक योरपीय साहित्य की एक रूढ़ि है | | 

Qk S A ` 
` जगत्‌ को जीण श्रोर प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमयी व्यवस्था के 
निकट होने के आमास का वर्णन निरालाजी की “उद्बोधन? नाम की कविता में | 


मिलता है । इसी प्रकार श्रमजीबियो के कष्ठों की सहानुभूति लिए हुए जो लोक- 
दितवाद का श्रांदोलन चला है उसपर भी aa निरालाजी की दृष्टि गई है-- 
वह तोड़ती पत्थर; 
देखा उसे Fa इलाहाबाद के पथ पर । 
इस प्रकार की रचनाग्रों में भाषा ब्रोलचाल की पाई जाती है | पर निरालाजी की 
भाषा अधिकतर संस्कृत की समस्त पदावली से जड़ी हुई होती है जिसका नमूना 
“राम की शाक्तिपूजा” में मिलता है । जैसा पहले कह चुके हैं, इनकी भाषा में 
व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है जिससे श्रथ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं 
कहीं बहुत ढीली पढ जाती है। 


| श्री महादेची वम्मा--छायावादी कहे जानेवाले कवियों में महादेवीजी 
ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिये वेदना ही इनके 
हृदय का भाव-केंद्र है जिससे अनेक प्रकार की भावनाएँ छुट छूटकर झलक 
मारती रहती हैं । वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी 
के साथ वे रहना चाहती हैं। उसके आगे मिलन-सुख को भी वे कुछ नहीं 
गिनतीं । वे कहती ई कि--/मिलन का मत नामले में बिरह में चूर हूँ? | 
इश वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी ऐसी श्रनुभूतियाँ सामने रखी हैं. जो 
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लोकोत्तर हैं । कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक | 
की रमणीय कल्पना है यह नहीं कहा जा सकता | 
एक पन्च में अनंत सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना fra के छोर हैं 
जिनके बीच उसकी ग्रभिव्यक्ति होती है-- 
यह दोनों दो थोर थीं 
aaa की चित्रपटी को; S 


उस बिन मेरा दुख सूना, 
मुझ बिन वह सुपमा फीकी 


पीड़ा का चसका इतना है कि-- 


तुमको पीडा में gal 
तुममें à ggů पीड़ा । 
इनकी रचनाएँ समय समय पर चार संग्रहों में निकली हैं--नीहार, रश्मि, 

नीरजा और सांध्य गीत । अब इन सत्रका एक में बड़ा संग्रह “यामा? के 
नाम से बड़े आकर्षक रूप में निकला है । गीत लिखने में जैसी सफलता महा- 
देवीजी को हुई वैसी और किसी को नहीं । न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और 
प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव-भंगी । जगह जगह 
ऐसी ढली हुई a अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय 
खिल उठता है | 


ऊपर छायावाद? के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है। .उनके 
साथ ही इस वग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं--सवश्री मोहनलाल महतो 
“वियोगी, भगवतीचरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल 
“अंचल? | श्रीवियोगी की कविताएँ “निर्माल्', एकतारा' और “कल्पना में 
azda हैं | श्रीमगवतीचरण की कविताओं के तीन संग्रह हैं--'मधुकण', 'प्रेम- 
सगीत और “मानव” | श्रीरामकुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर? और 'चित्तौड़ 
की चिता! की रचना की थी जो छायावाद के भीतर नहीं ग्रातीं। उनको इस? 
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प्रकार की कविताएँ AARO, era, “चित्ररेखा' और “चंद्रकिरण” नाम 
के संग्रहों के रूप में प्रकाशित हुई हैं। श्री आरसीप्रसाद की रचनाओं का 
संग्रह कलापी? में हुआ है । श्री नरेंद्र के गीत उनके 'कर्ण फूल”, “ae फूल? 

“प्रभात फेरी? और “प्रवासी के गीत? नामक संग्रहो में संकलित हुए हैं और of 
अंचल की कविताएँ “मधूलिका? और “श्रपराजिता? में संग्रह की गई हैं | ; 


D 


——— 


४-स्वच्छंद-धारा 


छायावादी कवियों के श्रतिरिक्त वतमान काल में और भी कवि हैं जिनमें से 
कुछ ने यत्र-तत्र ही रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए हैं । उनकी afte रचनाएँ 
छायावाद के Aaa नहीं आती । उन सरकी अपनी wan अलग विशेषता 
है ।.इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता | सुभीते के लिये 
ऐसे कवियों की, समष्टि रूप से, स्चच्छुँद-घारा' वाहित होती है। इन 
कवियों में पं० माखनलाल चतुर्वेदो ( “एक भारतीय आत्मा? ) श्री सियाराम- 
शरण गुप्त, Fo बालकृष्ण शर्मा नवीन", श्रीमती सुमद्राकुमारी चौहान, श्री- 
हरिवंश राय बच्चन", श्री रामधारी fae “दिनकरः, ठाकुर गुरुभक्त सिंह और 
Go उदयशंकर भट्ट मुख्य हैं | चतुबंदीजी की कविताएँ अ्रभी तक अलग पुस्तक 
“के रूप में प्रकाशित नहीं हुई । 'त्रिधारा? नाम के संग्रह में श्री केशवप्रसाद 
पाठक और श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान की चुनी हुई कविता्रों के साथ 


` उनकी भी कुछ प्रसिद्ध कविताएँ उद्धृत की गई हैं । श्री सियारामशरण गुप्त 


ने आरंभ में 'मौय-विजय? खंडकाव्य लिखा था | उनकी कविताओं के ये संग्रह 
प्रसिद्ध द-दूवांदल, विषद, आर्द्र, पाथेय और मृण्मयी । aiken’, 
“नाथ? और “बापू? उनके ea काव्य है | श्री नवीन ने “उर्मिला” के संबंध 
में एक काव्य लिखा है जिसका कुछ अंश अस्तंगत ‘sar पत्रिका में प्रका- 
शित हुआ था । उनकी फुटकर कविताश्रों का संग्रह कुंकुम? नाम से gare | 
श्रमती सुमद्राकुमारी चौहान की कुछ कविताएँ, जैसा कहा जा चुका हे, 
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‘Sarr में संकलित हैं । “मुकुल? उनकी शेष कविता्रों का संग्रह है । | 
aga ने Sam की मधुशाला? में उमर खैयाम की acral AR के 
प्रसिद्ध कवि फिटजेराल्ड कृत श्रँगरेजी अनुवाद के श्राधार पर, अनुवाद किया 
है। उनकी स्वतंत्र स्चनाओ्रों के कई संग्रह निकल चुके हैं । जैसे, तेरा हार”, 
-“एकांत संगीत”, “मधुशाला?, “मधुबाला? और "निशानिमंत्रण” आदि । श्री 
दिनकर की पहली रचना है 'प्रणभंग” । यह प्रबंधकाव्य है। aÑ उनके गीतो 
आर कतिताश्रों के दो संग्रह प्रकाशित हुए है--रिणुका' और "हुंकार? । ठाकुर 
गुरुमक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति ‘ase’ प्रबंध-काव्प है | उनकी 
कविताओं के कई संग्रह भी निकल चुके हैं.। उनमें सरस सुमन”, ‘Farge’, 
“वशीध्वनि? और ‘aaa? प्रसिद्ध हैं। पंडित उदयशंकर भट्ट ने *तक्षशिल्ा” 
और 'मानसी" काव्यों के अतिरिक्त विविध कबिताएँ लिखी हैं, जो “राका? और 
“विसर्जन? में संकलित हैं | 

इस प्रकार वत्तमान हिंदी कबिता का प्रवाह ्रनेक धाराश्रों में होकर चल 
रहा है | 


K 
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The Archive was collected over a lifetime 
through the efforts of Shri Krishna Porwal ji 
(b. 27 July 1951) s/o Shri Jamuna Prasad, 
Hindi Poet. Archivist and Knowledge 
Aficianado 


The Archives contains around 80,000 books 
including old newspapers and pre- 
Independence Journals predominantly in 
Hindi and Urdu. 


Several Books are from the 17th Century. 
Atleast two manuscripts are also in the 
Archives - 1786 Copy of Rama Charit Manas 
and another Bengali Manuscript.Also included 
are antique painitings, antique maps, coins, 
and stamps from all over the World. 


Chambal Archives also has old cameras, 
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Cassettes, Lanterns and several other Cultural 
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contact him if they wish through his facebook 
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